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प्रकाश्की य 


श्री कसायपाहुड सिद्धाल्त ग्रन्यक्षा जयधवला टोकाके साथ बारहवाँ भाग स्वाध्याय प्रेमी पाठकोंके 
हाथोमे अपित करते हुए हमे प्रसन्नता है। अब दो भाग शेष है । आशा है कि दोनों भाग जत्द ही प्रकाशित 
हो जायेगे और हम इस महान कार्यके उत्तरदायित्वसे मुक्त हो जायेगे 

इनके प्रक्राशनमे एक मुख्य कठिनाई आर्थिक रही हैं । दिनपर दिन महंगाई बढती जाती है। फलत 
कागज, छपाई आदिका भाव भी बढ़ता जाता है और इस तरह व्यय भार भी अधिक होता जाता है । दूसरी 
ओर ऐसे महान ग्रन्थोकी बिक्री बहुत कम होती है। छपते हो कुछ प्रतियाँ बिक जाती है फिर धीरे-धीरे 
बिकती है।इस तरह एक भागमे जितना रुपया लगता है तत्काल उसका चतुर्थाश भी प्राप्त नही होता | जनता- 
में तो इस प्रकारके ऊँचे साहित्यको खरीदनेकी भावता कम ही है, मन्दिरोमे भी उनका सग्रह करनेकी भावना 
नही है । ऐसी स्थितिमे बिक्रोको समस्या बनी रहती है। फिर भी जिनशासनके महान्‌ प्रभावक ग्रस्थोका 


उद्धार तो जिनमन्दिर निर्माण जैसा ही आवश्यक है क्योकि जिन वाणीसे ही जिन मन्दिरोकी प्रतिष्ठा है अत 
उतकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक हैँ । 


गत वर्ष भा० दि० जैन संघका अधिवेशन आचाय॑ श्री समन्तभद्रजी महाराजकी छत्रछायामे कुम्भोज 
वाहुबडीम हुआ था। उस समय महाराजके शुभाशीर्वाद तथा सेठ बालचन्द देवचन्द शाह तथा ब्र० पं० 
माणिकचन्द्र जी चवरे आदिके सत््रयत्तसे इस कार्यके लिये अच्छी सहायता प्राप्त हो गई थी । तथा श्रीचवरे 
जीने आव्वासन दिया ह कि यह कार्य पूरा हो जायगा । इसके लिये हम महाराजश्रीके चरणोंमे विनत होनेके 
साथ श्रीचवरेजीके विशेपरूपसे कृतज्ञ है जिन्होने इस कार्यमे परिश्रमपूर्वक हादिक सहयोग दिया है । सिद्धा- 
न्ताचार्य प० फूलचन्द्रजीके सम्पादकत्वम यह कार्य शीघ्र पूर्ण होगा ऐसी हम आज्ञा करते है। 
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घपिषय-परिचय 


७ उपयोग अर्थाधिकार 


जयघवलाका यह बारहवाँ भाग हैं। इसमे १ उपयोग, २ चतु स्थान, ३ व्यञ्जन और ४ सम्यकक्‍त्व 
( दर्शन मोहोपशामना ) ये चार अर्थाधिकार सगृहीत है। इनमे कसायश्राभृतके १५ अर्थाधिकारोमेसे उप- 
योग यह सातवाँ अर्थाधिकार है । इसमे क्रोधादि कषायोके उपयोगस्वरूपका विस्तारसे विवेचन किया गया 
है । इस अर्थाधिकारमे कुल ७ सूत्रगाथाएँ आई है । उनमेसे पहली सूत्रगाथा 'केवचिर उवजोगो” इत्यादि हैं । 
इसमें तीन अर्थ संगृहीत है । यथा-- 

१ क्रोधादि कपायोमेसे एक-एक कषायमे एक जीवका कितने काल तक उपयोग होता है ? 

२. क्रोधादि कषायोमेसे किस कषायका उपयोग कार किस कषायके उपयोग काऊूसे अधिक होता है? 

8 नरकादि यतियोमेसे किस गतिका जीव किस कंथायसें पुन पुत उपयोगसे उपयुक्त होता है? 
अर्थात्‌ नारकी जीव अपनी पर्यायमें क्‍या क्रोधोपयोगसे बहुत बार परिणमता हैं या मानोपयोग, मायोपयोग या 
लोभोपयोगसे बहुत बार परिणमता है ? इसी प्रकार शेष तीन गतियोमे भो पृच्छा करनी चाहिए । 

इस प्रकार इस प्रथम गाथासूत्रमे उक्त तीन अर्थ पृच्छारूपसे निबद्ध हैं। उनका निर्णय चूणिसृत्रोके 
अनुसार क्रमसे करते हुए बतलाया है--- 

१. क्रोधादि चारो कषायोका जघन्य और उत्कृष्ट उपयोगकाल अन्तर्मुहर्त है, क्योंकि कपाय परिवर्तनके 
बिना इससे अधिक काल तक एक कपायका अवस्थान नही पाया जाता । 

यद्यपि जीवस्थान आदिमे क्रोधका मरणकी अपेक्षा और मान, माया तथा लोभका मरण और व्यांघात 
इन दोनोकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय बतलाया हैं, पर कषायप्राभृतके चूणिसूत्रोमे इस प्रकार चारो 
कषायोके जघन्य कालका उल्लेख उपलब्ध नही होता । इतना अवश्य है कि यहाँ गतियोमे निष्क्रमण और 
प्रवेशकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय अवश्य स्वीकार किया गया हे। जैसे कोई नारकी नरकमे मरणके 
समय क्रोध कपायसे एक समय तक उपयुक्त रहा और मरकर दूसरे समयमे क्रोधकषायके साथ तिर्यमूच या 
मनुष्य हो गया। इस प्रकार नरक गतिमे क्रोधकषायका निष्क्रणकी अपेक्षा एक समय कार उपलब्ध हुआ इसी 
प्रकार प्रवेशकी अपेक्षा भी क्रोध कषायका एक समय काल घटित कर लेना चाहिए । उदाहरणार्थ कोई तियंश्न 
या मनुष्य मरणसे अन्तर्मुहूर्त पूर्व क्रोेधकपायरूपसे परिणत हुआ और जब क्रोधकपायके काछूमे एक समय शेष 
रहा तब मरकर नारकी हो गया । इस प्रकार प्रवेशकी अपेक्षा भी नरकगतिमे क्रोधकषायका एक समय कार 


उपलब्ध हो जाता है । इसी प्रकार शेष कषायोका प्रवेश और निष्क्रमणकी अपेक्षा एक-एक समय काल घटित 
कर लेना चाहिए । 


२ दूसरे अर्थका स्पष्टोकरण करते हुए चूणिसूत्रोमे क्रोधादि चारो कपषायोके जघन्य और उत्कृष्ट कालके 
अल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए बतलाया है कि मानकषायका जधन्य काल सबसे स्तोक हैं । उससे क्रोध, माया 
और लोभकषायका जघन्य काल उत्तरोत्तर विशेष अधिक हे । पुन लोभकषायके जघन्य कालसे मानकषायका 
उत्कृष्ट काल सब्यातगुणा हैं। तथा इसके उत्कृष्ट कालसे क्रोध, भाया और लोभकपायका उत्कृष्ट काल उत्त- 
रोत्तर विशेष अधिक है। यहाँ प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार विश्षेषका प्रमाण अन्तमु हर्त है जो कि आवलिके 
असंख्यातवें भागपभमाण है । आगे चारो गतियो और चौदह जीवसमासोम इसी अल्पबहुत्वको घटित करके 
बतलाते हुए जयधवर्ाकारने चूणिसूत्र ( पृ० २३ ) के तिसि चेव उवदेसेणग” पदको ध्यानमे रखकर भगवान्‌ 
आर्यमक्षु और नागहस्ति इन दोनोके एतद्विषयक उपदेशको प्रवाह्ममान बतछाया हैं। 


(८) 


३ तीसरे अर्थको स्पष्ट करते हुए चूणिसूत्रोमे ओधसे और चारो गतियोमे चारो कषायोके पुन पुन 
होनेका क्‍या क्रम है इसका विस्तारसे खुलासा किया है। पुन इसके बाद किस गतिमे किस कषायके परिवर्तनवार 
थोड़े या अधिक किस क्रमसे होते है इसका अल्पबहुत्व प्रकरणद्वारा स्पष्टीकरण किया गया है । 

दूपरी सूत्रगाथा 'एवकम्हि भवग्गहणे' इत्यादि है । इसमे दो अर्थ सगृहीत है । यथा-- 

१ एक भवके आश्रयसे एक कषायमे कितने उपयोग होते है ? 

२ एक कथायसम्बन्धी एक उपयोगमे कितने भव होते है ? 

१ इनमेसे प्रथम अर्थको स्पष्ट करते हुए नरकगतिकी अपेक्षा बतलाया है कि एक तरकभवमे क्रोधादि 
चारोमेसे प्रत्येक कपायके उपयोग सख्यात होते है अथवा असख्यात होते हैं । इसी प्रकार शेष गतियोमे भी 
जानना चाहिए । 


आगे गाथाके उत्तरार्धमे निबद्ध दूसरे अर्थके अनुसार भवोके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये उनके 
निर्णयका उपाय बतलाते हुए चुणिसूत्रमे स्पष्ट किया है कि एक वर्षमे जितने क्रोध कषायके उपयोग काल हो 
उनसे जघन्य असख्यात कालकों भाजित' कर जो लब्ध आवे उतने वर्षके एक भवमे असख्यात क्रोधोपयोगकाल 
होगे । इसी प्रकार मान, माया और लोभ कषायकी अपेक्षा भी जानना चाहिए । तदनुसार आगे इन कपायो- 
सम्बन्धी असंख्यात और सख्यात उपयोगवाले भतोके अल्पबहुत्वका प्रूपण किया गया है । 


२ गाथाके उत्तराधं॑मे निबद्ध दूसरे अर्थका दूसरे प्रकारसे स्पष्टीकरण इसप्रकार हैं कि एक कंषाय- 
सम्बन्धी एक उपयोगमे कमसे कम एक और अधिकसे अधिक दो भव होते हैं । जिन जीवोकी एक भवसे 
निष्क्रणके साथ कपाय बदल जाती है उनके एक कपायसम्बन्धी एक उपयोगमे एक भव होता है । तथा 
जिन जीवोकी एक भवसे निष्क्रमणके साथ कपाय नही बदलती है | किन्तु मरणके पूर्व पिछले भवमे जो कपाय 
थो वही उत्तर भवमे जन्मके समग्र अविच्छिल्तरूपसे पाई जाती हैं उनके एक कपायसम्बन्धी एक उपयोगमे 


दो भव होते हैं । 

तोसरी गाथा 'उवजोगवग्गणाओ कम्मि! इत्यादि है । इसमे क्रोधादि कपाय विषयक उपयोगवर्गणाओके 
प्रमाणका ओध और आदेशसे विचार किया गया है । 

उपयोगवर्गणाऐं दो प्रकारकी है --कालोपयोगवर्गणा और भावोपयोगवर्गणा । प्रकृतमे क्रोधादि कपायोके 
साथ जीवके सप्रयोग होमेको उपयोग कहते है तथा उसके भेदोका नाम वर्गणा है। जघन्य उपयोगस्थानसे 
लेकर उत्कृष्ट उपयोगस्थान तक निरन्तररूपसे|अवस्थित उनके भेदोको उपयोगवर्गणा कहते है यह उक्त कथनका 
तात्पर्य हैं। वे उपयोगोके भेद काल और भाव दो प्रकारसे सम्भव हैं। उनमेसे जघन्य उपयोगकालसे लेकर 
उत्कृष्ट उपयोगकाल तक निरन्तर रूपसे अवस्थित उनके कालकी अपेक्षा जितने भंद होते है उन्हे कालोपयोग- 
वर्गणा कहते है । तथा तीक्र-मन्दादि भावरूपसे परिणत और जघन्य भेदसे लेकर उत्कृष्ट भेद तक छह वृद्धि 
क्रमसे वुद्धिशत जितने कपाय-उदयस्थान है उन्हें भावोपयोगवर्गंणा कहते है । कालछोपयोगवर्गणाओमे कपायोके 
सब भेदोका कालको अपेक्षा विचार किया गया है और भावोपयोगवर्गणाओम तीक्-मन्दादि भेदोसे युक्त कषाय- 
उदयस्थानोका विचार किया गया हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 

यहाँ कालकी अपेक्षा भेद प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक कपायके उक्ृष्ट कालमेसे जघन्य कालके घटानेपर 
जो शेष रहे उसमें एक मिलाना चाहिए । ऐसा करनेसे कालोपयोगवर्गणाओका सब प्रमाण प्राप्त हो जाता है । 
तथा भावकी अपेक्षा प्रमाण प्राप्त करतेके लिये प्रत्येक कपायके अधपंश्यात लोकप्रमाण जो उदयस्थान हैं. उन्हें 
ग्रहण करना चाहिए । इस दृष्टिसे मानकपायमे सबसे स्तोक उदयस्थान है | क्रोधकषायमे उनसे विशेष अधिक 
उदयस्थान है । मायाकपायमें उनसे विशेष अधिक उदयस्थान है और लोभकषायमे उनसे विशेष अधिक उदय- 
स्थान है। इस प्रकार इस गाथासूत्रमे उक्त दो प्रकारकी वर्गगणाओका तथा उनके स्वस्थान और परस्थाव 
सम्बन्धी अल्पबहुत््वका विचार किया गया है। 


मी 


चौथी गाया 'एक्कम्हि य अणुभागे' इत्यादि है। चूथिसूत्रकारके समक्ष इस गायाका दो प्रकारका उपदेश 
उपलब्ध धा---प्रवाह्ममान और अप्रवाद्यममान । सर्व आचार्य सम्मत और लिरकालसे अविच्छिन्न परम्परासे 
आये हुए उपदेशको प्रवाह्ममान उपदेश कहते है तथा जो सर्व आचार्य सम्मत अविच्छिन्न परम्परासे आया हुआ 
उपदेश नही है उसे अप्रवाह्ममान उपदेश कहते है। यहाँ (अथवा' कहकर भगवान्‌ नागहस्तिके उपदेशको प्रवाह्मय- 
मान उपदेश बतलाया है और भगवान्‌ आर्यमंक्षुके उपदेशको अप्रवाह्ममान उपदेश कतलाया है । 

उनमेसे अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार अनुभाग कारण है और कपायपरिणाम उसका कार्य है ऐसा 
भेद न कर जो कपाय हैं वही अनुभांग हैं इसप्रकार दोनोमे एकत्व स्थापित कर गाधासूत्रका स्पष्टीकरण 
करते हुए बतलाया है कि नरकादि गतियोमेसे नरकंगति और देवगति एक कालमे कदाचित्‌ एक कषाय-उपयुक्त, 
कदाचित्‌ दो कषायउपयुक्त, कदाचित्‌ तीन-कषाय-उपयुक्त और कदाचित्‌ चार-कपाय-उपयुक्त होती है ! कारण 
कि नरकगतिमे क्रोधकपायका कारू सब से अधिक है, इसलिए कदाचित्‌ सब नारकी जीव यदि एक कपायसे 
परिणत हो तो वे सब क्रोधकपायरूपसे हो परिणत होगे। और यदि दो कपषायरूपसे परिणत हो तो क्रोधकपायके 
साथ अन्यतर कोई कषाय होगी । इसी प्रकार तीन और चार कपायोकी अपेक्षा भी विचार कर लेना चाहिए । 
तथा देवगतिमे लोभकपायका काल सबसे अधिक है । अत सब देबोमे यदि एक कषाय होगी तो छोभकषाय 
ही होगी । और दो कपाय होगी तो लोभके साथ अन्यतर कोई कपाय होगी । इसी प्रकार तीव और चार 
कषायोके विपयमे भी जानना चाहिए । अब रही तिर्यव्चर्गात और मनुष्यगति सो इनमे सदा ही चारो कपायोसे 
परिणत जीव पाये जाते हैं । प्रवाह्य मान उपदेशके अनुसार कृषायपरिणाम हो अनुभाग नहीं है, किन्तु जो 
कपाय-उदयस्थान है वही अनुभाग है। इसप्रकार इन दोनोमे कारण और कार्यकी अपेक्षा भेद है । 
कंपाय-उदयस्थानस्वरूप अनुभाग कारण है और कपायपरिणाम कार्य है । 

इसप्रकार प्रवाह्म मान उपदेशके अनुसार कपाय और अनुभागमे भेदका निर्देश कर तथा उक्त गथा- 
सूत्रम आये हुए 'एक्ककालेण” पदका अर्थ कपायोपयोगाद्धास्थान करके बतलाया है कि इस गाथासूत्रमे एक 
कृपाय-उदयस्थानमे तथा एक कथायोपयोगाद्धास्थानमे कौन गति होती है अथवा अनेक कपाय-उ दयस्थानोमे 
और अनेक कषाय-उपयोगाद्धास्थानोमे कौन गति होती है यह पृच्छा की गई है । 

आगे इसका समाधान करते हुए बतलाया है कि एक-एक कपाय-उदयस्थानमे अधिकसे अधिक आवलि- 
के असख्यातवे भागप्रमाण त्रस जीव रहते हैं । इससे ज्ञात होता हैं कि त्रसजीव नियमसे अनेक कपाय-उदय- 
स्थानोमे रहते है, क्योंकि सब त्रसराणि जगप्रतरके असख्यातवे भागश्रमाण है अत उनका एक कालमे अनेक 
कषाय-उ दयस्थानोंम रहना युक्तिसे सिद्ध होता हैं । 

तथा एक-एक कपायोपयोगाद्धास्थानमे अधिक से अधिक असंख्यात जगश्नेणिप्रमाण त्रस जीव रहते है, 
क्योकि सब कपायोपयोगाड्धास्थान अन्तम्‌ हर्तके समयप्र माण है, और असराशि जगप्रतरके असख्यातवे भागप्रमाण 
है, इसलिए एक-एक कषाय-उपयोगाद्धास्थानमे असवख्यात जगश्नेणिप्रमाण जीवोका रहना बन जाता हे । 

यद्यपि न तो सब कपाय-उदयस्थानोम त्रसजीव सदृशरूपसे पाये जाते है और न ही सब कपायोपयो- 
गाद्धास्थानोमे भी तसोका समान विभाग होकर पाया जाना सम्भव है तो भी समीकरण विधानके अनुसार 
दोनो स्थलों पर यह निर्देश किया है । 

उक्त दोनो तथ्योसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नरकादि प्रत्येक गतिमे भी यह प्ररूपणा अविकल- 
रूपसे घटित हो जाती है | इसका विशेष खुलासा अल्पबहुत्वके निर्देशद्वारा मूलमे किया ही है । 

'क्ेवडिया उबजुत्ता' यह पाँचवी सूत्र गाथा है। यह गाथासूत्र कपायोमे उपयुक्त्र हुए जीवोका आठ 
अनुयोग द्वारोके आलम्बनसे विवेचन करनेको सूचना देती है। वे आठ अनुयोगद्वार है--सत्मरूपणा, द्रव्य 
( संख्या ) प्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, स्पर्शन, काल, अन्तर, भागाभाग और अन्पबहुत्व । गति आदि जो चौदह 
मार्गेणास्थान हैं उनमेसे कषायके सिवाय तेरह मार्गणास्थानोमे उक्त आठ अनयोगढ्रारोका अवलम्बन लेकर 
कषायोमे उपयुक्त हुए जीवोका सर्वांगीण विचार करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। विशेष स्पष्टी- 
क्रण मुलमे किया ही है, इसलिए वहांसे जान लेता चाहिए । 


( १० ) 


जे जे जम्हि कसाएँ यह छठयी सूत्रगाथा है। वर्तमान समयमे जो अनस्त जीव क्रोधादि कषायोमे 
उपयुक्त है, अतीत और अनागतकालम भी वे सब उतने ही जीव उसी प्रकार क्रोधादि कपायोमे क्‍या उपयुक्त 
रहे है या उपयुक्त रहेगे इन सब तथ्योकी सम्भावता और असम्भावनाका विचार करनेके लिए यह सूत्रगाथा 
निबद्ध हुई है। अर्थात्‌ इस सूत्रगाथा द्वारा इस बातकी सूचना की गई है कि जो वर्तमान समय क्रीधादि 
कषायोमे उपयुक्त जीव है उनका अतीत और अनागत कालमें मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल आदिके 
भेदोंसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रमाण कितना है ? आगे चूणिस्‌त्रोमे इसीका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि 
जो जीव वर्तमान समयमे सानकषायमे उपयुक्त है उनका अतीत समयमे मानकालू, नोमानकाल और मिश्र- 
काल इसप्रकार तीन प्रकारका काल पाया जाता है और इसी प्रकार क्रोधकी अपेक्षा भी तोन प्रकारका काल 
पाया जाता है--क्रोधकाल, नोक्रोधकाल ओर मिश्रकाल । इतना ही नही, किन्तु माया और लछोभकी अपेक्षा 
भी इसी प्रकार तीन-तील प्रकारका काल जान लेना चाहिए। यह कुल काल १२ प्रकारका होता है । यह 
अतीतकी अपेक्षा विचार है तथा इसी प्रकार भविष्यत्‌ कालकी अपेक्षा भी उक्त काल बारह प्रकारका घटित 
कर लेना चाहिए । 

जो वर्तमान समयमे मालकषायमे उपयुक्त हैं वे यदि अतीत कालमे भी मानमे उपयुक्त रहे हैं तो बह 
उनका मानकाल कहछाता है। जो वर्तमान समयमे मानकषायमे उपयुक्त हैं वे यदि अत्तीत कालूमे मानकपाय- 
में उपयुकत न होकर अन्य कषायोमे उपयुक्त रहे है तो वह उनका नोमान काल कहा जावेगा और जो जीव 
वर्तमान समयमे मानकषायमे उपयुक्त रहे हैं, अतीतकालम उनमेसे कुछ मानकपायमे और कुछ अन्य कपायोमे 
उपयुक्त रहे है तो वह उनका मिश्रकाल कहा जायगा । यह अतीतकालीन मानकपायकी अपेक्षा विचार है । 
अतीतकालीन क्रोधादिकपायोकी अपेक्षा भी इसी प्रकार विचार कर लेना चाहिए | वर्तमानमे जो मानकपायमे 
उपयुक्त है वे यदि अतीतकालमे क्रोधकपायमे उपयुक्त रहे हैं तो वह उनका क्रोधकाल कहा जायगा । यदि 
अतीतकालम मान और क्रोधको छोडकर अन्य दो कषायोमे उपयुक्त रहे है तो बह उनका नोक्रोधकाल कहा 
जायगा और यदि अतीतकालम वे मानके सिवाय कुछ क्रोधकपायमे उपयुक्त रहें है और कुछ माया और लोभ 
कषायम उपयुक्त रहे है तो वह उनका मिश्रकाल कहा जायगा। इसप्रकार वर्तमानमे मानमें उपयुक्त हुए 
जीवोका अतीतकालम क्रोधकपायकी अपेक्षा भी तीन प्रकारका काल होता है । इसी प्रकार वर्तमानमे जो 
मानकषायम उपयुक्त है उनका अतीतकालमे माया और लोभकपायकी अपेक्षा भी मायाकाल, नोमायाकाल 
और मिश्रकाल तथा लोभकाल, नोलोभकाल और मिश्रकालके भेदसे तीन-तीन प्रकारका काल जानना चाहिए । 
यह वर्तमानम जो मानकपायमे उपयुक्त है उनका अतीतकालमे चारो कषायोकी अपेक्षा १२ प्रकारका काल हू । 

इसी प्रकार वर्तमान समयमें क्रोध, माया और लोभकषायम उपयुक्त हुए जीवोके अतीत कालम सब 
कालछोका योग क्रमसे ११, १० और ९ प्रकारका होता हैं। विशेष खुलासा मूलसे जान लेना चाहिए । इसीप्रकार 
भविष्य कालकी अपेक्षा मी विचार कर लेना चाहिए। इतना सब विचार करनेके बाद इन कालोका अल्पबहुत्व 
बतलाकर इस गाथाका व्याख्यान समाप्त किया गया है। 

सातवी गाथा 'उबजोगवग्गणाहि य' हैं। इसके पूर्वार्धदारा कपायउदयस्थान और कपाय-उपयोगादा- 
स्थान इनमेसे कितने स्थान जानेके बाद कौन स्थान जीवोसे रहित होते है और किस गतिम किन जीवोसे कौ 
स्थान सहित होते है इसका विशेष विचार किया गया है। यहाँ इस बातैका विचार त्रसजीवो की अपेक्षा किया 
गया है, वयोकि स्थावर जीव अनन्त है, इसलिये स्थाबरोके योग्य असर्यात लोकप्रमाण कषाय-उदयस्थानोमे 
उनका सदा निरन्तररूपसे सद्भाव बन जाता है । त्रसोकी अपेक्षा भी विचार करते हुए इन दोनो प्रकारके स्थानो- 
में जीबोको अपेक्षा यवमध्यकी रचना कैसे बनती है इत्यादि विशेष विचार मूलसे जान लेना चाहिए । 


उक्त गाथाके उत्तराधंद्वारा तोन श्रेणियोका निर्देश किया गया है । थे तीन श्रेणियाँ है--टद्वितोयादिका, 
प्रथमादिका और चरमादिका । यहाँ श्रेणिका अर्थ पक्ति अर्थात्‌ अल्पबहुत्वपरिपाटीं है । जिस परिपाटीमे मान 
कृषायमे उपयुक्त हुए जीवोंसे लेकर अल्पबहुत्वकी परीक्षा की जाती है वह द्वितीयादिका परिपाटी कहलाती है। 


( ११ ) 


वह तिर्यअचो और मनुष्योम होती है, क्योकि उनमें मानमें उपयुक्त हुए जीव सबसे कम होते हैं । जिस अल्प- 
बहुत्व परिपाटीम क्रोधकषायमे उपयुक्त हुए जीवोंसे ेकर अल्पबहुत्वकी परीक्षा की जाती है वह प्रथमादिका 
परिषाटी कहलाती है | वह देवगतिमे होतो हैं, क्योक्ति वहां क्रोधकषायम उपयुक्त हुए जीव सबसे थोड़े होते 
हैं । तथा जिस अल्पबहुत्व परिपाटीस लोभमकषायसश्क अन्तिम कपायमे उपयुक्त हुए जीवोसे लेकर अल्प- 
बहुत्वकी परीक्षा की जाती है वह चरमादिका परिषाटो कहलाती है । वह नारकियोम होती है, क्योकि वहाँ 
लोभमे उपयुक्त जीव सबसे थोडे होते है । 


इस प्रकार इस गाथा सूत्रकी व्याख्यामं उक्त तीन परिपाटियोका निर्देश करनेके बाद अल्पबहुत्व- 
विधिका निर्देश करते हुए मानकषायमे उपयुक्त हुए जीवोके प्रवेशकालसे क्रोधकषायमे उपयुक्त हुए जीवोका 
प्रवेशकाल विशेष अधिक है यह बतलाकर प्रवाह्ममान और अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार विशेषका प्रमाण 
कितना है यह निर्देश करके इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण जयधवला टीकामे करके इस अर्थाधिकारको 
समाप्त किया गया है । 


८ चतुःस्थान अर्थाधिकार 


कपायप्राभुतका आठवां अर्थाधिकार चतु स्थान है। इसमे सब गाधासूत्र १६ है । उनमेसे प्रथम गाथा- 
सूत्रमे क्रोधादि चारो कपायोमेसे प्रत्येकको चार-चार प्रकारका बतलाया गया है। यहाँ प्रत्येक कपायके इन 
चार भेदोमे अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण आदिरूप भेद विवक्षित नही है, कंयोकि उनका निर्देश प्रकृति- 
विभक्ति आदि अर्थाध्रिकारोमे पहले ही कर आये हैं। क्रोध दो प्रकारका है---सामान्य क्रोध और विशेष क्रोध । 
अपने सब विश्येपोमे व्याप्त होकर रहनेवाला क्रोध सामान्य क्रोध कहलाता हैं और अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि- 
रूपसे विवक्षित क्रोध विशेष क्रोध कहलाता है। इसी प्रकार मान, माया और लछोभकों भी दो-दो प्रकारका 
जानना चाहिए। इनमेसे यहाँ सामान्य क्रोध, सामान्य मान, सामान्य माया और सामान्य लोभकी भपैक्षा 
प्रत्येकको अन्य प्रकारसे चार-चार प्रकारका कहा हैं । यहाँ अनन्तानुबन्धी आदि क्रोध, मान, माया और लोभ 
विवक्षित नही है। इसका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया 
और लोभमे द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतु स्थानीय अनुभागको छोडकर एकस्थानीय अनुभाग नही पाया 
जाता है, अत जिसमे समस्त विशेष लक्षण सगुहीत हैं ऐसे क्रोष, मान, माया और लोभ सामान्यका आलम्बन 
लेकर यहां प्रत्येकको चार-चार प्रकारका बतलाया गया है । 


दूसरी सूत्रगाथाम क्रोध और मानकपायके उदाहरणो द्वारा चार-चार भेदोका निर्देश किया गया हैं। 
यथा--क्रोध चार प्रकारका है--पत्थरकी रेखाके समान, पृथिवीकी रेखाके समान, बालूको रेखाके समान 
और जलकी रेखाके समान । मान भी चार प्रकारका है--शिलाके स्तम्भके समान, हड्डीके समान, लकडीके 
समान और लताके समान । 

इनका अर्थ स्पष्ट है । विशेष खुलासा मूलमे किया ही है | यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि क्रोध- 
कपायके उक्त चार भेदोके स्वरूपपर प्रकाश डालनेक लिए जो उदाहरण दिये गए है वे सस्काररूपसे उनके 
अवस्थित रहनेके कालको स्पष्ट करनेके लिये ही दिये गये है । तथा मानकषायके उक्त चार भेदोके स्वरूप पर 
प्रकाश डालनेके लिये जो उदाहरण दिये गये है वे मानकपाय सम्बन्धी परिणामोंके तारतम्यको दिखलानेके लिये 
दिये गये है । इसीप्रकार आगे माया और लोभ कषायके भेदोके स्वरूपका बोध करानेके लिये भी जो उदाहरण 
दिये गये हैं वे भी माया और लोभ कषायके परिणामोके तारतम्थकों ध्यानमे रख कर ही दिये गये है । 


तीसरी सूत्रगाथामे उदाहरणों द्वारा मायाके चार भ्रेदोका निर्देश किया गयां है। यथा-मांया चार 
प्रकारकी है---बॉसकी अत्यन्त टेढो ग्राठोवाली जड़के समान, मेंढेके सीगोके समान, गायके मृत्रके समान और 
दतौनके समान । 


( १२ ) 


चौथी सूत्रगाथामे उदाहरणों द्वारा लोभके चार भेदोको स्पष्ट किया गया है। यथा--कृमिरागकै 
रंगके समान, अक्षमल ( ओगन ) के समान, धूलिके लछेपके समान और हलछदीसे रगे हुए वस्त्रके समान । 

उदाहरणो सहित इन सोलह भेदोंका स्पष्टीकरण मूलमे किया ही हैं, इसलिये वहाँसे जान लेना 
चाहिए । 

पाँचवी सूत्रगाथा द्वारा चारो कषायोंके उक्त सोलह स्थानोमे स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोकोी अपेक्षा 
कौन स्थान किस स्थानसे कम होता है और कौन स्थान किस स्थानसे अधिक होता है इसका पृच्छारूपमें 
निर्देश किया गया है। 


जयधवला टीकामे इस सूत्रगाथा की व्याख्या करते हुए स्थितिके विषयमे बतलाया है कि सब 
स्थितियोमे एकस्थानीय, ठिस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतु स्थानीय सब प्रकारके कर्मपरमाणु पाये जाते हैं । 
इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जैसे किसी जीवने मिथ्यात्वकी सत्तर कोडाकोडी सागरोपम- 
प्रमाण स्थितिका बन्ध किया तो जैसे उक्त कर्मकी अन्तिम स्थितिमे एक स्थानीय आदि चारो भेदोको 
लिये हुए देशघाति और सर्वघाति कर्मपरमाणु पाये जाते है उसोप्रकार आबाधास ऊपर जघन्य स्थितिमे 
भी वे सब प्रकारके कर्मपरमाणु पाये जाते है । 

छठी सूत्रगाथा द्वारा इन स्थानोमे प्रदेशो और अनुभागकी अपेक्षा क्या व्यवस्था है इसे स्पष्ट करनेके 
लिये लताके समान मानकपायकों विवद्षित कर बतलछाया है कि अनुभागकी अपेक्षा जो जधघन्य वर्गणा है 
अर्थात्‌ प्रथम स्पर्थषककी प्रथम वर्गणा है उससे अन्तिम ( उत्कृष्ट ) स्पर्धककी जो अन्तिम वर्गणा है वह 
प्रदेशोकी अपक्षा अनस्तगुणी हीन होती है और अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणी अधिक होती है । यह लताके 
समान मानकषायमे प्रदेशों और अनुभागकी व्यवस्था हैं। इसी प्रकार मानकपायके शेप तीन प्रकारके 
अनुभागमें तथा क्रोध, माया और लोभकपायसम्बन्धी प्रत्येकके चार-चार प्रकारके अनुभागमे प्रदेशों और 
अनुभागकी अपेक्षा उक्त प्रकारसे स्वस्थान अल्पबहुत्व घटित कर लेना चाहिऐ। 

सातवी सूत्रगाधाद्वारा एक स्थानसे दूसरेमे प्रदेशोकी अपेक्षा क्या व्यवस्था हे इस बातको स्पष्ट करते 
हुए बतलाया हैं कि लताके समान मानकपायके प्रदेशोसे दारके समान मानकपायके प्रदेश नियमसे अनन्तगुण हीन 
होते है । इसी प्रकार आगे अस्थिके समान और दौलके समान मानकपायमें भी जान लेना चाहिए । अर्थात्‌ 
दारुके समान मानकपायके प्रदेशोंसे अस्थिके समान मानकपायके प्रदेश अनन्तगुणे हीन होते हैं ॥ तथा अस्थि 
के समान मानकपायके प्रदेशोंस जैलके समान मानकपायक प्रदेश अनन्तगुण हीन होते ह । 

आठवी गाथा टारा इन स्थानोम अनुभागकी व्यवस्था की गई हैं । वहाँ बतलाया है कि लताके समान 
मानकपायम जो अनुभाग है उससे दारु, अस्थि और शैलके समान मानकपायम अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्त 
गुणा होता हैं विशेष व्याख्यान मूलसे जानना चाहिए । यहाँ अनुभागाग्रसे फलदान शक्तिके अनुभाग प्रत्तिच्छेद 
लिये गये है इतना विशेप जानना चाहिए । 

नौवी गाथा द्वारा छतासमान आदि भेदोकी अन्तिम वर्गणासे दारुसमान आदि भेदोकी प्रथम वर्गणामे 
प्रदेशों और अनुभागकी अपेक्षा क्‍या व्यवस्था है इसका विचार करते हुए बतलाया है कि पिछले भेदकी अतिम 
वर्गणासे अगले भेदकी प्रथम वर्गणा प्रदेशोको अपेक्षा होन और अनुभागकी अपेक्षा अधिक होती है । यहाँ 
अन्तिम वर्गणा और प्रथम वर्गणाकी 'सन्धि! यह सज्ञा रखकर विचार किया गया है । 

दसवी सूत्रगाथा द्वारा यह बतलछाया गया है कि छताके समान समस्त मान और दारुके समान मानका 
प्रारम्भका अनन्तवाँ भाग देशधाति अनुभागरूप है तथा शेप दारुके समान मान और अस्थि तथा दलरूप मान 
यह सब सर्वधाति है । 

यहाँ छठी गाथासे लेकर दसवी गाथा तक मानकपायके आलम्बनसे जो प्ररूपणा की गई है वह सब 
प्ररूपणा क्रोधकपाय, मायाकपाय और लछोभकपायके आउूम्बनसे भी करनी चाहिए, क्योकि मानकषायके 
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अवान्तर भेदोम जो विशेषता बतलाई है वह सब क्रोध, माया और लोभकथषायके अवान्तर भेदोमें अविकल 
घटित हो जाती है इस बातका निर्देश ग्यारहवीं सूत्रगाथामे किया गया है। 


बारहवी सूत्र गाथा द्वारा अनन्तर पूर्व कहे गये सोलह स्थान्तोंमेसे किस मार्गणासे कौन स्थान बध्यमान है 

कौन स्थान उपशान्त है, कौन स्थान उदयरूप है ओर कौन स्थान सत्तारूप हैं इस विषयकी पृच्छा को गई है। 

आगे तेरहवी और चौदह॒वी गाथा द्वारा संज्ञी मार्मणा, पर्याप्त और अपर्याप्त पदके निर्देश द्वारा काय 

और योगमार्गणा, सम्यक्त्वमार्गणा, सयममार्गणा, दर्शनमार्गणा, ज्ञानमार्गणा, योगसार्गणा और लेश्यामार्गणाके 

उल्लेख पूर्वक गाथासूत्रमे आये हुए “'च” शब्द द्वारा दोष सब मार्गणाओकों ग्रहण कर उनमे यथासम्भव स्थित 

जीव उक्त सोलह स्थानोमेसे किस स्थानकों बेदन करता हुआ किस स्थानका बन्धक होता है और किस स्थान- 

का वेदन नहीं करता हुआ किस स्थानका अबन्धक होता हैं इस विषयकी पृच्छा पनद्रहवी गाथा द्वारा की गई है। 

सोलहवी गाया द्वारा सज्ञी मार्गणाको विवक्षित कर यह बतलाया गया है कि असज्ञी जीव मातकषाय- 

के लतासभान और दारुसमान इस दो स्थानोका ही बन्ध करता है। वह शेष दो स्थानोका बन्ध नही करता, 

क्योकि उसमे शेप दो स्थानोको बांधनेके हेतुरुप सक्लेश परिणाम नही पाये जाते । अर्थात्‌ असंज्ञी जीवोंके 
स्वभावसे हो अस्थिसमान और शैलसमान मानकपायके बन्धके हेतुरूप परिणाम नही होते । 


किन्तु सज्ञी जीव एकस्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं, द्िस्थानीय अनुभागका भी बच्च करते है, 
तिस्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते है और चतु स्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते है, क्योंकि इनके इन 
स्थानोके वन्धके योग्य सबलेश और विशुद्धिका पाया जाना सम्भव है । 

यह सज्ञीमार्गणाम बन्धकी अपेक्षा विचार है। इसी प्रकार उदय, उपशम और सत्त्वकी अपेक्षा 
समझ लेता चाहिए। यथा--असज्ञी जीवोमे उदय ट्विस्थानीय ही होता है, क्योकि इनमे शेष उदयरूप 
परिणामोका होना अत्यन्त निपिद्ध है। हाँ इनमे उपणम और सत्त्व एकस्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय 
और चतु स्थानीय चारो प्रकारका होता है। इतनी विशेषता है कि असज्ञियोमे शुद्ध एकस्थानीय उपशम 
और सत्त्व सम्भव नही है। हा सज्ियोमे उदय, उपशम ओर सत्त्व एकस्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और 
चतु स्थानीय चारो प्रकारके पाये जाते है । 

अब किस स्थानका बेदन करता हुआ यह जीव किस स्थानका बन्ध करता हैं इस विषयका स्पष्टीकरण 
करते हुए बतलाया है कि असज्ञी जीव द्विस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ हिस्थानीय अनुभागका 
बन्‍्ध करता हे । किन्तु संज्ञी जीव एकस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ एकस्थानीय अनुभागका हो बन्ध 
करता हैं । हिस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतु स्थानीय अनुभागका 

बन्ध करता हैं । त्रिस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ त्रिस्थानीय और चतु स्थानीय अनुभागका बन्ध 

करता है तथा चतु स्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ चतुःस्थानीय अनुभागका ही बन्ध करना है । 


इस प्रकार जयधवला टीकामे सज्ञी मार्गणाकी अपेक्षा उक्त विशेषलाओका निरूपण करनेके बाद 
बतलाया है कि इसोके अनुसार शेष तेरह मार्गणाओमे आगमानुसार उक्त विषयका विशेष विचार कर छेना 
चाहिए । यहाँ इतना बिशेष जान लेना चाहिए कि एकस्थानीय बन्ध और एकस्थानीय उदय मनुष्यगतिमे 
ही प्राप्त होता है, क्योकि यह एकस्थानीय बन्ध और उदय श्रेणिमे ही पाया जाता है। 

इस अर्थाधिकारमे आई हुई सोलह मूत्रगाथाओका यह स्वरूप निर्देश है। आचार्य यतिवृषभने इन 
सोलह यूत्र गाथाओका अपने चूणिसूत्रोम “चउद्बाणे त्ति अणिओगहारे पुव्व॑ गमणिज्ज सुत्त) इस चूणियूतरद्वारा 
इनको जाननेका उल्लेखकर इन सूत्रगाथाओके अन्तमे 'एद सुत्त' यह चूणिसूत्र रचकर उनकी समाप्ति की 
सूचना की है। पुत आगे इस विपयका विश्येष स्पष्टीकरण करनेके लिए चतु स्थान इस पदका अर्थविषयक 
तिर्णय करनेके अभिप्रायसे निक्षेप योजना करते हुए उसके एकंकलिक्षेप और स्थाननिक्षेप ये दो प्रकार 
बतलायें हैं। उनमेसे एकैकनिक्षेप पदसे क्रोधादि प्रत्येक कपायका ग्रहण किया गया है, अतः उसे पूर्वनिश्षिप्त 
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और पूर्वप्ररूपित बताकर स्थानपदका कितने अथमि निक्षेप होता है इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुए 
उसका नामस्थान, स्थापनास्थान, द्रव्यस्थान, क्षेत्रस्थान, अद्धास्थान, पलिवीचिस्थान, उच्चस्थान, संयमस्थान 
प्रयोगस्थान और भावस्थान इन दस प्रकारके स्थानोमे निक्षेप किया हैं। इन सब स्थानोका स्वरूपनिर्देश 
मूलसे जान लेना चाहिए । 

आगे इन स्थानोम नथयोजना करते हुए बतलाया है कि नंगमनय इन सब स्थानोको स्वीकार करता 
है । सग्रहनय और व्यवहारनय पलिवीचिस्थान और उच्चस्थानको स्वीकार नही करते । शेष सबको स्वीकार 
करते है । पलिवोचिस्थानके दो अर्थ हैं--स्थितिबन्धवीचारस्थान और सोपानस्थान। तो इनका क्रमसे अद्धास्थान 
और क्षेत्रस्थानमे अन्तर्भाव हो जानेसे इसे ये दोनों नय पृथक्‌ स्वीकार नही करते । इसी प्रकार उच्चस्थानका 
भी क्षेत्रस्थानमे अन्तर्भाव हो जाता है । अत उसे भी ये दोनो नय पृथक स्वीकार नहीं करते । ऋजुसूत्र नय 
उक्त दो, स्थापनास्थान और अद्धास्थानकों स्वीकार नही करते। कारण कि इस नथका विषय वर्तमान 
समयमात्र है, और वर्तमान समयकी विवक्षामे स्थापतास्थान और अद्धास्थान सम्भव नही है, क्योंकि समय, 
आवलि आदि कालभेदके बिना उनका निर्देश नहीं किया जा सकता | पलिवीचिस्थान और उच्चस्थान को भी 
इसी कारण यह नय स्वीकार नही करता । 

दब्दनय नामस्थान, संयमस्थान, क्षेत्रस्थान और भावस्थानकों स्वीकार करता है। अन्य बाह्य 
अर्थंकी अपेक्षा किये विना नाम सज्ञामात्र शब्दनयका विषय होनेसे यह नय इसे स्वीकार करता है, सयम- 
स्थान भावस्वरूप होनेसे इसे भी यह नय स्वीकार करता है | क्षेत्रस्थान वर्तमान अवगाहना स्वरूप है और 


भावस्थान वर्तमान पर्यायकी सज्ञा है अत यह नय इन्हे भी स्वीकार करता है। शेष स्थानोको यह नय 
स्वीकार नही करता । 


इनमेसे इस अर्थाधिकारमे नोआगम भावनिक्षेपस्वरूप चतु स्थानकी अपेक्षा क्रोधादि कपायोक सोलह 
उत्तर भेदोकी प्रूपणा की गई है । 

इस प्रकार स्थान पदके आलम्बनसे निक्षेप व्यवस्थाका निर्देश करनेके बाद सोलह सूत्रगाथाओके 
आशयको चूणिसूत्रोद्ारा स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि प्रारम्भकी चार सूत्रगाथाणए उक्त सोलह स्थानोके 
उदाहरणपूर्वक अर्थशाधनमे आई है । यथा--चारो ही क्रोधसम्बन्धी स्थामोंका कालकी मख्यतासे उदाहरण 
देकर अर्थशाधन किया गया है, क्योकि कोई क्रोध आशय (संस्कार) रूपसे चिरकाल तक अवस्थित रहता है 
और कोई क्रोध सस्काररूपसे अचिरकाल तक अवस्थित रहता है । अचिरकाल तक अवस्थित रहनेवाले 
क्रोधमे भी कोई तारतम्यकों लिए हुए कुछ अधिक समय तक अवस्थित रहता है ओर कोई क्रोध अति स्वल्प 
समय तक ही अवस्थित रहता हूँ । इस प्रकार कालकी अपेक्षा क्रोधकपायक अवान्तर भेदोकों स्पष्ट करनेके 
लिये यहाँ पत्थरकी रेखाके समान क्रोध आदि चार उदाहरण दिये गये हैं। शेष मानादि कपायोके जो 
स्थान लताक समान आदिको अपेक्षा बारह प्रकारक बतलाये हैं वे किस मान, माया और लोभकपायका 
कैसा भांव है इस बातको स्णष्ट करनेके लिये दिये गये हैं। जैसे मानकषायका भाव स्तब्घतारूप हैँ। अत 
प्रकर्ष और अप्रकर्षरूपसे इसी भावको स्पष्ट करनेके लिये पत्थरके स्तम्भक॑ समान आदि चार उद हरण 
दिये गये हैं । मायाका भाव वक्रता है। अत, प्रकर्ष और अप्रकर्षरूपसे उसमे तारतम्य दिखलानेके लिये 
घांसकी गठीली टेढो-मेढी जडके समान आदि चार उदाहरण देकर मायाक अवान्तर भेदोकों स्पष्ट किया 
गया है। तथा लोभका भाव असन्तोषजनित संक्लेशपना है। अत. प्रकर्ष और अप्रकर्षरूपसे उसमें तारतम्य 
दिखलानेके लिये कृमिरागर्क रंगक समान आदि चार उदाहरणोद्वारा उसे स्पष्ट किया गया है । 

आगे उदाहरणो द्वारा क्रोधकषायके जिन चार भेदोको स्पष्ट किया है उनमेसे कौन क्रोधभाव संस्कार- 
रूपसे कितने काल तक रहता है इसे स्पष्ट करते हुए बतराया है कि जो क्रोध अन्तर्मुहर्तकाल तक रहता है वह 
जलरेखाके समान क्रोध है। जो क्रोध शल्यरूपसे अर्धभास तक अनुभवमे आता है वह वालुकी रेखाके समान 
क्रोध है । यहाँ तथा आगे क्रोधभावका जो अन्तर्मुहृर्तसे अधिक काल कहा है वह उस जातिके संस्कारको ध्यान- 
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में रखकर ही कहा है । जो क्रोधभाव अधमाससे भी अधिक छह माह तक संस्काररूपसे रहना है बह पृथिवी- 
की रेखाके समान क्रोध है । और जो क्रोध संस्कारूूपसे सब भवोके द्वारा भी उपशमको नहीं प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ जिस जीवके आल्म्बनसे इसप्रकारका क्रोध हुआ है उसे देखकर जो क्रोध सख्यात, असंख्यात और 
अनन्त भवोके बाद भी प्रगट हो जाता है वह पर्वतकी रेखाके समान क्रोध है। इसप्रकार यह क्रोघकषायको 
अपेक्षा विचार है। इसी प्रकार शेष कपायोकी अपेक्षा भी घटित कर लेता चाहिए । 


गोम्मटसार जीवकाण्डमे चारों कषायोको कुछ फरकके साथ उक्त सोलह उदाहरणो द्वारा स्पष्ट किया 
गया है। जिन उदाहरणोको भिन्नरूपसे लिया है उनमे प्रथम उदाहरण मानकपायसम्बन्धी है । कपायप्राभतमे 
जिस मानभावको स्पष्ट करनेके लिये 'लताके समान यह उदाहरण दिया है, गोम्मटसार जीवकाण्डमे उसके 
स्थानमे 'वेतके समान” यह उदाहरण दिया हैं। कपायप्राभुूतमे जिस मायाभावको स्पष्ट करनेके लिये 'दतौनके 
समान' उदाहरण दिया है, गोम्मटसार जीवकाण्डमे उसके स्थानमें 'खुरपाके समान” उदाहरण दिया है। तथा 
कषायप्राभुतमे जिस लोभभावको स्पष्ट करनेके लिये 'धूलिके लेपके समान! उदाहरण दिया है, गोम्मटसार 
जीवकाण्डमे उसके स्थानमे 'शरीरके मेलके समान” यह उदाहरण दिया है। इस प्रकार कषायप्राभुतसे जीव- 
काण्डमे कतिपय उदाहरणोमे फरक होते हुए भी आशय भेद नहीं है। कषायप्राभूतके कथनसे गोम्सट- 
सार जोवकाण्डमे यह विशेषता अवश्य दृष्टिगोचर होती है कि जहाँ कषायप्राभूतमे इन क्रोधादि चारो कपायोमे- 
से प्रत्येकका कौन अवान्तर भाव किस गतिमे उत्पन्न करनेवाला है इस बातका उल्लेख दृष्टिगोचर नही होता 
वहाँ गोम्मटसार जीवकाण्डमे यह निर्देश स्पष्टरूपसे दृष्टिगोचर होता है कि शिलाकोी रेखाके समान क्रोध 
नरकगतिमे उत्पन्न करनेवाला है, पृथिवीको रेखाके समान क्रोध तिर्यश्चगतिमे उत्पन्न करनेवाला है, धूलिको 
रेवाके समान क्रोध मनुष्यगतिमे उत्पन्न करनेवाला है और जलकी रेखाके समान क्रोध देवगतिम उत्पन्न करने- 
वाला है । इसप्रकार जहाँ क्रोधकी अपेक्षा उक्त प्रकारका निर्देश किया है इसी प्रकार मान, माया और लोभ- 
की अपेक्षा समझ लेना चाहिए । 


इसप्रकार उक्त सब विषयका व्याख्यात करनेके बाद चतु स्थान अर्धाधिकार समाप्त होता है । 


९ व्यज्ञन अर्थाधिकार 

कथाय प्राभुतका नौवां व्यक्ञन अर्थाधिकार है । प्रकृतमे व्यञझजन यह पद शब्द” इस अर्थका सूचक 
है । तदनुमार इस अर्थाधिकारमे क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारो कपायोके शब्दरूपसे पाँच सूत्र- 
गाथाओमे पर्यायवाची नाम दिये है । यथा--क्रोधकपायके दस पर्यायवाच्री नाम--क्रोध, कोप, रोप, अक्षमा, 
संज्वलन, कलह, वृद्धि , झंझआ, हेप और विवाद । इन पर्मायनामोके अर्थको स्पष्ट करते हुए अक्ष माका पर्याय- 
वाची ताम अमर्ष दिया हैँ तथा बिवादके पर्यायवाची नाम स्पर्द्ध और संघपं दिये हैं। पाप, अयश, कलह 
और बैरकी वृद्धिका हेतु होनेसे क्रोधका पर्यायवाचों नाम वृद्धि हैं। तथा स्पर्धा और सघर्षकी मनोवृत्तिसे 
दूसरोसे उलझना विवादरूप क्रोधको भूमिका ही बनाता है, इसलिये क्रोधका पर्यायवात्री नाम विवाद हैं। 
शेष कथन सुप्रतीत ही है । 


सानकपायके पर्यायवाची नाम हैं--मान, मद, दर्प, स्तम्भ, उत्कर्ष, प्रकर्ष, समुत्कषं, आत्मोत्कर्ष, 
परिभव और उत्सिक्त । परमागममे ज्ञान, पूजा, कुछ, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीर इन आठके 
आलम्बनसे यह ससारी जीव स्वयंको दूसरोसे अधिक मानता है, इसलिए ऐसे भावकों मान कहा है । इनके 
कारण सराब पिये हुए मनुष्यके समान यह जीव उनन्‍मत्त हो जाता है, इसलिए मद भो मानका पर्यायवाच्ी 
नाम है । इसी प्रकार शेष पर्यायवाची नामोके विषयमे जान लेना चाहिए । अन्य कोई विशेषता न होनेसे 
यहाँ उनका पृथक्से स्पष्टीकरण नही किया है । 

पहुले क्रोधकषायके पर्यायवाची नामोसे 'विवाद' पदका उल्लेख कर आये है । उसका कारण यह है 
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कि जाति आदिको मिमित्तकर स्वयंमे बडप्पनका परिणाम होना यह मानकषायकी विशेषता है और परके प्रति 
तिर॒स्कार या अनादरके भावपूर्वक उसके प्रति संघर्षका भाव होना यह क्रोधकपषायकी विशेषता है । 


मायाकपायके पर्यायनाम है--माया, सातिप्रयोग, निकृति, वश्चना, अनुजुता, प्रहण, मनोज्ञमागंण, 
कल्क, कुहक, निगृहत और छल्न । मायामें मन, वचन और कायकी प्रवृतिमें सरलता नही रहती है। 
अभिप्राय कुछ रखता है, कहता कुछ हैं और करता कुछ अन्य ही है। इसलिए मायाकषायमे कपटाचारकी 
मुख्यता है | कुटिल व्यवहार करता, वश्चना-ठगाईका परिणाम रखना, दूसरेके ठीक अभिप्रायकों जानकर 
उसका अपलाप करना, झूठे मन्त्र-तस्त्र आदि द्वारा अपनी आजीविका करना आदि सब मायाकषायरूप परिणाम 
है । इसी अभिप्रायकों ध्यानमे रखकर यहाँ मायाके ये पर्यायवाची नाम दिये गये है। उक्त पर्यायवाची 
नामोकी टीका करते हुए ऐसे और भी नाम आये है जिनका प्रयोग मायाके अर्थमे होता है। जैसे कपट प्रयोग, 
कूटव्यवहार, विप्रलम्भन, योगवक्रता, निन्‍्ह॒वन, दम्भ, अतिसन्धात, विश्रम्भवात । वैसे लोकमे दम्भ मान- 
कषायका पर्यायवाची माना जाता है, किन्तु यहाँ उसका मायाकषायमे अन्‍्तर्भाव किया है। मानकपायपूर्वक 
जो ठगनेका परिणाम होता है उसका ताम दम्भ है इस अभिप्रायसे दम्भको मायारूप स्वीकार कर लिया 
गया है। टीकामे इसे कल्कका पर्यायवाची नाम बतलाया है । मायामे कुटिल व्यवहारकी मुख्यता हैं। यही 
कारण हैं कि मायाको तीन शल्योमे परिगणित किया गया हैं । 


लोभकंषायके पर्यायवाची नाम है--काम, राग, निदान, छन्द सुत, प्रेय, दोष, स्नेह, अनुराग, आजा, 
इच्छा, मूर्च्छा, गृद्धि, साशता या गाश्वत, प्रार्थना, लालसा, अविरति, तृष्णा, विद्या और जिद्दा। काममे 
इृष्ट स्त्री, पुत्र और परिग्रह आदिकी अभिलापा मुख्य है, इसलिए कामको लोभका पर्यायवाचो कहा हैं! राग 
माया और लोभ आदिरूप होते हुए भी यहाँ मनोज्ञ विषयमे अतिष्वगविद्येषकों ध्यानमे रखकर रागको लोभका 
पर्यायवाची कहा है । जो मैं पुण्य कृत्य करता हु उसके फलस्वरूप मुझे दृष्ट भोगोपभोगको प्राप्ति हो ऐसे भाव- 
का नाम निदान हैं। इसमे इष्ट विषयकी प्राप्तिकी अभिलाषा बनी रहनेके कारण निदानकों लोभका पर्यायवाची 
बतलाया है । जिसके चित्तमे मिथ्यात्व और मायापरिणामके समान निदानरूप लोभपरिणाम बना रहता है वह 
ब्रती नही हो सकता । इसलिए आगममे निदानको भी एक शल्य कहा है। मूल सृत्रगाथाओमे लोभके पर्याय- 
वाची तामोमे एक नाम सुद! है। उसका अनुवाद जयघवला टीकामे सुत' और स्वत किया है। 'सूयते5- 
भिषिच्यते' इस व्युत्पत्तिके अनुसार विविध प्रकारकी अभिलाषाओसे स्वयंको परिरसिचित करना अर्थात्‌ पृष्ठ 
करना सुत हैं इस भावको ध्यानमे रखकर सुतको लोभका पर्यायवाची कहा हैँ तथा मूल सत्रगाथामे आये हुए 
'सुद' पदका स्वत” अर्थ करनेपर स्वस्थ भाव स्वता ममता' ऐसा करके जो लोभपरिणाम ऐसी ममतारूप हो 
उसे लोभका पर्यायवाची स्वत कहा है । प्रियका अर्थ प्रेय हैँ । प्रेयरूप जो दोप, उसका नाम प्रेयदोष है। इस 
प्रकार प्रेयदोषको लोभ का पर्यायवाची कहा है। यद्यपि मूल सूत्रगाथामे लोभके पर्यायवाची नाम बीस है ऐसा 
स्पष्ट कहा है, परन्तु जरघवला टीकामें इन दोनोकों समसितरूपसे प्रेय और दोषकों लोभका पर्यायवाची 
कहा गया है । टीका प्रेयको दोषरूप क्‍यों कहा इस प्रइतका जो समाधान किया है वह हृदयगम करने 
लायक है। समाधान करते हुए वहाँ बतलाया है कि यद्यपि परिग्रह आदिकी अभिलापा आह्लादका हेतु है, 
परन्तु वह संसारकों बढानेवाली है, इसलिये यहाँ प्रेयको दोषरूप कहा है। स्पष्ट हैं कि राग या अभिलाषा 
किसी भी प्रकारकी क्यो न हों वह एकमात्र संसारका ही हेतु होता है। आशाके दो अर्थ है--एक तो 
अविद्यमान अर्थकी इच्छा करना और दूसरे आश्यतोति आशा” व्युत्पत्तिके अनुसार स्वयको कृश करना | 
ये दोनो लोभरूप होनेसे यहाँ आशाकों लोभका पर्यायवाची कहा है । 


मूल सूत्रगाथामे लोभका पर्यायवाचरी नाम 'सासद' भी आया हैं। इसके टीकाकारने दो अर्थ किये 
है--एक साशता और दूसरा शाइवत । आशा, स्पृह्ा और तृष्णा इन तीनो पदोका अर्थ एक है। जो आशा 
सहित परिणाम है उसका नाम साशता है । यत' यह परिणाम लोभकी अवस्थाविशेषरूप है, अतः इसे छोभका 
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पर्यायवाची कहा है । दूसरे परिग्रहके ग्रहण करनेका परिणाम ससारी जीवके आगे-पीछे सदा बना रहता है, 
इसलिए 'सासद' पदका दूसरा अर्थ गाव्वत करके उसे लोभका पर्यायवाची कहा हैं। बाहय्र संयोगके आंशिक 
त्याग या पूर्ण त्यागका परिणाम लोभविशेषके कारण नही होता । जिनकी बुद्धि तत्त्वस्पशिनी है, जिनके 
उपदेश आदिसे जीवादि प्रयोजनभूत पदार्थोके भेदविज्ञानकी झलक मिलती है ऐसे पुरुष भी आन्तरिक इस 
लोभपरिणासके कारण आशिक या पूर्ण विरति करनेमे असमर्थ रहते है, इसलिये यहाँ अविरतिको लोभका 
पर्यायवाची कहा हैं। विद” घातुसे 'विद्या' शब्द बना है, प्रकृतमे उसका अर्थ वेंदन करना हैं। लोभका जन्म 
वेदनके अधीन है, इसलिए विद्याको छोभका पर्यायवाच्री कहा है । अथवा विद्या जिस प्रकार दुराराष्य होती 
हैँ इसी प्रकार लोभके पीछे छगनेवाले जीवकी स्थिति होती है । इसलिये विद्याको लोभका पर्यायवाचरी कहा 
है । इष्ट अन्न-पान आदि जितने भी उपभोगके साधन हैं उनके बार-बार भोगने पर भी जीवनमे असन्तोष बना 
रहता है और असन्तोष लोभका पर्यायवाची नाम है। यत इसे जिद्ठेन्द्रियकी अतृप्ति मानी जाती है । इसीलिए 
इस साधर्म्यकों देखकर जिद्वाको छोभका पर्यायवाची माना गया है। इसीप्रकार लोभके अन्य जितने पर्याय- 
वाचो नाम यहाँ दिये हैं उनका स्पष्टीकरण समझ लेना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ उनका अलगसे 
स्पष्टीकरण नही किया है । 

जैसा कि पहले सकेत कर आये हे इस अर्थाधिकारमे पॉँच सूत्रगाथाये है । सूत्रगाथाओके ठीक अनुछ्ठप 
पाच आर्याछन्द जयधवला टीकाकारके सामने रहे है जो सूत्रगाथाओके व्याख्याके अन्तमे दिये गये है । 


१० सम्यक्त्व-अर्थाधिकार 

यह मम्यकत्व नामका महा अर्थाधिकार हैं। इस महाधिकारमे औपशमिक आदि तीनो प्रकारके 
सम्यग्दर्शनोस से प्रथमोपणम और क्षाय्रिक दोनो प्रकारके सम्यग्दर्शनोकी उत्पत्तिका बिचार किया गया है, 
इसलिए यह महाधिकार दर्शनमोहोषशामना और दर्शनमोहक्षपणा इन दो उप-जर्थाधिकारों मे विभक्त हो जाता 
है । उनमेसे सर्वप्रथम दर्गनमोहोपणामना जर्थाघिकारका निरूपण किया गया है | जो सूत्रगाथाएं सात्र दर्शन- 
मोहोपशामना नामक अर्थाधिकारसे सम्बन्ध रखती है वे कुल १५ है । उनका विवेचन चूणिसूत्रकार यतिवृषभ 
आचार्यने अथ प्रवुत्ततरण आदि तीन करणोका विशद विवेचन करनेके बाद सबके अन्तमे किया है । 

इस अधिकारका प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम चार प्रकारके अवतारका सक्षेपमे उल्लेख किया है। वे चार 
अवतार है--उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम । उपक्रम पाँच प्रकारका है--आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्‍त- 
व्यता और यत्र-तत्रानुपूर्वी । पूर्वानुपूर्वीकी अपेक्षा यह दसवाँ अर्थाधिकार है । पद्चादानुपूर्वीकी अपेक्षा छटा 
और यत्र-तत्रानुपर्वीकी अपेक्षा अनिर्धारित सख्यावाला यह अर्थाधिकार है । कपायप्राभृुत यह गौण्य नामपद 
है । अक्षरोकी अपेक्षा इसका प्रमाशण सख्यात और अर्थकी अपेक्षा असख्यात और अनन्त है। वक्तव्यता-स्वसमय 
और तदुभय वकक्‍्तव्यता है, वयोकि सम्यक्त्वकी प्ररूपणाके अविनाभावस्वरूप हूँ। अर्थाधिकार दो प्रकारका 
है--दर्शनमोह-उपभामना और दर्शनसोह-क्षपणा । सम्यक्त्व पदका नाम, स्थापता आदि जितने अथंमि निक्षेप 
होता है उसे करके और उन निश्षेपामे कौन निक्षेप किस नयका विषय है यह बतलछाकर प्रकृतसे नोआगम 
भावनिक्षेपसे प्रयोयन हैं ऐसा समझना चाहिए । 

इसके बाद अनुगमका निर्देश करते हुए अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमसे प्ररूपण करने योग्य 'दसण- 
मोह-उवसामगस्स' इत्यादि चार गाधाओका उल्लेख किया हैं। इन चार गाधाओमे जिस विषयकी पृच्छा की 
गई है उसका निर्देश करनेके पूर्व दर्शनमोह-उपशामना 'अर्थाधिकारमे प्ररूपित अर्थका सर्वप्रथम उल्लेख कर देना 
प्रयोजनीय है। यथा--यह तो स्पष्ट है कि प्रथमोपशम सम्यरदर्शनकी उत्पत्ति मति-श्रुत उपयोगद्वारा ज्ञायक- 
स्वभाव निज आत्मामे उपयुक्त होनेपर ही होती है, अत ऐसे जीवको नियमसे संज्ञी पड्टे न्द्रिय पर्याप्त होना 
चाहिए । यही कारण हैं कि आमगममे एकेन्द्रियसे लेकर असज्ञी पश्चन्द्रिय तक सभी जीव इसके ग्रहणके 
आयोग्य बतलाये गये है । असजियोमे तीनो प्रकारके सम्यर्दर्शनोमे से किसी भी सम्यब्दर्गनकी प्राप्ति नही 


बे 


( १८ ) 
होती यह भी इससे स्पष्ट है। संज्ञियोंमे भी यदि वे नारकी और देव हैं तो पर्याप्त होनेके अन्तमुंहुर्त बाद ही वे 


इसे उत्पन्न करनेके लिए योग्य होते है। नारकियोमे तो सातो नरकोके नारकी पर्याप्त होनेपर प्रथम सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करनेके योग्य है और देवोमे चाहे वे अभियोग्य देव हो, चाहे अनभियोग्य देव हो, भवनवासी, वान- 
व्यन्तर, ज्योतिषी और नौव ग्रैवेयक तकके विमानवासी देव तद्योग्य सामाग्रोके सद्भावमे प्रथम सम्यकत्वको 


उत्पन्न करनेके लिए अधिकारी हैं । 


मनुष्यों और तिर्यश्ञोंमे जो सम्मूच्छन जीव हैं वे तो प्रथमोपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके पात्र ही 
नही । गर्भजोंमे भो जो मनुष्य और तिय॑श्व पर्याप्त है वे हो प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके अधिकारी हैं। 
उसमे भी कर्मभूमिज मनुष्य पर्याप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर आठ वर्षके होने चाहिए तथा भोगभूमिज 
मनुष्य उनचास दिनके होने चाहिए, तिर्यज््चोमे भी वे दिवसपृथक्वके होने चाहिए | यहाँ दिवसपृथक्त्व शब्द 
सात-आठ दिनका वाची न होकर बहुत दिवसपृथकत्वोका वाची हैं । 


चारो गतियोके जीवोमे प्रथम सम्यकत्वके ग्रहणके योग्य कौन जीव है इसका यह सामान्य विचार है । 
उसमे भी जो अनादि मिथ्यादृष्टि जीव है वे क्षयोपशम आदि चार लब्धियोसे सम्पन्न होने चाहिए। जो सादि 
मिथ्यादृष्टि जीव है उनका वेदक काल व्यतीत होने पर वे भी चार लब्धियोसे सम्पन्न होने चाहिए। इस 
प्रकार इतनी योग्यतावाले भव्य जीव ही काललब्धि आनेपर स्वात्मोन्मुख स्वपुरुषार्थद्वारा प्रथम सम्यकत्वके 
ग्रहणके योग्य होते है । वे चार लब्धियाँ है--क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनारूब्धि और प्रायोग्य 
लब्धि । विशुद्धिके बलसे पूर्वमे, संचित हुए कमोके अनुभाग स्पर्धकोका प्रतिसमय अनन्तगुणा होन होकर उदी- 
रित होना क्षयोपशमलब्धि हैं। प्रतिसमय अनन्तगुणे हीन होकर उदीरित होनेवाले अनुभागस्पर्धकोके निमित्तसे 
असाता आदि अशुभ प्रकृतियोके बन्धके विरुद्ध सातादि शुभ प्रकृतियोके बन्धके योग्य जीवोके परिणामोकी 
प्राप्ति होना विशुद्धिलब्धि है। छह द्रव्य और नो पदार्थोके उपदेशका नाम देशना हैं। उस देगनासे युक्त 
आचार्य आदिका मिलना तथा उनके द्वारा उपदिष्ट अर्थके ग्रहण करने, धारण करने और विचार करनेकी 
शक्तिका प्राप्त होना देशनालब्धि है । तथा सब कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभागका घात होकर 
उनका क्रमसे अन्त कोडाकोडी प्रमाण स्थितिमे और ह्विस्थानीय अनुभागमे अवस्थान होना प्रायोग्य लब्धि है । 
यहाँ अनुभागकी अपेक्षा सब कर्मोमे पृष्यकर्म विवक्षित नहोकर शेष सब कर्म लिये गये हैं इतना विशेष जानना 
चाहिए, क्योंकि उक्त विशुद्धिको निमित्तकर पृष्य कर्मोका अनुभाग क्षीण न होकर वृद्धिको प्राप्त होता हैं ! 


यहाँ देशना लब्धिके प्रतगसे जो आचार आदि पदका ग्रहण किया है सो उससे मोक्षमार्गके अनुरूप उपदेश- 
देते हुए सम्यदृष्टियोका ग्रहण किया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए, क्योकि जीवस्थानकी नौवीं चूलिकामे 
प्रथमादि तीन नरकोमे ऋषियोका भरमन न होनेसे वहाँ प्रथमोपशम सम्यकत्वकी उत्पत्तिका बाहध साधन 
धर्म्रवनण नहीं बन सकता ? किसी शिष्य हारा ऐसी आशका करनेपर आचाय देव वीरमसेनस्वामी 
उक्त शकाका समाधान करते हुए लिखते हूँ कि वहाँ पूर्वमवके सम्बन्धी, धर्मके ग्रहण करानेमे लगे हुए तथा 
सब प्रकारकी बाधाओसे रहित ऐसे सम्यग्दृष्टि देवोका वहाँ गमन देखा जाता हैं, अत प्रारम्भके तीन नरकोमे 
धर्मश्रवणरूप बाह्य साधन बन जाता हैं । उल्लेख इस प्रकार है-- 

कर तेसि धम्मसुणण सभवदि, तत्थ रिसीण गमणभावा ? ण, सम्माइट्रिदेवाण्ण पुब्वभवसबंधीण धम्म- 
पदुष्पायणे वावदार्ण सयलबाघाविरहियाण तत्थ गमणदसणादों । पु ६, ४३३ । 

इससे स्पष्ट है कि सम्यरदृष्टियोके द्वारा मिला हुआ मोक्षमार्ग के अनुरूप उपदेश हो अन्य जीवोमे 
प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका निमित्त होता है, अन्य मिथ्यादृष्टियों के ढ्वारा दिया गया उपदेश प्रथमोशम 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमे बाहथ साधन नही होता । 


ये चार लब्धियाँ हैं। इन चार लब्धियोसे सम्पन्न उक्त योग्यतावाले जीव जब काललब्धिक योगमें 
वस्पुरुषार्थद्वारा करणलब्धिके सन्प्रुख होते है तब वे जीव सर्वप्रथम अध.प्रवृत्तकरणरूप विशुद्धिको प्राप्त होते 


( १९ ) 


हैं। ऐसे जीवोके प्रथम समयसे परिणाम कैसे होते हैं, योग व उपयोग आदि कौन-कौन होते है इत्यादि 
बातोंकी पुच्छा उन चार याधाओमें की गई है जो सामान्यरूपसे अध प्रवृत्तकरणक प्रथम समयमे प्रूपणायोग्य 
हैं। वें चार है-'दंसगमोह-उवसामगस्स' इत्यादि ९१, ९२, ९३ और ९४ क्रमाकवाली सूत्रगाथाएँ । उनमे 
प्रथम सूत्रगाथाका विशेष स्पष्टोकरण चूणिसूत्रोमे और उनकी जयघवला टीकामे करते हुए बतछाया है कि 
इन जीबोका परिणाम विशुद्धतर ही होता है, अविशुद्ध नही होता । केबल अध प्रबृत्तकरणके प्रथम समयसे 
लेकर ही विशुद्धतर परिणाम नहीं होता। किन्तु अध प्रवृत्तकरणको प्रारम्भ करनेके अन्तमुंहूर्त पहलेसे ही ऐसे 
जीवोका परिणाम आत्मसन्मुख उपयोग होनेसे प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिकों लिये हुए विशुद्धसे विशुद्धतर 
होता जाता है, क्योकि जो मिथ्यात्वरूपी महागतसे निकलकर अलब्धपूर्व सम्यग्दर्शनरूपी रत्नको प्राप्त करनेके 
सम्मुख है, जिन्होंने क्षयोपप्मम आदि चार लब्धियोकी सम्पन्नताके कारण अपनी सामथ्यंको बढ़ाया है और 
जो सवेग और निर्वेदभावसे युक्त है ऐसे जीवोके परिणामोमे प्रति समय सहज ही अनन्तगुणी विशुद्धि होती 
है इसमे सन्देह नही । 

करमेके ग्रहणम निमित्त रूप जीव प्रदेशोकी परिस्पन्दरूप पर्यायको योग कहते है । ये जीव नियमसे 
पर्याप्त होते है, इसलिए इनके ग्यारह पर्याप्त योगोमेसे आहारक काययोगको छोडकर दस पर्याप्त योगोमेसे 
कोई एक पर्याप्त योग होता है। यथा--मनोयोगके चार भेदोमेसे कोई एक मनोयोग होता है या वचन 
योगके चार भेदोसेसे कोई एक वचनयोग होता है या औदारिक काययोग या वैक्रियिक काययोग होता है । 

क्रोध, मात, माया और लोभके भेदसे कषाय चार प्रकारकी हैं। उन्तमेसे कोई एक कपाय परिणाम 
होता हैं। इतनी विशेषता हैं कि एक तो ऐसे जोबोका उपयोग परलक्षी न होकर, नियमसे आत्मलक्षी होता है, 
इसलिए वह कपाय परिणाम उत्तरोत्तर वर्धभान न होकर हीयमान होता है । दूसरे पूर्व सचित पापकर्मोका 
अनुभाग द्विस्थानीय तो पहले ही हो गया है । साथही उसमे प्रति समय अनन्तगुणी हानि होती जाती है, इस- 
लिए भी वहाँ होनेवाला कषाय परिणाम उत्तरोत्तर हीयमान ही होता है । 

जीबोका जो अर्थकों ग्रहण करने रूप परिणाम होता हैं उसे उपयोग कहते है । वह दो प्रकारका है-- 
साकार और अनाकार । अनाकार उपयोगका नाम दर्शनोपयोग हैं और साकार उपयोगका नाम ज्ञानोपयोग 
हैं। यत अनाकार उपयोग अविमर्शक होनेसे सामान्यरूपसे पदार्थकों ग्रहण करता है, अत ऐसे उपयोगके 
कालमे विमर्शक स्वरूप जीवादि तत्त्वार्थोकी प्रतिपत्ति नही हो सकती, अत यहाँ साकार उपयोग अर्थात्‌ 
ज्ञानोपयोग ही स्वीकार किया गया है । उसमें भी मिथ्यात्व गुणस्थानमे तीन कुज्ञान ही सम्भव है, अत उनमें 
से कोई एक उपयोग यहाँ होता है यह उक्त स्थलपर जयधवला टीकामे स्वीकार किया गया है। इस विषयकी 
विशेष जानकारीके लिये पृ० २०४ के विशेषार्थ पर दृष्टिपात करना चाहिए । 

इन जीबोके उत्तरोत्तर वर्धभान पीत, पद्म और शुक्ल इन तीनो लेश्याओमेसे कोई एक लेश्या होती 
है । यह कथन तिर्यश्वो और मनुष्योकी मुख्यतासे किया है, क्योकि देवों और नारकियोमें जहाँ जो लेष्या है 
वहाँ वह जन्मसे लेकर मरणतक नियमसे बनी रहती है, इसलिए यहाँ नारकियो और देवोके सम्यर्दर्शनके 
सन्‍्मुख होने पर कौन लेश्या होती है इसका निर्देश न कर जहाँ एक लेश्या अन्तर्मुहरतसे अधिक काल तक 
नही होती ऐसे मनुष्यो और तिर्यश्लोकी अपेक्षा हो यहाँ ऐसे जीवोके कौन लेश्या होती है इसका निर्देश किया 
हैं । ऐसे मनुष्यों और तिर्यश्चोके अशुभ तीन लेश्याएं तो होती ही नही । शुभ तीन लेश्याओमे कोई एक लेश्या 
नियमसे वर्धभान ही होती हैं । यदि अतिमद विशुद्धिके साथ उक्त जीव सम्यग्दर्शनके सन्‍्मुख हों तो भी उनके 
जघन्य पीतलेश्यारूप परिणाम देखा जाता हैं। नारकियोमे कृष्ण, नील और कापोतमेसे जिस नरकमे जो 
अवस्थित लेश्या हो वह नियमसे होयमान ही होती है और देवोम पीत, पद्म और शुक्लमेसे जहाँ जो अवस्थित 
लेश्या हो बह नियमसे वर्धभान हो होतो है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए । 

तीनो वेदोमेसे अन्यतम वेद होता है। करणानुयोगमें चौदह सार्गणाओका कथन नोआगम भावपमययायको 
ध्यानमे रखकर ही किया गया है। इसलिए वेद कोन होता है ऐसी पृच्छाके होने पर जो यह उत्तर दिया 
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गया है कि तीनो वेदोमेसे कोई एक वेद होता है सो इस उत्तर द्वारा भाववेदका ही ग्रहण करना चाहिए । 
चुकि प्रारम्भके पाँचवें गुणस्थानतककी प्राप्ति द्रव्यसे पुरुष, स्त्री और नपुंसक संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोको 
भी हो सकती है, अत जयघवलाकारने बेदके द्रव्य और भाव ऐसे भेद करके दोनो प्रकारके तीनो वेदवाले 
जीव प्रथमोपशम सम्यर्दर्शतको उत्पन्न करते है उसमे कोई विरोध नही है यह निर्देश किया हैं। परमागम 
चार अनुयोगोमे विभकत है। उनमेसे चरणानुयोगमे बाह्य आचारकी अपेक्षा विचार किया गया है, इसलिए 
उसमे द्रव्यवेद विवक्षित है और करणानुयोगमे नोआगम भावरूप जीवोकी अर्थ-व्यजन पर्याये ली गई है, 
इसलिए उसमे भाववंद विवक्षित हैं इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए । 

दूसरी सूत्रगाथा 'काणि वा पुव्वबद्धाणि' इत्यादि है। इसमें आठो कमोके प्रकृति आदिके भेदसे चारो 
प्रकारके सत्त्व, बन्च, उदय और उदीरणा विषयक पृच्छाका चूणिसूत्रो और जयधवला टीका द्वारा विचार 
किया गया है । इनमेसे प्रकृति सत््वका विचार करते हुए जो निर्देश किया है उसके अनुसार मोहनोय कर्मकी 
२६-२७ या २८ प्रकृतियोकी सत्ता होती हैं। अनादि मिथ्यादृष्टिके २६ प्रकृतियोकी सत्ता होतो है, सादि 
मिथ्यादृष्टिके यथासम्भव २६,२७ या २८ प्रकृतियोकी सत्ता होती है । कारण स्पष्ट हैं। आयु कर्मकी एक 
भुज्यमान आयुकी अपेक्षा एककी और यदि परभव सम्बन्धी आयुका बन्ध किया हो तो दोको सत्ता होती है । 
सामकर्मकी अपेक्षा आहारकचतुष्क और तीर्थंकर प्रकृतिको छोडकर ८८ प्रकृतियोको सत्ता होती है । ज्ञाना- 
बरणादि दोष पाँच कर्मोके जितने अवान्तर भेद है उन सबकी सत्ता होती है । 

यहाँ यह प्रश्न किया गया हैं कि सादि मिथ्यादृष्टिके आहारक चतुष्कका सत्त्व सम्भव है, इसलिए 
अन्य प्रकृतियोके साथ उनकी सत्ता भी कहनी चाहिए । इस प्रइनका समाधान करते हुए बतलाया है कि वेदक 
सम्यक्त्वके कालसे आहारक शरीरकी उद्वेलनाका काल अल्प है, इसलिए प्रथमोपशम सम्यक्त्वके सम्मुख हुए 
सादि मिथ्यादृष्टिके आहारक चतुष्कका सत्त्व नही पाया जाता । 

ऐसे जीवोके आयुकर्मका स्थितिसत्त्व तत्प्रायोग्य होता है। तथा शेष कर्मोका स्थितिसत्त्व अन्त - 
कोडाकोडीके भीतर होता है । 

ऐसे जीवोके अप्रशस्त कर्माका अनुभाग द्विस्थानीय होता है और प्रशस्त कर्माका चतु स्थानीय होता 
हैं । वर्णादिचतुष्क अपने उत्तर भेदोके साथ प्रशस्त भी होते है और अप्रशस्त भी होते है । तथा प्रदेशसत्कर्म 
अजधन्य-अनुल्कृष्ट होता हैं । 

उसी दूसरी गाथाका दूसरा चरण हे--'के वा असे णिबधदि” तदनुसार उक्त जीव किन प्रक्ृतियोके 
बन््रक होते हैं इसका विचार तोन दण्डकोके द्वारा किया गया हे । उन तीनो दण्डकोम समानरूपसे पाई जाने- 
वाली प्रकृतियाँ इस प्रकार है+-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शबावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुष- 
बेद, हास्य, रति, भय, जुग॒ुप्सा, पश्चेन्द्रिय, जाति, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरम्र सस्थान, वर्णादि 


ज््च् 


चतुप्क, अगुरुलघु आदि चार, प्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चतुप्क, स्थिरादि छह, निर्माण और पॉच अन्तराय | 

अब यदि अध प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे स्थित जीव मनुष्य और तिर्यञ्ञ हैं तो वे उक्त ६६ प्रकृ- 
तियोके साथ देवगति वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आग्रोपाग, देवगति प्रायोग्यानुपर्वो और उच्चगोत्र इन पाँच 
प्रकृतियोंका भी बन्ध करते है । 

यदि देव और छह पृथिवियोके नारकी जीव है तो वे उक्त ६६ प्रकृतियोके साथ मनुप्यगति, औदा- 
रिक शरीर, वज्र्षभनाराच सहनन, औदारिक शरीर आगोपाग, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपृर्वी और उच्चगोत्र इन 
छह प्रकृतियोका भी बन्ध करते है । 

यदि सातवी पृथिवीके नारकी हैं तो वे उक्त ६६ प्रकृतियोके साथ तियंश्वगति, औदारिकशरीर, 
औदारिक आगोपाग, वज्र्पमनाराचसहनन, तिर्यश्नगरत्यानुपूर्वी, कदाचित्‌ उद्योत और नीचगोत्र इन ७ या ६ 
प्रकृतियोका भी बन्त्र करते है । 


कक, 


स्थितिबन्ध तीनो दष्डकोमे कही गई इन सब प्रकृतियोका अन्त कोडकोडी प्रमाण होता है । जो 
अप्रशरत प्रकृतियाँ है उनका द्विस्थानीय और जो प्रशस्त प्रकृतियाँ है उनका चतु स्थानीय अनुभागबन्ध 
होता है ! 

पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेंदनीय, बारह कषाय, पुरुषबेद, हास्य, रति, भय, जुग॒ुप्सा, 
तिर्यश्नगति, मनृष्यगति, पश्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामंण शरीर, औदारिक शरीर जागो- 
पॉग, वर्णादि चार, तियंअ्गत्यानुपूर्वो, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरूूूषु आदि चार, उद्योत, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, यश कीति, निर्माण, उच्चगरोत्र और पाँच अन्तराय इन ५४ प्रकृतियोका अनुत्क्ृष्ट 
प्रदेशबन्ध होता है तथा निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रच ला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, देवगति, वँक्रियिक 
शरीर, समचतुरस्रसथान, वैक्रियिक शरीर आगोपाय, वसज्जर्पमनाराच सहनन, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, 
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और नीचगोत्र इन १९ प्रकृतियोका उत्कृष्ट या अनुल्कृष्ट प्रदेशबध 
होता है । 

उसी दूसरी गाथाका तीसरा पाद है--कदि आवलिय पविसति । तदतुसार उदय-अनुदयरूपसे कितनी 
प्रकृतियां उदयावलिमे प्रवेश करती हैं इस पृच्छाका समाधान करते हुए बतलाया है कि पहले जितनी प्रक्ृ- 
तियोकी सत्ताका निर्देश कर आये हैं वे सब उदयावलिमे प्रवेश करती हैं। इतनी विशेषता है कि जिन जीवो- 
ने परभव सम्बन्धी आयुका बन्ध किया हें उनकी उस आयुकी आबाधा भुज्यमान आयु-प्रमाण होनेसे वह 
उदयावलिमे प्रवेश नही करती है । यहाँ इतना और विशेष जान लेना चाहिए कि परभव सम्बन्धी आयुका 
बन्ध होते समय जितनी भुज्यमान आयु शेष रहती है उसका कदलीघात हुए बिना निपेक क्रमसे भोग 
द्वारा ही उसकी निर्जरा होती हैं । 

उसी गाथाका चोथा चरण है--कदिण्ह वा पर्वेसगो |--तदनुसार अध प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे 
स्थित जीवोके कितनी प्रकृतियोकी उदीरणा होती हैं इस पृच्छाका समाधान करते हुए बतलाया है कि पाँच 
ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णादि चार, अगुरुलघु, 
उपघात, परघात, उच्छवास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और 
पाँच अन्तराय इन ३५ प्रकृतियोकी तो नियमसे उदीरणा होती है, क्योंकि यहाँपर ये श्रुवोदयस्वरूप प्रकृतियाँ 
हैं। इसलिए इनकी समानरूपसे चारो गतियोमे उदय-उदीरणा पाई जाती है। इनके सिवाय साता और 
अमाता इनमेसे किसी एक प्रकृतिको चारो गतियोमे उदय-उदीरणा पाई जाती है । इसी प्रकार चारित्र 
मोहनीयकी अपेक्षा ४ क्रोष, ४ मान, ४ साया और ४ लोभमेसे कोई चार, हास्यादि दो युगलोमेसे कोई 
एक युगल, भय, जुगुप्सा या दोनो या दोनो नही इस प्रकृतियोंकी भी उदय-उदी रणा होती है । 

अब यदि नारकी हैं तो उक्त प्रकृतियोके साथ नपुसकवेद, नरकायु, नरकगति, वक्रियिक शरीर, 
हुडसस्थान, वैक्रियिक शरीर आगोपाग, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दु स्वर, अनादेय, अयश कीति और 
नीचग्रोत्र इन ग्यारह प्रकृतियोकी भी उदय-उदीरणा पायी जाती हैं। 

यदि तियंश्ञ है तो ३ वेदोमेसे कोई एक वेद, तिर्यश्चायु, तिर्य्चगति, औदारिक शरीर, छह सस्थानो- 
मेसे कोई एक सस्थान, औदारिक शरीर आगोपाग, छह सहननोमेसे कोई एक सहनन, कदाचित्‌ उद्योत, 
दो विहायोगतियोमेसे कोई एक, सुभग-दुर्भगमेसे कोई एक, सुस्वर-दु स्वरमेसे कोई एक, आदेय-अनादेयमेसे 
कोई एक, यश कीरति-अयश कीतिमैंसे कोई एक तथा नीचगोत्रकी नियमसे उदय-उदीरणा होती है । 

यदि मनुष्य है तो तिर्य्वोके समान उदय-उदीरणा जानना चाहिए | इतनी विशेषता हैं कि तिर्य- 
उचायु और तिर्यश्वगतिके स्थानमे मनुष्याय्‌ और मनुष्यगति कहनो चाहिए । तथा मनुष्योमे उचद्योतको उदय- 
उदीरणा नही होती और गोत्रकी दोनो प्रकृतियोमेसे किसी एककी उदय-उदीरणा पाई जाती है । 


यदि देव है तो उक्त प्रकृतियोके साथ पुरुष या स्त्रीबेद, देवायु, देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतु- 


( २२ ) 


रखसंस्थान, वैक्रियिक दरीर आगोपाग, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीति और उच्च- 
गोत्र इनकी नियमसे उदय-उदीरणा होती है । 


यहाँ जिस गतिमे जितनी प्रकृतियोकी उदीरणा बतलाई है, आयुकों छोड़कर उन प्रकृतियोकी तत्प्रा- 
योग्य अन्त कोडाकोडी प्रमाण स्थितियाँ अपकर्षित कर उदयमे दी जातो हे और आयुओमेसे जिसके उदय 
प्राप्त जिस आयुकी जो स्थिति हो उसकी उदीरणा होती है । इसी प्रकार जिसके जिन प्रकृतियोकी उदय- 
उदीरणा होती है उनमेसे प्रशस्त प्रकृतियोकी बन्धस्थानसे अनन्तगुणी हीन चतु स्थानीय उदीरणा होती हैं और 
अप्रद्स्त प्रकृतियोकी सत्त्वस्थानसे अनन्तगुणी हीन द्विस्थानीय उदीरणा होती हैं । तथा प्रदेशोकी अपेक्षा 
अजघन्य-अनुत्कृष्ट उदीरणा होती है । यह उदीरणाका विचार है । इसो प्रकार उदयके सम्बन्ध भी जानना 
चाहिए । 

'के असे झीयदे पथ्व' यह तीसरी सूत्रगाथा है। इसके पूर्वार्धद्वारा दर्शनमोहकी उपश्मना करनेके 
सन्मुख होनेके पूर्व ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूपसे किन कर्मोकी बन्वव्युच्छित्ति हो जाती है 
और किन कर्मोकी उदयव्युच्छित्ति हो जाती हैं इसकी पृच्छा की गई हैं और उत्तरार्ध द्वारा किस स्थानपर 
अन्तर करणक्रिया होती है और किस स्थानपर किन कर्मोका यह जीब उपशामक होता हे यह पृच्छा 
की गई है । 

आगे इन पृच्छाओका चूणिसूत्रो और जयधवला टीकाद्वारा विस्तारसे समाधान करते हुए चौतीस 

धापसरणोका निर्देश करनेके बाद दर्शनमोहनीयके उपशामकके पृथक्‌-पृथक्‌ गतिके अनुसार किन प्रकृतियो- 
का उदय होता हे और कौन प्रकृतियाँ उदयसे व्युच्छिन्न रहती है इसका विचार करते हुए बतलाया हूं कि 
निद्रादि पाँच दर्शनावरण, एकेन्द्रियादि चार जातिनामकर्म, चार आनुपर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याष्त 
और साधारण नामकर्म ये प्रकृतियाँ उदयसे व्युच्छिन्न रहती हैं। दर्शनमोहनीयके उपशमका प्रारम्भ बरने 
वाला जीव न तो एकेन्द्रिय होता है, न विकलत्रय और असंत्ञी ही होता है और न ही अपर्याप्तक होता हें । 
साथ ही वह साकार उपयोगवाला और जागृत होता है, अत उसके ये प्रकृतिया उदयसे व्युच्छिन्त रहती 
हैं । यह ओघष निर्देश है। आदेशसे किस गतिम किन प्रकृतियोका किस रूपसे उदय रहता हे यह मूलसे जान 
लेना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ उसका निर्देश नहीं किया हैं। अन्तरकरण क्रिया भी अध - 
प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे नही होती और न ही यह जीव यहाँपर उपशामक सन्नाकों प्राप्त होता हैँ । आगे 
जहाँ अन्तरकरण क्रिया होगी ओर जहाँ जाकर यह जीव उपशामक कहलायेगा वहाँ इनका निर्देश करगे। 
चौथी सूत्रगाथा है--किंट्टिदियाणि कम्माणि' आदि | इस द्वारा दर्शनमोहनीयका उपश्ञामक जीव 
कितनी स्थितिका और कितने अनुभागका धात कर स्थितिसम्बन्धी और अनुभागसम्बन्धी किस स्थानको प्राप्त 
होता है यह पृच्छा की गई है। तदनुसार इसका समाधान करते हुए बतलाया हैं कि अध प्रवृत्ततरणके अन्तिम 
समयमें जो स्थितिसत्कर्म अन्त कोडाकोड प्रमाण है उसमेसे अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोके 
बलसे संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिका घात कर पूर्वंकी विवक्षित स्थितिके सख्यातवे भागप्रमाण स्थितिको 
यह जीव प्राप्त होता है । तथा अप्रशस्त कर्मोका अध प्रवृत्तकतरणके अन्तिम समयमे जो अनुभाग भआ्राप्त होता 
है उसके अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागका उक्त दोनों प्रकारके परिणामोके बलसे घात कर उसके अनन्तवे 
भागप्रमाण अनुभागको प्राप्त होता हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अध वृत्तकरणमें स्थितिकाण्डकघात 
और अनुमागकाण्डकधात न होकर वे गुणश्रेणिनिक्षेपके साथ अपूर्वकरणके प्रथम समयसे प्रारम्भ होते हे । 

इस प्रकार अध प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्ररूपण करने योग्य चार गाथाओके विषयका निर्देश 
करनेके बाद जिन तीन प्रकारके करण परिणामोके द्वारा दर्शनमोहनीयके उपशम होनेका निर्देश किया है 
उनका यहाँ विचार करते है । 

जिन परिणामोके द्वारा दर्शनमोह और चार्रित्रमोहका उपशम आदि होता है उन परिणामोकी करण 
सज्ञा है। वे परिणाम तीन प्रकारके है--अध.प्र वृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण । जिसमे विद्यमान 
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जीबोंके परिणाम नीचे प्रवत्त होते है उसे अध वृत्तकरण कहते हैं। तात्पयं यह है कि इस करणमें उपरिम 
( आगेके ) समयमे स्थित जीवोके परिणाम नीचेके ( पूर्वक ) समयमे स्थित जीवोक भी पाये जाते है हस- 
छिए इनकी अध प्रवृत्तकरण सज्ञा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। जिस करणमे प्रत्येक समयमें अपूर्व- 
असमान नियमसे अनन्तगुणरूपसे व॒रद्धितत करण-परिणाम होते है अर्थात्‌ जिसस करणमे प्रत्येक समयमे असबख्यातत 
लोकप्रमाण परिणाम होकर अन्य समयमें स्थित जीवोके परिणामोके सदृश नहीं होते हैं, उनकी अपूर्व- 
करण संज्ञा है। जिस करणमे एक समयमे स्थित जीवोके परिणाममे भेद नहीं है और भिन्‍त समयमे स्थित 
जीवोका परिणाम भिन्‍न ही होता है वह अनिवृत्तिकरण कहलाता हैं। इस प्रकार ये तीन प्रकारक करण 
है । इनके सिवायसे चौथी उपशामनाद्धा है। जिस कालविशेषमे दर्शनमोहनीय उपशान्त होकर अवस्थित 
रहता है उसे उपशामनाद्धा कहते है। उपशामनाद्धा कहो या उपशम सम्यरदृष्टिका काल कहो दोनोका एक 
ही अर्थ है । 

आगे इन तीन करणोका विशेष विचार करते हुए अधघ-प्रवृत्तकरणके विषयमे दो अनुयोगद्वारोंका 
निर्देश किया है । वे दो अनुयोगद्वार हैं--अनुकृष्टिप्रूपणा और अल्पबहुत्व । उसमे सर्वप्रथम सूत्रनिबद्ध अल्प- 
बहुत्वके साधनरूपसे अनुकृष्टिका निर्देश किया है। अध प्रवृत्तकरणका कुल काल अन्तमुंह॒तं है ओर परिणाम 
असख्यात लोकप्रमाण है । उसमे प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समयतक पृथक्‌-पुथक्‌ एक-एक समयमे स्थिति- 
बन्धापसरण आदिके कारणभूत और उत्तरोत्तर छह वृद्धिक्रमसे अवस्थित असख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान 
होते है । परिपाटी क्रमसे विरचित इन परिणामोके पुनरुक्त और अपुनरुक्त भावका अनुसन्धान करना अनुद्ृष्टि 
कहलाती है । यद्यपि यह अनुक्ृष्टि संसारके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोमे पत्योपमके असख्यातवे भाग- 
प्रमाण स्थान ऊपर जाकर व्युच्छिन्न होती है, क्योंकि जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणामोकी ऊपर पल्योपमके 
अमंख्यातवे भागप्रमाण स्थितिविशेषोमे अनुवृत्ति देखी जाती है। किन्तु यहाँ ऐसा न होकर अन्‍्तर्मुहर्तप्रमाण 
अवस्थित स्थान व्यतीत होनेपर अनुकृष्टिका विच्छेद हो जाता हैं। यह अन्‍्तर्मुहुर्तप्रमाण अवस्थित स्थान अघ - 
प्रवुत्ततरणके कालके सख्यातठ भागप्रमाण है । यथा--अधघ प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे लाना जीवोकी अपेक्षा 
असख्यात लोकप्रमाण परिणाम होते है । पुत्र दूसरे समयमे प्रारम्भके कुछ परिणामोंकों छोडकर वे ही परि- 
णाम अन्य अपूर्व परिणामोके साथ कुछ अधिक होते है। यहाँ अधिकका प्रमाण, असव्यात लोकप्रसाण परिणाम- 
स्थानोमे अन्तर्मुहतका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवबे, उतना हैं। इसप्रकार अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम 
समयतक प्रत्येक समयके परिणाम पिछले समयके परिणामोसे साधिक होते जाते है। आगे इन परिणामोकी 
किस प्रकार अनुर्कष्टि रचना बनती है आदि सब बातोका विशेष खुलासा मृलमे विस्तारसे किया ही हैं। इस- 
लिए वहाँसे जान लेना चाहिए | इसीप्रकार इन परिणामोमे विशुद्धिकी अपेक्षा स्वस्थान और परस्थानका 
अवलम्बन लेकर अल्पबहुत्व भी जान लेता चाहिए । विशुद्धिकी अपेक्षा परस्थान अल्पबहुत्वका सदृषश्टधारा 
पु० २५१ में स्पष्ट स्पष्टीकरण किया है, इसलिए इसे उसके आधारसे जान लेना चाहिए। यहाँ इतना सकेत 
कर देना आवश्यक प्रतीत होता हैं कि उक्त सदृष्टिम विवक्षित किस स्थानसे दूसरे किस स्थानकी विशुद्धि 
अधिक है यह बतलानेके लिए जो वाणके चिह्न दिये है वे भूलसे उलटे लूग गये हैं, अत उन्हें वही अपने अपने 
स्थानपर उलट देना चाहिए । ताकि परस्थान विशुद्धिके अल्पबहुत्वका ज्ञान करनेमे भ्रम न होने पावे । 


दूसरा अपूर्वकरण है। इसका काल अन्तर्मुह्॒त है जो अध प्रवृत्तकरणके कालसे सल्यातवे भागप्रमाण 
है। इसके प्रत्येक समयमे नानाजीवोकी अपेक्षा असख्यात लोकप्रमाण परिणाम होते है जो प्रत्येक समयमे 
विसदृश ही होते है । अर्थात्‌ प्रत्येक समयके परिणाम दूसरे समयके परिणामोसे भिन्न ही होते हैं । यहाँ प्रथम 
समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे स्तोक होती है। उससे उसी समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगृणी होती है । 
प्रथणथ समयकी इस उत्कृष्ट विशुद्धिसे दूसरे समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगणी होती हैं। उससे उसी सभय- 
की उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। इसप्रकार विशुद्धिका यह अल्पबहुत्व इस करणके अन्तिम समयतक 
जानना चाहिए । यहाँ अघ,प्रवृत्तकरणके समान परिणामोकी अनुकंष्टि रचना न होनेसे विव॑र्गणाकाण्डक भी 


( रेड ) 


नहीं बनता, अत यहाँ प्रत्येक समयमे निर्वर्गणा होती है। अर्थात्‌ यहाँ एक समयके परिणामोंमे ही नाना 
जीवोकी अपेक्षा सदृशता-विसदृशता बनती है। विवक्षित किसो भी समयके परिणामोकी उससे भिन्न अन्य 
किसी भी समयके परिणामोके साथ सदृशता नही बनतो । दर्शनमोहनोयका उपशम करनेवाले जीवोके अपूर्व- 
करणके प्रथम समयसे कतिपय विशेषताएँ प्रारम्भ हो जाती है--(१) स्थितिकाण्डकघात । प्रत्येक स्थिति- 
काण्डकके घातका काल अन्‍्तर्मुहु्त है। इतने कालके भीतर सत्तामे स्थित आयुकर्मके सिवाय अन्य कर्मोंकी 
स्थितिमेसे एक काण्डकप्रमाण स्थितिका फालिक्रमसे घातकर उस अन्‍्तमुंह॒र्तके अन्तमें उन कर्मोंकी स्थितिको 
उतना कम कर देता है। इसप्रकार अपूर्वकरणके अन्‍्तमुंह॒तंप्रमाण कालके भीतर सख्यात हजार स्थितिकाण्डक- 
घात होकर अन्तमे विवक्षित सब कर्मोकी बह स्थिति अपूर्वकरणके प्रथम समयमे प्राप्त स्थितिके सख्यात्व 
भागप्रमाण शेष रहती है । यहाँ अपूर्वकरणके प्रथम समयमे एक जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातवे 
भागप्रमाण होता है ओर उत्कृष्ट काण्डक सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण होता है। इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण 
मूलसे समझ लेना चाहिए । स्थितिकाण्डकघात अध प्रवृत्तकरणमे नही होता । 

(२ ) स्थितिबन्ध जो अध प्रवृत्ततरणमे होता था उससे यहाँ अपूर्व. होता है। तात्पय यह है कि 
अधघ प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे ही उससे पहले बँधनेवाले स्थितिबन्धसे पत्योपमके सख्यातवं भागकम स्थिति- 
का यह जीव बन्ध करता हे और इतना स्थितिबन्ध अन्तमुंहतंकालतक करता रहता है । पुन' इस अन्तर्मुहर्तके 
समाप्त होनेपर पल्योपमके सख्यातवे भागकम दूसरे स्थितिबन्धका प्रारम्भकर उसका भी अन्‍्तर्मुहतकालतक 
बन्ध करता रहता है। इसप्रकार अध प्रवृत्तकरणके कालके सख्यात हजार खण्डप्रमाण स्थितिबन्धापसरण अध - 
प्रवृत्तकरणके कालके भीतर होते हैं। तथा अपूर्वकरणके प्रथम समयमे पिछले स्थितिबन्बसे पल्योपमक्रे सख्यातवे 
भागप्रमाण कम स्थितिका बन्ध प्रारम्भ होकर एक अन्‍्तर्मुहृतंकालतक वह होता रहता हैं। पुन अन्य स्थिति- 
बन्ध प्रारम्भ होता है। इसप्रकार इस करणके कालके भीतर भी सख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण जानना 
चाहिए । तथा इसी प्रकार इन स्थितिबन्धापसरणोका कथन अनिवृत्तिकरणमे भी करना चाहिए। एक स्थिति- 


काण्डकघातका जितना काल होता है उतना ही एक स्थितिबन्धापसरणका काल होता है इतना यहाँ विशेष 
जानना चाहिए । 


( ३ ) यहाँ अधथ प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर ही तीनो करणोके कालके भीतर जो अप्रगस्त 
कर्म बँधते है उतका प्रत्येक समयमे द्विस्थानीय अनुभागबन्ध होकर भी वह अनन्तगुणा हीन होता रहता है 
और जो प्रशस्त कर्म बँधते हैं उनका प्रत्येक समयमे चतु स्थानीय अनुभागबन्ध होकर भी वह अनन्तगुणा 
अधिक होता रहता हैं। दर्शनमाहनीयकी उपणमना करनेवाला जीव आयुकमंका बन्ध नहीं करता, इसलिए 
उसकी अपेक्षा यह तथा स्थितिकाण्डकधात आदि कोई कथन नही जानना चाहिए । 

४, अपूर्वकरणके प्रथम ध्मयसे सत्तामे स्थित अप्रशस्त कर्मोका अनुभाग काण्डकघात होने लगता है । 
यहाँ एक-एक अनुभागकाण्डकधातका काल अन्‍्तमुंहतं होकर भी वह स्थितिकाण्डकघातके सख्यांत हजारवे 
भागप्रमाण है। अर्थात्‌ एक स्थितिकाण्डकघातके कालके भीतर सख्यात हजार अनुभागकाण्डकघात हो जाते है। 
इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणमे भी जानना चाहिए। यह अनुभागकाण्डकघातविधि अध.प्रवृत्तकरणमे नही होती । 

५ इसी प्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयसे आयुकर्मको छोड़कर शेष सात कर्मोका गुणश्रेणिनिक्षेप 
प्रारम्भ हो जाता है। आयुकर्मका गुणश्रेणिनिक्षेप क्यो नहीं होता इस प्रइनका समाधान करते हुए बतलाया 
है कि ऐसा स्वभावसे ही नहीं होता । गुणश्रेणिनिक्षेपका प्रमाण श्रपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे 
कुछ अधिक है। इत दोनो करणोके कालसे कुछ अधिकका प्रमाण कितना है इस प्रश्नका समाधान करते 
हुए बतलाया है कि अनिवृत्तिकरणका जितना काल है उसका संख्यातवाँ भाग कुछ अधिकका प्रमाण है । 
यहाँ गुणश्रेणिनिक्षेपफत्री विधि मूल (पु० २६५ ) से जान लेनी चाहिए। इतता विशेष है कि यहाँ 
गछितावशेष गुणश्रेणिनिक्षेप होता है। गृणश्रेणिनिक्षेपके प्रथम समयसे लेकर जैसे-जैसे एक-एक समय व्यतीत 
होता जाता है बसे ही वैसे गुणश्रेणिनिक्षेपत्ता आयाम भी उत्तरोत्तर कम होता जाता है। इसीका नाम 
गलितावदीष गुणश्रेणिनिक्षेप है । 


( २५ ) 


इस प्रकार उक्त विशेषताओके साथ अपूर्वकरणके कालकों समाप्त कर यह जीव अनिवृत्तिकरणमें 
प्रवेश करता है। इसका भी काल अन्तर्मुहर्त है। परन्तु यह काल अपूर्वकरणके कालके संख्यातवें भाग प्रमाण 
है। यहाँ प्रत्येक समयमे एक ही परिणाम होता है । अन्य वे सब विशेषताएँ यहाँ भी पाई जाती है जो 
अपूर्वकरणमे होती हैं। विशेष स्पष्टीकरण मूलसे जान लेना चाहिए। इस प्रकार अनिषृत्तिकरणके संख्यात 
बहुभागप्रमाण कालके जाने पर यह जोव अन्तरकरण क्रियाके करनेके लिए उद्यत होता है। यदि अनादि 
मिथ्यादृष्टि है तो एकमात्र मिथ्यात्वकी अन्तरकरणक्रिया करता है और सादि मिध्यादृष्टि होकर भी मिथ्यात्वके 
साथ सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाला है तो मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तरकरणक्रिया करता है और 
यदि मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकत्व इन तीनोकी सत्तावाला है तो तीनोकी अन्तरकरण क्रिया करता 
है । जिस समय अन्तरकरण क्रियाका प्रारम्भ करता है उस समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणके कारके बराबर 
स्थिति निषेकोको छोडकर उससे ऊपरके अन्तर्मुहर्तप्रमाण निषेकोका अभाव करना अन्तरकरण कहलाता है। 
यहाँ जिन निषेकोका अभाव कर अन्तर किया जाता है उनसे नीचे अर्थात्‌ पूर्वके सब निषकोंकी प्रथम स्थिति 
संज्ञा है और उनसे ऊपरके सब निपेकोकी द्वितीय स्थिति सज्ञा है । अन्तरके लिए ग्रहण किये गये नि्षकोंका 
इन्ही दोनो स्थितियोमे निक्षेप होता है और इस प्रकार अन्तर्मुहर्त कालूमें अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न हो 
जाती हैं। यह अस्तरकरण क्रियाका कार एक स्थिति काण्डकघातके कालके बराबर हैं। इस प्रकार जब 
यह अन्तरकरण क्रिया कर लेता है तब वहाँसे लेकर उपशामक कहा जाने रूगता है। यद्यपि यह अध प्रबृत्त- 
करणके प्रथम समयसे ही उपशामक हैं तो भी यहाँसे उसकी यह संज्ञा विशेषख्पसे हो जाती है। इसके 
बाद जब तक मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति आवलि-प्रत्यावलि प्रमाण शेष रहती है तब तक आगाहल-प्रत्यागाल 
होते रहते है । द्वितीय स्थितिके कर्म परमाणुओका अपकर्षण होकर प्रथम स्थितिमे निक्षिप्त होना आगाल 
कहलाता है और प्रथम स्थितिके कर्मपरमाणुओका उत्कर्षण होकर द्वितीय स्थितिमें निश्षिप्त होना प्रत्यागाल 
कहलाता हैं । जब मिध्यात्वकी प्रथम स्थिति आवलि-प्रत्यावलिप्रमाण शेष रहतो है तबसे मिथ्यात्वका 
गुणश्रेणिनिक्षेप नही होता । ( यहाँ सम्यक््व और सम्यम्मिथ्यात्वकी सत्ता होने पर उनका भी ग्रहण कर 
लेना चाहिए। ) आयुकर्मके सिवाय शेष कर्मोका गुणश्रेणिनिक्षेप होता रहता है। यद्यपि मिथ्यात्वका गुण- 
श्रेणिनिक्षेप तो नहीं होता, परन्तु उसकी प्रत्यावलिमेसे एक आवलिकाल तक उदीरणा होती रहती है। जब 
एक आवलिकाल शेप रहता है तब वहसे मिथ्यात्वका उदीरणारूपसे घात नहीं होता । परन्तु जब तक 
मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति शेष रहती है तब तक उसका स्थिति-अनुभाग |काण्डकघात होता रहता है। हाँ 
प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमे मिथ्यात्वके बन्धके साथ उनकी भी परिसमाप्ति हो जाती है। यह अन्तिम 
समयवर्तों मिथ्यादृष्टि जीव है। इसके अगले समयमें यह जीव प्रथमोपशम सम्यर्दृष्टि हो जाता है। यहाँ 
दर्शनमोहतीयका उदयके बिना अवस्थित रहना ही उपशम कहलाता है। यहाँ दर्शनमोहतीयका सर्वोपशम 
सम्भव नही है, क्योकि यहाँ उसका सक्रम और अपकर्षण पाया जाता है। इसलिए स्वरूप सन्मुख हो मह 
जीव अन्तरमे प्रवेश करनेके प्रथम समयसे लेकर ही प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि हो जाता है। और जिस समय 
यह जीव प्रथमोपशम सम्पग्दृष्टि होता है तभी मिथ्यात्वके तीन भांग करता है--मिथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व 
और सम्यक्‍त्व । इनमेसे प्रथम दो भाग सर्वधाति है और अन्तिम भाग देशघाति है। विशेष विचार मूलसे जान 
लेना चाहिए । यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिए कि उक्त सम्यप्दृष्टि जीवके गुणसंक्रमके काल तक 
मिथ्यात्वके सिवाय शेष कर्मोका स्थितिधात, अनुभागधात और गुणश्रेणिनिक्षेप होता रहता है । 

आगे पच्चीस पदवाला अल्पबहुत्व बताकर इस अर्थाधिकारसे सम्बन्ध रखनेवाली १५ सूत्रभायाएँ दो 
गई है । प्रथम गाथामें बतलाया है कि चारो गतियोका सभी पडञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव प्रथमोपशम सम्यकक्‍्त्वको 
उत्पन्न कर सकता है। दूसरी गाथामे चारो गतियोके उक्त जीवोका विशेष स्पष्टीकरण किया गया है । 
तीसरी गाथामे बतलाया है कि दर्शन-मोहका उपशम करनेवाले जीव व्याघातसे रहित होते है। इस क्रियाके 
चालू रहते हुए उपसर्गादि कितने भी व्याघातके कारण उपस्थित हो, यह जीव इस क्रियाको बिना रुकावढके 

रू 
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सम्पन्न करता है। बीचमें यह जीव सासादन गुणस्थानको भी नहीं प्राप्त होता । किन्तु दर्शनमोहनी यके 
उपचान्त होने पर उपशम सम्यकत्वके कालमे अधिक से अधिक छह आवलि और कम से कम एक समय शेष 
रहने पर यह जीव अन्तानुबन्धीमेसे किसी एक प्रकृतिके उदयसे सासादन गुणस्थानको भी प्राप्त हो सकता 
है । किन्तु दर्शनमोहनीयके क्षीण होने पर सासादन गुणस्थानकी प्राष्ति नहीं होती । चौथी गाथामे बंतलाया हैं 
कि दर्शनमोहनीयके उपशमका प्रस्थापक साकार उपयोगवाला ही होता है। किन्तु निष्ठापक और मध्यम 
अवस्थावालेके लिए यह नियम नहीं है। इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण इस सूत्रगाथाकी टीकाके अल्तसे 
किया हो है, अत. इसे वहाँसे जान छेना चाहिए । चार मनोयोग, चार वचनयोग, ओऔदारिक काययोग और 
वैक्रिमिककाययोग इन दस योगोमेसे किसी भी योगमे तथा मनुष्यो और तिर्यश्वोकी अपेक्षा कम से कम तेजो 
छेड्याको प्राप्त यह जीव दर्शनमोहका उपज्ञामक होता है। पाँचवी गाथामे बतलाया हैं कि उक्त मिध्यादृष्टि 
जीवके दर्शनमोहका उपशम करते समय नियमसे मिथ्यात्वकर्मका उदय होता है । किन्तु दर्शनमोहकी उपशात्त 
अवस्थामे मिथ्यात्व कर्मका उदय नहीं होता । तदनन्तर उसका उदय भजनीय है--होता भी है और नही 
भी होता। छटी ग्राथाम बतलाया है कि उपशम सम्यग्दृष्टिके दर्शनमोहनीयके तीनो कर्म सभी स्थितिविशेषो- 
की अपेक्षा उपश्ान्त अर्थात्‌ उदयके अयोग्य रहते है। इस कालमे किसी भी प्रकतिका उदय नहीं होता तथा 
वे सब स्थितिविशेष नियमसे एक अनुभागमें अवस्थित रहते हैं । जघन्य स्थितिविशेषमे जो अनुभाग होता है 
बही सब स्थितिविशेषोमे पाया जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। सातवी गाथामे बतलाया है कि जब 
तक यह जीव दर्शनमोहनीयका उपशम करता है तब तक मिथ्यात्व निमित्तक बन्ध होता हैं। किन्तु उसकी 
उपशान्त अवस्थामे मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नही होता । बादमे जब उपशान्त अवस्थाके समाप्त हो जानेके 
बाद यदि मिथ्यात्व गुणस्थानमे वह जीव आता है तो मिध्यात्वतिमित्तक बन्ध होता है अन्यथा 
मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं भी होता। आठवी गाथामे दर्शनमोहनीयका अबन्धक कौन जीब हैं 
इसका नियम किया गया हैं। नौवी गाथामे सर्वोपशमसे उपश्ञान्त अन्‍्तर्मुहर्तकाल तक रहकर बादमे 
दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोमेसे किसो एक प्रकृतिका उदय होता है यह बतलाया गया हैं। यहाँ सर्वो- 
पशमका तात्पर्य दर्शनमोहनीयकी तीनो प्रकृतियोके उदयाभावरूप उपशमसे है। दसवी गाथामे बतलाया हैं 
कि यदि अनादि मिध्यादृष्टि प्रथमबार सम्यक्‍्त्वकों प्राप्त करता है तो वह सर्वोपशमसे हो उसे प्राप्त 
करता है। यदि एक बार सम्यकत्वको प्राप्त करनेके बाद बहुत काल व्यतीत हो गया है तो वह भी 
सर्वोपशमसे ही उसे प्राप्त करता है। और यदि जल्दी हो पुन पुन उसे प्राप्त करता है तो वह उसे देशो- 
पशमसे भी प्राप्त करता है और सर्वोपशमसे भी प्राप्त करता है। यदि वेदक कालके भीतर प्राप्त करता है 
तो देशोपशमसे उसे प्राप्त करता हैं और वेदक कालके निकल जानेके बाद प्राप्त करता है तो वह उसे सर्वो- 
पशमसे प्राप्त करता है। प्रथमोपशम सम्यक्‍त्वके प्रसगसे सर्वोप्शमका अर्थ दर्शनमोहनी यकी तीन प्रकृतियोमे 
से किसी भी प्रकृतिका उदय न होकर अनुदयरूप रहना अर्थ लिया गया हैं। साथ ही अनन्तानुबन्धीका भी 
अनुदय होना चाहिये । भ्यारहवी सूत्र गाथामे बतलाया है कि सम्यकत्वके प्रथम लाभके अनन्तर पूर्व नियमसे 
मिथ्यात्व होता है किन्तु द्वितीयादि बार लाभके अनन्तर पूर्व मिथ्यात्व भजनीय है । बारह॒वी यूत्र गाथामे 
बतलाया है कि जिसके दर्शन मोहनीयकी तीन या दो प्रकृतियोकी सत्ता होती है उसके यथासभव दर्शनमोह- 
नीयका संक्रम होता भी है और नही भी होता । किन्तु जिसके एक ही प्रकृतिकी सत्ता होती है उसके उस 
प्रकृतिका संक्रम नहीं होता । तेरह॒वी सूत्र गाथामे बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचनका नियमसे 
श्रद्धान करता है और कदाचित्‌ नही जानता हुआ गुरुके नियोगसे असझ्भावका भी श्रद्धात करता है। चोदह- 
वो सूत्र गायामें बतलाया है कि मिथ्यादृष्टि जीव गुरके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका नियमसे श्रद्धान नहीं करता। 
किन्तु असद्भावका उपदेश मिले चाहें न भी मिले तो भी श्रद्धान फ्रता है। पन्द्रहवी सूत्रगाथामें 
बतलागा है कि सम्यगम्मिथ्यादृष्टि जीवके साकार और अनाकार दोनो प्रकारका उपयोग पाया जाता है । 
किन्तु विचार पूर्वक अर्थको ग्रहण करते समय उसके साकार उपयोग ही होता है । 

यहू दर्शनमोहोपशामनासे सम्बन्ध रखनेवाली १५ सूत्रगाथाओंका संक्षिप्त ताटर्य है । विशेष स्पष्टी- 
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करणके लिए मूल पर दृष्टिपात करना चाहिए। यहाँ सूत्रयाथा ९८ और १०९ में कहाँ किस प्रकार कौन- 
कौन उपयोग सम्भव हैं इस विषयका निर्देश किया हैं सो इसे समझनेके लिए अद्भापरिमाणका निर्देश करने 
बाली ( १५ से २० तक ) सूत्रगाथाओ पर दृष्टिपात करके प्रकृत विषयको समझ लेना चाहिए । विशेष 
खुलासा उक्त सूत्रगाथाओके व्याख्यानके समय कर ही आये है । 

यहाँ इस अर्थाघिकारकी १५ सूत्र गायाओमे से कषायप्राभुतकी १०४, १०७, १०८ और १०९ 
क्रमाकवाली गाथाएँ कर्मप्रकृति ( श्वे ) में २३, २४, २५ और २६ क्रमाकसे पाई जाती हैं। उनमेसे 
१०४ क्रमाकवालो गाधाका पर्वार्ध ही मिलता-जुलता है । उसमे भी द्वितीय चरणमे अन्तर है । जहाँ कषाय- 
प्राभृतमे 'वियट्ठेण” पाठ है वहाँ कर्मप्रक्ृतिमे 'विगिट्ठो य' पाठ है। इससे दोनोके अर्थमे भी अन्तर हो 
गया है । कषायप्राभूतके उक्त पाठसे जहाँ यह ज्ञात होता है कि सम्यर्दृष्टि जीब यदि मिथ्यात्वमे जाकर पुन' 
प्रथमोपशम सम्यवत्वको प्राप्त करता हैँ तो वह बहुत दीर्घ कालके बाद ही प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्वको प्राप्त 
करनेका अधिकारी होता है । वहाँ कर्मप्रकृतिके उक्त पाठका उसके चूणिकार और दूसरे टीकाकारोने जो 
अर्थ किया है उससे मात्र यह ज्ञात होता है कि यह प्रथमोशम सम्यकत्व बडे अन्तमुंह॒र्त काल तक रहता है । 
यहाँ यह अन्तमुंहर्त किसकी अपेक्षा बड़ा लिया गया हैं इसका खुलासा मलरूयगिरिने इन शब्दोमे किया है-- 
'प्रथमस्थित्यपैक्षया विप्रकर्षशच' अर्थात्‌ प्रथण स्थितिकी अपेक्षा प्रथमोपशम सम्यक्त्वका यह काल बडा 
है । इस प्रकार उक्त गाथाके पूर्वार्धमे पाठ भेद होनेसे उसका उत्तरार्ध भी बदल गया है । 

कर्मप्रकृतिकी २४ क्रमाककी 'सम्महिंद्दी नियमा' और २५ क्रमाककी “मिच्छट्विटी नियमा' गाथाएँ 
रचना और अर्थ दोनो दृष्टियोसे कषायप्राभुतकी १०७ और १०८ क्रमाककी गाथाओका पूरा अनुसरण करती 


है । मात्र कर्मप्रकृतिकी २६ क्रमाककी गाथा कषाययाभुतकी १०९ क्रमाककी गाथाका लगभग शंब्दश अनु- 
सरण करती हुई भी अर्थकी अपेक्षा कुछ अन्तर है । 


जयधवला टीकाकारने इस गाथाके तीसरे चरणमे आये हुए वज॑णोग्गहम्मि! 'पदका 'विचार- 
पूर्वकार्थप्रहणावस्थायाम्‌” -- 'विचार पूर्वक अर्थ ग्रहणकी अवस्थामें' अर्थ किया है । जब कि कर्मप्रकृतिके 
चुणिकारने इस पदका अर्थ “व्यज्ञनावग्रह” किया है। चूणिका समग्न पाठ इस प्रकार है-- 

अह वजणोग्गहम्मि उ' त्ति--जति सागारे होति वजणोग्गहों होइण अत्थोग्गहों होइ। 
जम्हा ससयनाणी अव्वत्तनाणी वुच्चति | 

चुणिकारके इस कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे ईहा, अवाय और 
धारणा ज्ञानकी बात तो छोडिये अर्थावग्रह भी स्वीकार नही करते रहे । यहाँ अव्यक्त स्वरूप संशयज्ञानके 
अर्थमे व्यजनावग्रह शब्दका प्रयोग हुआ है ऐसा उसके उक्त चूणिमे किये गये विशेष व्याख्यानसे प्रतीत होता है । 
इस बातकों मलयगिरिने अपनी टीकामे इन शब्दोमे स्वीकार किया है--सशयज्ञानिप्रख्यता च व्यब्जना- 
बग्रह एवेति। 
कपायप्राभृत दिगम्बर आचार्योकी दी कृति है 

(१) 

ध्वेताम्बर मुनि श्रीगुणरत्न विजयजीने कर्म साहित्य तथा अन्य कतिपय विषयोके अनेक ग्रंथोकी रचना 
की है । उनमेसे एक खबगसेढी ग्रंथ है। इसकी रचनामे अन्य ग्रन्थोके समान कषायप्राभूत और उसकी चूणिका 
भरपूर उपयोग हुआ है। वस्तुत दवेताम्बर परम्परामे ऐसा कोई एक ग्रन्थ नहीं है जिसमे क्षपकश्रेणीका 
सागोपाडू विवेचन उपलब्ध होता हो । श्री मुनि गुणरत्नविजयजीने अपने सम्पादकीयम इस तथ्यकों स्वयं 
इन शब्दोमे स्वीकार किया है--समाप्त थया बाद क्षपकश्नेणीने विषय संस्कृतमा गद्यरूपे लखवो शरू कर्यो, ४थी 
५ हजार इलोक प्रमाण लखाण थयाबाद मने विचार आव्यो के जुदा ग्रस्थोमा छूटी छपाई वर्णवायेली क्षपक 
श्रेणी व्यवस्थित कोई एक ग्रग्थमा जोवामा आवती नथी जैनशासनमभा महत्त्ववी ग्रणती 'क्षपक श्रेणी ना 
जुदा जुदा ग्रन्थोमां संगृहीत विषयनो प्राकृतभाषामा स्व॒तन्त्र ग्रन्थ तैयार थाय, तो ते मोक्षाभिलापी भव्या- 
त्माओने घणों छाभदायी बने” उनके इस वकतव्यसे स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि इस ग्रथके प्रणयनमे जहाँ उन्हें कपाय 
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प्रभृत और उसकी चूणिका भरपूर सहारा लेना पडा वहाँ उनके सहयोगी तथा प्रस्तावना लेखक श्री दवे. मुनि 
हैमचन्द्र विजयजी कषायप्राभुत और उसकी चूणिको अपने मनगडन्त तर्को द्वारा इवेताम्बर परम्पराका सिद्ध 
करनेका सवरण न कर सके। आगे हम उनके उन कल्पित तकोंपर सक्षेपमे क्रसे विचार करेगे जिनके आधारसे 
उन्होंने इन दोनोंको श्वेताम्बर परम्पराका सिद्ध करनेका असफल प्रयत्न किया हैं। उसमे भी सर्वप्रथम हम 
मूल कषायप्राभृतके ग्रन्थ परिमाणपर विचार करेगे, क्योकि ४वे. मुनि हेमचन्द्र विजयजीने अपनी प्रस्तावना 
८ पृ. २९ में कषायप्राभृतके पन्दह अधिकारोमे विभक्त १८० गाथाओंके अतिरिक्त शेष ५३ गायाओबके प्रक्षिप्त 
होनेकी सम्भावना व्यक्त की है । किन्तु उसके चूर्ण सूत्रोपर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि आचार्य श्री 
यतिवृषभके समक्ष पन्द्रह अर्थाधिकारोमें विभक्‍्त १८० सूत्र गाथाओके समान कपायप्राभूतके अगररूपसे उक्ल 
५३ सूत्रगाथाये भी रही है। इनपर कही उन्होने चूणिसूत्रोकी रचना की है और कही उन्हें प्रकरणके अनुसार 
सूत्ररूपमे स्वीकार किया है। जिनके विषयमें दवे मुनि हेमचन्द्र विजयजीने प्रक्षित होनेकी सम्भावना व्यक्त की 
है उनमेंसे पुन्वम्मि पचमम्मि दु' यह प्रथम सूत्र गाथा है जो ग्रथके नाम निर्देशके साथ उसकी प्रामाणिकता 
को सूचित करती है। इसपर चूणिसूत्र है--'णाणप्पवादस्स पुव्वस्स दसमस्स वत्थुम्स तदियस्स पाहुडस्स' 
इत्यादि । अब यदि इसे कषायप्राभूतकी मूल गाथा नही स्वीकार किया जाता है तो ( १ ) एक तो ग्रथका 
नामनिदेश आदि किये विना ग्रथके १५ अर्थाधिकारोमे से कुछका निर्देश करनेवाली न० १३ की 'पेज्ज-दोस- 
विहत्ती' इत्यादि सूत्रगाथासे हमे ग्रथका प्रारम्भ माननेके लिये बाध्य होना पडता है जो सद्भत प्रतीत नही 
हीता । ( २ ) दूसरे उक्त प्रथम गाथाके अभावम न० १३ की उक्त सूत्रगाथाके पूर्व चुणिसृत्रो द्वारा पाँच 
प्रकारके उपक्रमके साथ “अत्थाहियारों पण्णारसबिहो' इस प्रकारका निर्देश भी सभत्त प्रतीत नही होता, 


क्योकि उक्त प्रकारसे चूणि सूत्रोकी रचना तभी सगत प्रतीत होती है जब उनके रचे जानेवाले ग्रथका मूल 
या चूणिमे नामोल्लेख किया गया हो । 


इस प्रकार सूच्मतासे विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि 'पुव्वम्मि पचमम्मि दु' इत्यादि 
गाथा प्रक्षिप्त न होकर अन्य १८० गाथाओके समान ग्रथकी मूल गाथा ही है । 

दूसरी सूत्रगाथा हैं--'गाहासदे असीदे' इत्यादि । इसके पूर्व पॉँच प्रकारके उपक्रमके भेदोका निर्देश 
करते हुए अन्तिम चूथणिसूत्र हे--अत्थाहियारो'्पण्णारसविहो ।' यह वही गाथा है जिसके आधारसे यह 
कहा जाता है कि कपायप्राभुतकी कुछ १८० सूत्र गाथाएं है । अब ग्रदि इसे प्रक्षिप्त माना जाता है तो ऐसे 
कई प्रइन उपस्थित होते है जिनका सम्यक्‌ समाधान इसे मूल गाथा माननेपर ही होता हैं। यथा-- 

( १ ) प्रथम तो गुणघर आचायेको कषायप्राभृतके १५ ही अर्थाधिकार इप्ट रहे है इसे जाननेका 
एकमात्र उक्त सूत्रगाथा हो साधन है, अन्य नही । क्रमाक १३ और १४ सूत्र गाथाएँ मात्र अर्थाधिकारोका 
नामनिर्देश करती है। वे १५ ही है इसका ज्ञान मात्र इसी सूत्र गाथासे होता हैँ और तभी क्रमाक १३ और 
१४ सूत्रगाथाओके बाद 'अत्थाहियारो पण्णारसविहो अण्णेण पयारेण' इस प्रकार चूणिसूत्रकी रचना उचित 
प्रतीत होती है । 

( २ ) दूसरे उक्त गाथासे ही हम यह जान पाते हैँ कि कषायप्राभूको सब गराथाएं उसके १५ 
अर्थाधिकारोंके विवेचनमे विभकत नही है। किन्तु उन्मेसे कुल १८० गाथाएँ ही उनके विवेचनमे विभक्‍त है । 
उक्त गाथा प्रकृतका विधान तो करती है, अन्यका निषेध नही करती । यहाँ प्रकृत १५ अर्थाधिकार है | उनमे 
१८० सूत्रगाथाएँ विभक्‍त है इतना मात्र निर्देश करनेके लिए आचाये गुणधरने इस सूत्रगाथाको रचना की 
है । १५ अर्थाघिकारोसे सम्बद्ध गाथाओका निषेध करनेके लिए नही । 

इस प्रकार इस दूसरो सूत्रगाथाके भी ग्रथका मूल अग सिद्ध हो जानेपर इससे आगरेकी क्रमाक ३ से 
लेकर १२ तककी १० सूत्रगाथाएँ भी कपायप्राभुतका मूछ अग सिद्ध हो जाती हैं, क्योकि उनमे १५ आर्था- 
धिकारो सम्बन्धी १८० गाथाओमेंसे किस अर्थाधिकारमे कितनी सूत्रगाथाएँ आई है एकमात्र इसीका विवेचन 
किया गया है जो उक्त दूसरी सूत्रगाथाके उत्तराधके अनुसार ही हैं। उसमे उन्हे सूत्रगाथा कहा भी गया 
हैं! यथा--'वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अत्थम्मि । 


( २९ ) 


इसी प्रकार संक्रम अर्थाधिकारकी जो 'अट्ठावीस' इत्यादि ३५ सूत्रगाथाएं आई है वे भी मूल 
कषायप्राभृत ही है और इसीलिए आचार्य यतिवृषभने उनके प्रारम्भमे 'एत्तो पयडिट्ठाणसकमों । तस्स 
पुव्व गमणिज्जा सुत्तसमुक्कित्तणा' इस चूणिसृत्रको रचनाकर और उनके अन्त्मे 'सुत्तसमुक्कित्तणाए 
समत्ताएं इस चणिसूत्रकी रचनाकर उन्हें सूतररूपमे स्वीकार किया है । 

इस प्रकार सब मिलाकर उक्त ४७ सूत्रगाथाओके मूल कषायप्राभुत सिद्ध हो जानेपर क्रमाक १५ 
से लेकर आवलिय अणायारे' इत्यादि ६ सूत्रगाथाएँ भी मूल कषायप्राभुत ही सिड्ध होती है, क्योकि यद्यपि 
आचार्य यतिवृषभने इनके प्रारम्भमे या अन्तमे इनकी स्वीकृति सूचक किसी चूणिसूत्रकी रचना नही की है । 
फिर भी समग्न कषायप्राभृतपर दृष्टि डालनेसे और खासकर उपशमना-क्षपणा प्रकरणपर दृष्टि डालनेसे यही 
प्रतीत होता है कि समग्र भावसे अल्पबहुत्वकी सूचक इन सूत्रगाथाओकी रचना स्वय गुणघर आचार्यने ही की 
होगी । इसके लिए प्रथमोपशम सम्यवत्व अर्थाधिकारकी क्रमाक ९८ गाथापर दृष्टिपात कौजिए । 

इतने विवेचनसे स्पष्ट है कि आचाय॑ यतिवृषभको ये मूल कषायप्राभृत रूपसे ही इष्ट रही हैं। अतः 
सूत्रगाथाओके सख्याविषयक उत्तरकालीन मतमभेदोको प्रामाणिक मानना और इस विषयपर टीक-टिप्पणी करना 
उचित प्रतीत नहीं होता । आचार्य वीरसेनने गाथाओंके सख्याविषयक मतभेदकों दूर करनेके लिये जो उत्तर 
दिया है उसे इसी सदर्भभे देखना चाहिए। 

इस प्रकार 5वे० मृनि हेमचन्द्र विजयजीने कषायप्राभूतका परिमाण कितना है इस पर खबगसेढि 
प्रन्थकी अपनी प्रस्तावतामे जो आशका व्यक्त की है उसका निरसन कर अब आगे हम उनके उन कल्पित 
तकॉपर सागोपाग विचार करेंगे जिनके आधारसे उन्होने कषायप्राभूतको इ्वेतास्बर आम्नायका सिद्ध करनेका 
असफल प्रयत्न किया हैं । 

( १ ) इस विषयमे उनका प्रथम तर्क है कि दिगम्बर ज्ञान भण्डार मूडविद्रीमे कषायप्राभुृत मूल 
और उसकी चूणि उपलब्ध हुई है, इसलिए वह॒दिगरम्बर आचार्यकी कृति है यह निश्चय नही किया जा 
सकता । ( प्र० पृ० ३० ) 

किन्तु कषायप्राभूत मूल और उसकी चूर्णि ये दोनो मूडविद्वीसे दिगम्बर ज्ञानभण्डारमे उपलब्ध हुए हैं, 
मात्र इसीलिए तो किसीने उन दोनोको दिगम्बर आचार्योकी कृति छिखा नहीं है और न ऐसा है ही। वे 
दिगम्बर आचार्योकी कृति हैं इसके अनेक कारण है। उनमेसे एक कारण एतद्विषयक ग्रन्थीमे इवेताम्बर 
आचार्योकी शब्दयोजना परिपाटीसे भिन्न उसमे निबद्ध शब्दयोजना परिपाटी है! यथा-- 

( भ॒ ) श्वेताम्बर आचार्यों द्वारा लिखे गये सप्ततिकाचूर्णि कर्मप्रकृति और पचसग्नह आदिमे सवश्र 
जिस अर्थमे 'दलिय' शब्दका प्रयोग हुआ है उसी अर्थमे दिगम्बर आचार्यों द्वारा लिखे गये कषायप्राभृत्त 
आदिम 'पदेसग्ग' शब्दका प्रयोग हुआ है। यथा-- 

'त॑ं बेयतों बितियकिट्टीओं ततियकिट्टीओ य दलियं घेत्तृणं सुहुमसापराइयकिट्टीओ करेइ 

सप्ततिका चूर्णि पृ० ६६ अ० । ( देखो उक्त प्रस्तावना पृ० ३२। ) 
“इच्छियठितिठाणाओ आवलियं लंघऊण तदहूलियं | 
सन्वेसु वि निक्खिवद्द ठितिठाणेसु उवरिमेसु ॥ २॥! 


--पंचसंग्रह उद्बत॑नापवर्तवाकरण 
'उवसंतद्धा अंते विहिंणा ओकट्टियस्स दलियस्स । 
अज्ञवसाणणुरूवस्मुदओ तिसु एक्कयरयस्स ॥ २२॥।' 
--कर्मप्रकृति उपशमनाकरण पत्र १७ 


अब दिगम्बर परम्पराके ग्रथो पर दृष्टि डालिए-- 
विदियादी पुण पढमा सख्तेज्जगुणा भवे पदसग्गे। 
विदियादो पुण तदिया कमेण सेसा विसेसाहिया || १७० ॥। क० प्रा० मूल 


( ३० ) 


'ताधे चेव लोभस्स विदियकिट्टीदो च॒ तदियकिट्टीदों व पदेसग्गमोकड्डियूण सुहुमसापराइय- 
किट्टीओ णाम करेंदि | --कषाय प्राभृत चूणि मूल पृ० ८६२। 
लोभस्स जहृण्णियाए किट्टीए पदेसग्गं बहुअं दिज्जदि। 
षट्खण्डागम धबला पु० ६. पु० ३७९ 
( आ ) श्वेताम्बर आचार्यों द्वारा लिखे गये कर्मप्रकृति और पदञ्चसंग्रहमे 'अवरित' के लिए 'अजय' 
या 'अजत' शब्दका प्रयोग हुआ है, किन्तु दिगम्बर आचार्यों द्वारा लिखे गये कषायप्राभुत और षट्खण्डा- 
गममें यह शब्द इस अर्थमे दृष्टिगोचर नही होता । इसके लिये कर्मप्रकृति ( श्ये० ) पर दृष्टिपात कीजिए-- 


वेयगसम्भहिद्वी चरित्तमोहुबसमाइ चिट॒ठंतो । 

अजउ देशजई वा विरतो व विसोहिअद्धाए ।--उपश० करण ॥। २७ ॥। 

इसी प्रकार पञ््चसग्रहमे भी इस शब्दका इसी अर्थमे प्रयोग हुआ है । 

इसके अतिरिक्त ,वरिसवर' 'उव्वचलण' आदि शब्द है जो इ्वेताम्बर परम्पराके कामिक प्रन्थोमे ही 
दृष्टिगोचर होते है, दिम्बर पराम्पराके ग्रथोमे नही । ये कतिपय उदाहरण हैं। इनसे स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि कषासप्राभुत और उसकी चूरणि ये दोनो व्वेताम्बर आचार्योकी कृति न होकर दिगम्बर आचार्योकी ही 
अमर कृति हैं । 

(२ ) कषायप्रामृत और उसको चुणिको स्वेताम्बर आचारयोंकी कृति सिद्ध करनेके लिये उनका दूसरा 
तर्क है कि दिगम्बर आचार्यकृत ग्रन्थोपर इवेताम्बर आचार्योकी टीकाएँ ओर ब्वेताम्बर आचार्यक्रत ग्रथोपर 
दिगम्बर आचार्थोकी टीकाये है आदि । उसी प्रकार कषायप्राभृत मूल तथा उसकी चूणि पर दि० आचार्योकी 
टीका होनेमात्रसे उन्हें दिगम्बर आचार्योकी क्ृतिरूपसे निश्चित नही किया जा सकता । ( प्रस्तावना पृ० ३० ) 


यह उनका तर्क है। किन्तु श्वेताम्बर आचार्यों द्वारा रचित कर्मग्रल्थोसे कषायप्राभूत और उसकी 
चूणिमे वर्णित पदार्थ भेदको स्पष्ट रूपसे जानते हुए भी वे ऐसा असत्‌ विधान कैसे करते है इसका किसीको 
भी आइ्चर्य हुए बिना नही रहेगा। 'मुद्रित कषायप्राभृत चणिनी प्रस्तावनामा रजू थयेली मान्यतानी समीक्षा' 
इस उपशीर्षकके अन्तर्गत उन्होने पदार्थ भेदके कतिपय उदाहरण स्वय उपस्थित किये है? इन उदाहरणोको 
उपस्थित करते हुए उन्होने कषायप्राभूतके साथ कपायप्राभूत चूर्णि कर्मंप्रकृतिच[णि इन ग्रन्थोके उद्धरण दिये 
है। किन्तु श्वेताम्बर पत्चसग्रहको दृष्टि पथमे लेने पर विदित होता है कि उक्त ग्रन्थ भी कषायप्राभूत 
चूणिका अनुसरण न कर कमंप्रकृति चूणिका ही अनुसरण करता हैं। यथा--- 
(१) मिश्नगुणस्थानमें सम्यक्त्व प्रकृति भजनीय है इस मतका प्रतिपादन करनेवाली पञ्चस ग्रहके 
सत्कर्मस्वामित्वकी गाथा इस प्रकार है-- 
सासयणमि नियमा सम्म॑ भज्जं दससु संत ॥ १३५ ॥। 
कर्मप्रकृति चूरणिसे भी इसी अभिप्रायकी पृष्टि होती है। (चूणि सत्ताधिकार १० ३५) [प्रदेशसक्रम प. ९४] 
(२) सज्वलन क्रोधादिका जघन्य प्रदेशसंक्रम अन्तिम समयप्रबद्धका अन्यत्र सक्रम करते हुए क्षपक- 
के अन्तिम समयमे सर्वसक्रससे होता हैं। यह कर्मप्रकृति चूणिकारका मत है और यही मत इवेताम्बर पच- 
संग्रहका भी है। यथा-- 
पुसंजलणतिगाण जहृण्णजोगिस्स खबगसेढीए | 
सगचरिमसमयबद्ध जे छुभइ सगतिमे समए ॥ ११५ ॥ 


( ३ ) भ्रथमोपशम सम्यर्दृष्टिके, सम्यक्त्वकी प्राप्तेकि समय मिथ्यात्वके तोन पुंज होनेपर एक आवलि 
काल तक सम्यग्मिय्यात्वका सम्यक्त्वसे सक्रम नहीं होता यह कमंप्रकति चूणिकारका मत है। पंचसंग्रह 
प्रकृति सक्रम गाथा ११ को मलयभिरि टीकासे भी इसी मतको पुष्टि होती हैं। यथा-- 


( ३१ ) 


तस्येव चोपशमिकसम्यग्दृष्टेरशावशतिसत्कमंण: आवलिकाया अभ्यन्तरे वतंमानस्य सम्य- 
म्मिथ्यात्व॑ सम्यक्त्वे न संक्रामति | --प्रकृति स पत्र १० 


(४ ) पुरुषवेदकी पतद्ग्रहता कब नष्ट हो जाती है इस विषयमें क्मंप्रकृति चुणिकारका जो मत 
है उसी मतका निर्देश पंचसग्रहणकी मलयगिरि टीकामे दृष्टिगोचर होता है । यधा-- 
पुरुषवेदस्य प्रथमस्थितों द्यावलिकाशेषारयां प्रागुक्तस्वरूप॑ आगालो व्यवच्छिद्यते, उदीरणा 
तु भवति, तस्मादेव समयादरभ्य षण्णा नोकषायाणां सत्क॑ दलिक पुरुषवेदे न सक्रमयति । 
--पच ० चा० मो० ड० पत्र १९१ 
दवे० पचसंग्रहके ये कतिपय उद्धरण है जो मात्र कर्मप्रकृत्तिचु णिका पूरी तरह अनुसरण करते है, 
किन्तु कषायप्राभूत और उसकी चूणिका अनुसरण नही करते । इससे स्पष्ट है कि कपायप्राभुत और उसकी 
चूणिको श्वेतास्बर आचार्योने कभी भी अपनी परम्पराकी रचनारूपमे स्वीकार नही किया । यहाँ हमारे इस 
बातके निर्देश करनेका एक खास कारण यह भी हैं कि मलयगिरिके प्तानुसार जिन पाँच प्रन्थोका पचसग्रहमे 
समावेश किया गया है उनमे एक कषायप्राभूत भी है। यदि चन्द्रधिमहत्तरकों पद्नसग्रह श्वेताम्बर आचार्यकी 
कृतिरूपमे स्वीकार होता तो उन्होने जैसे कर्मप्रकृति और उसकी चूणिको अपनी रचनामे प्रमाणरूपसे स्वीकार 
किया है वैसे ही वे कषायप्राभूत और उसकी चूणिको भी प्रमाणरूपमे स्वीकार करते । और ऐसी अवस्थामे 
जिन-जिन स्थलोपर उन्हे कपाय्रप्राभत और कर्मप्रकृतिमे पदार्थमेद दृष्टिगोचर होता उसका उल्लेख वे अवश्य 
करते । किन्तु उन्होने ऐसा न कर मात्र कर्मप्रकरत और उसकी चूणिका अनुसरण किया हैं। इससे स्पष्ट 
विदित होता है कि चन्द्रषि महत्तर कपायप्राभुत और उसकी चूणिको इ्वेताम्बर परम्पराका नही स्वीकार करते रहे। 


यहाँ हमने मात्र उन्हीं पाठोको ध्यानमे रखकर चर्चा की हैं जिनका निर्देश उक्त प्रस्तावनाकारने किया 
हैं। इनके सिवाय और भो ऐसे पाठ है जो कर्मप्रकृति और पंचग्रहमे एक ही प्रकारको प्ररूपणा करते है । 
परन्तु कपायप्राभृत चूणिम उनसे भिन्न प्रकारकी प्ररूपणा दुष्टिगोचर होती है । इसके लिए हम एक उदाहरण 
उद्देलना प्रकृतियोका देना इष्ट मानेगे । यथा-- 


कषायप्राभृत्च[णिमे मोहनीयकी मात्र दो प्रक्ृतियाँ उद्वेलना प्रकृतियाँ स्वीकार की गईं है--सम्यक्‌ 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति । किन्तु पच्रसग्रह और कर्मप्रकृतिमे मोहतीयको उद्देलना प्रक्ृतियोंकी सख्या 
२७ है। यथा दर्शनमोहनीय की ३, लछोभसज्वरूनको छोडकर १५ कषाय और ९ नोकषाय । कंषायप्राभृत- 
चूणिका पाठ-- 
५८ सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णद्िदिविहत्ती कस्स ? चरिमसमयउन्वेल्लमाणस्स | ( पृ० १०१ ) 
३६४ एवं चेव सम्मत्तस्स वि। ( पृ० १९० ) 
पच्रसग्रह-प्रदेशस क्रमका पाठ-+- 
एवं उव्बलणासंकमेण नासेइ अविरओहारं। 
सम्मोष्णमिच्छमीसे सछत्तीस$नियट्रि जा माया ॥ ७४ ॥ 
इसके सिवाय पज्चसंग्रहके प्रदेशसक्रमतकरणमे एक यह गाथा भी आई हैं जिससे भी उक्त विषयकी 
पुष्टि होती है-- 
सम्म-मीसाइ मिच्छो सुरदुगवेउव्विछक्कमेगिदी । 
सुहुमतसुच्चमणुदुगं अतमुहत्तेण अणियद्वी ॥ ७५ ॥। 
इसमें बतलाया है कि सस्यकत्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी मिथ्यादुष्टि जीव उद्देलना करता है, पाने 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला एकेच्द्रिय जीव देवद्विककी उद्े लला करता है, उसके बाद बही जीव वैक्रियपट्कको 
उद्देलना करता है, सूक्ष्म जस अग्निकायिक और वायुकायिक जीव क्रमसे उच्चग्रोत्र और मनुष्यद्िककी उद्दे- 
लता करता है तथा अनिवृत्तिबादर जीव एक अन्‍्तमुहर्तमे पूर्वोक्त ३६ भ्रकृतियोंकी उद्ेलना करता है । 


( ३२ ) 


यहाँ पश्चसंग्रहमे निरूपित पाठका उल्लेख किया है । कर्मप्रकृतिकी प्ररूपणा इससे भिन्न नही है । 
उदाहरणार्थ जिस प्रकार पञ्चसग्रहमे अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी परिगणना उद्देलना प्रकृतियोमे की गई है उसी 
प्रकार कर्मप्रकृतिमे भी उन्हें उद्दे लना प्रकृतियाँ स्वीकार किया गया है। कर्मप्रकृति चूर्णिमें प्रदेशसत्कर्मकी 
सादि-अनादि प्ररूपणा करते हुए लिखा है-- 
अणताणुबंधीणं खवियकम्मंसिगस्स उव्वलतस्स एगठितिप्तेसजहन्नगं पदेससत एगसमय होति। 
यह एक उदाहरण है । अन्य प्रकृतियोके विषयमे मूल और चूणिका आशय इसी प्रकार समझ लेना 
चाहिए । किन्तु जैसा कि पूर्वमे निर्देश कर आये है कषायप्राभूत और उसकी चूणिमे सम्यकक्‍त्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्य इन दो प्रकृतियोको छोडकर मोहनीयकी अन्य किसी प्रकृतिकी उद्देलता प्रकृतिरूपसे परिगणना नहीं 
की गई है । 
मतभेदसम्बन्धी दूसरा उदाहरण मिथ्यात्वके तीन भाग कौन जीव करता है इससे सम्बन्ध रखता 
है । ध्वेताम्बर आचार्यों द्वारा लिखे गये कर्म प्रकृति और पचसग्रहमे यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है कि 
दर्शनमोहकी उपशमना करनेवाल् मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समयमे मिथ्यात्व कर्मको 
तीन भागोमे विभक्त करता है। पचसग्रह उपशमना प्रकरणमे कहा भी है-- 
उवरिमठिइअणुभागं त च तिहा कुणइ चरिममिच्छुदए। 
देसघाईणं सम्म इयरेण मिच्छ-मीसाई ॥ २३ ॥ 
कर्मप्रकृति और उसकी चूणिमे लिखा है-- 
त॑ं काल बीयठिइईं तिहाणुभागेण देसघांइ त्थ । 
सम्मत्तं सम्मिस्सं मिच्छत्त सव्वघधाईओ ॥ १९ ॥ 
सुणि--चरिमसमयमिच्छहिट्टी से काले उवसमसम्मदिट्टि होहि त्ति ताहे बितोयद्ठितीते तिहा 
अणुभाग करेति। 


अब इन दोनो प्रमाणोंके प्रकाशमे कषायप्राभृत चूणिपर दृष्टिपात कीजिए । इसमे प्रथम समयबरत्तों 
प्रथमोपशम सम्यर्दृष्टि जीवको मिथ्यात्वको तोन भागोंमें विभाजित करनेवाला कहा गया है। यथा-- 


१०२ चरिमसमयमिच्छाइट्ठी से काले उवसमसम्मत्तमोहणीओ १०३ ताधे चेव तिण्णि 
कम्मंसा उप्पादिदा। १०४ परमसमय उवसंत्दसणमोहणीओ मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्ते बहुग 
पदेसग्गं देदि ( १० ६२८ ) 

यहाँ कर्मप्रकृति और उसकी चूणिके विषयमे इतना संकेत कर देना आवद्यक प्रतीत होता है कि गाथामे 
जो ' तं काल बीयठिई” पाठ है उसका चूणिकारने जो अनुवाद किया है वह मूलानुगामी नही है। माछूम 
पड़ता है कि चूणिका प्रारम्भका भाग कषायप्राभृत चूणिका अनुकरणमात्र है। इतना अवश्य है कि कषाय- 
प्राभृत चुणिकी वाक्यरचना पीछेके विषयविवेचनके अनुसन्धानपूर्वक की गई है और कर्मप्रकृति चूणिकी उक्त 
वाक्य रचना इससे पूर्वकी गाथा और उसकी चूणिके विषयविवेचनको ध्यानमे न रखकर की गई है। जहाँ 
तक कम प्रकृतिकी उक्त मूल गाथाओपर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि उन दोनो गाथाओ द्वारा दिग- 
म्बर आचार्यों द्वारा प्रतिपादित मतका ही अनुसरण किया गया है, किन्तु उक्त चूणि और उसकी टीका मूलका 
अनुसरण न करती हुईं श्वेताम्बर आचर्यों द्वारा प्रतिपादित मतका ही अनुसरण करती हैं। फिर भी यहाँ 
विसंगतिकी सूचक उल्लेखनीय बात इतनी है कि श्वेताम्बर आचार्योने उक्त टीकाओमें व अन्यत्र मिथ्यात्वके 
तीन हिस्से मिध्यात्व गृुणस्थानके अन्तिम समयमे स्वीकार करके भी उनमें मिथ्यात्वके द्रव्यका विभाग उसी 
समय न बतलाकर प्रथमोशम सम्यक्त्वके प्रथम समयमे स्वीकार किया है । यहाँ विसगति यह है कि मिथ्यात्व 
गुणस्थानके अन्तिम समयमे तो तीन भाग होनेकी व्यवस्था स्वीकार की गई और उन तीनो भागोमे कर्मपुँजका 
बेँदवारा प्रथमोपशम सम्यक्त्वके प्रथम समयसे स्वीकार किया गया । 


( है३ ) 


इस प्रकार इन दोनो परम्पराओंके प्रमाणोसे स्पष्ट है कि कषायप्राभुत और उसकी चूणिपर दिग्रम्बर 
आचार्योंने टीका लिखो, केवल इसलिए हम उन्हे दिगम्बर आचार्योंकी कृति नहीं कहते । किन्तु उनकी शब्द- 
मोजता, रचना शैली, और विषय विवेचन दिशम्बर परम्पराके अन्य कामिक साहित्यके अनुरूप है, इवेताम्बर 
परम्पराके कार्मिक साहित्यके अनुरूप नही, इसलिए उन्हे हम दिगम्बर आचार्योकी अमर कृति स्वीकार 
करते है । 

अब आगे जिन चार उपशीर्षकोके अन्तर्गत उन्होंने कपायप्राभूत और उसकी चूणिको स्वेतास्बर 
आचार्योंकी कृति सिद्ध करनेका असफल प्रयत्न किया है उनपर क्रमसे विचार करते है-- 


(१) 

उन्होने सर्वप्रथम “दिगम्बर परम्पराने अमान्य तेवा कषायप्रामृत चूणि अन्तर्गत पदार्थों' इस उप- 
शीर्षकके अन्तर्गत क प्रा. चूणिके ऐसे दो उल्लेख उपस्थित किये हैं जिन्हें वे स्वमतिसे दिगम्बर परम्पराके 
विरुद्ध समझते है। प्रथम उल्लेख है--सब्बलिंगेसु भज्जाणि।” इस सूत्रका अर्थ है कि अतोतमे सर्ब 
लिगोमे बँंधा हुआ कर्म क्षपकके सत्तामे विकल्पसे होता है। इस पर उक्त प्रस्तावना लेखकका कहना है कि 
'क्षपक चारित्रवेषमा होय पण खरो अने न पण होय चारित्रना वेष वगर अर्थात्‌ अन्य तापसादिना वेशमा 
रहेल जीव पण क्षपक थई शके छे, एटले प्रस्तुत सूत्र दिगम्बर मान्यता थी विरुद्ध छे ।' आदि | 

अब सवाल यह है कि उक्त प्र लेखकनें उक्त सूत्र परसे यह निष्कर्ष कैसे फलित कर लिया कि 
क्षपक चारित्रवेषमा होय पण खरो अने न पण होय, चारित्रना वेष वगर अर्थात्‌ अन्य तापसादिना वेशमा 
रहेल जीव पण क्षपक थई शके छे ।” कारण कि वर्तमानमे जो क्षपक हैं उसके अतीत कालमे कर्मबन्धके 
समय कौन-सा लिंग था, उस लिगमे बाँधा गया कर्म क्षपकके वर्तमानमे सत्तामे नियमसे होता है या विकल्प- 
से होता है ? इसी अन्तर्गत शकाकी ध्यानमे रख कर यह समाधान किया गया है कि 'विकल्पसे होता हैं ।' 
इस परसे यह कहाँ फलित होता है कि वर्तमानमे वह क्षपक किसी भी वेशम हो सकता है। मालूम पडता 
है कि अपने सम्प्रदाय्के व्यामोह और अपने कत्पित वेशसे कारण ही उन्होने उक्त सूत्र परसे ऐसा गलत 
अभिप्राय फलित करनेकी चेष्टा की हैं । 

थोडी देरके लिये उक्त ( श्वे ) मुनिजीने जो अभिप्राय फलित किया है यदि उसीको विचारके लिए 
ठीक मान लिया जाता है तो जिस गति आदिये पूर्वमे जिन भावोके द्वारा बाँधे गये कर्म वर्तमानमें क्षपकके 
विकल्पसे बतलाये है वे भाव भी वर्तमानमें क्षपकके विकल्पसे मानने पड़ेगे। उदाहरणार्थ पहले सम्य- 
ग्सिथ्यात्वमे बाँधे गये कर्म वर्तमानमें जिस क्षपकके विकल्पसे बतलाये है तो क्या उस क्षपकके वर्तमानमे 
विकल्पसे सम्यग्मिथ्यात्व भी मानना पडेगा । यदि कहो कि नही, तो सम्यग्मिथ्यात्वमे बँघे हुए जो कर्म सत्ता- 
रूपसे वतंमानमे क्षपकर्क विकल्पसे होते हुए भी अतीत कालमे उन कर्मोके बन्धके समय सम्यग्मिथ्यात्व भाव 
था इतना ही आशय जैसे सम्यम्मिथ्यात्व भावके विषयमे लिया जाता है उसी प्रकार स्वलिगोके विषयमे 
भी यही आशय यहाँ लेना चाहिए । 

हम यह तो स्वीकार करते है कि जैसे अतीत कालमे अन्य लिगोमे बाँधे गये कर्म वर्त मानमे क्षपकके 
विकल्पसे बन जाते हैं वेसे ही अतीत कालमे जिनलिगमें बांधे गये कर्मोंके वर्तमानम क्षपकके विकल्पस स्वीकार 
करनेमे कोई प्रत्यवाय नहीं दिखाई देता । कारण कि संयमभावका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अधंपुद्गल 
परिवर्तनप्रमाण और जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहतेंप्रमाण बतलाया है। यथा-- 

सजमाणुवादेण सजद-सामाइय-च्छेदोवटठावणसुद्धिसजद-परिहा रसुद्धिसंजद-संजदासजदाण- 
मंतर केबचिर कालादो होदि ॥ १०८॥ जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ १०९॥। उक्कस्सेण अद्धपोग्गल- 
परियट्ठ' देसूणं || ११० ॥| --खुद्दाबध पृ० रे२१-३२२२। है 

यहाँ जयधवला टीकाकारने उक्त सूत्रकी व्याख्या करते हुए 'णिग्गंथवदिरित्तसेसाण' यह लिखकर 
'र्वेलिंग' पदसे निर्मन्थ लिगके अतिरिक्त जो शेष सविकार सब लिंगोका ग्रहण किया है वह उन्होने क्षपक- 

+ 
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श्रेणिपर आरोहण करनेवाला जीव अन्य लिगवाला न होकर वर्तमानमे नि््नस्थ ही होता है और इस अपेक्षासे 
उसके निर्भन्थ अवस्थामे बाँधे गये कर्म भजनीय न होकर नियमसे पाये जाते है यह दिखलानेके लिए ही किया 
है, क्योंकि जो जीव अन्तरंगमे निर्ग्रन्थ होता है वह बाह्य में नियमसे निग्नन्‍्थ होता है । किन्तु इन दोनोके पर- 
स्पर अविनाभावकों न स्वीकार कर जो श्वेताम्बर सम्प्रदायवाले इच्छानुसार बस्त्र-पात्रादि सहित अन्य 
बेशमे रहते हुए भी वर्तमानमे क्षपकश्नेणि आदिपर आरोहण करना या रत्नत्रयस्वरूप मुनि लिंगकी प्राप्त 
मानते है उनके उस मतका निषेध करनेके लिए जयधवला टीकाकारने 'णिग्गथवदिरित्तसेसाण' पदकी 
योजना की है। विचार कर देखा जाय तो उनके इस निर्देशमे किसी भी प्रकारकी साम्प्रदायिकताकी' गन्ध 
न होकर वस्तुस्वरूपका उद्घाटनमात्र है, क्योंकि भीतरसे जीवनमे निग्नंन्‍्धथ वही हो सकता है जो वस्त्र-पात्रादि- 
का बुद्धिपूर्वक त्यागकर बाह्ममे जिनमुद्राको पहले ही धारण कर लेता है । कोई बुद्धिपूर्वक वस्त्र-पात्र आदिको 
स्वीकार करे, उन्हें रहे, उनकी सम्हाल भी करे फिर भी स्वयंको वस्त्र-पात्र आदि सर्व प्रिग्रहका त्यागी 
बतलावे, इसे मात्र जीवनकी विडम्बना करनेवाला ही कहना चाहिए । अत वतंमानमे जिसने बस्त्र-पात्रादि 
सर्व परिग्रहका त्यागकर निग्ग्रन्थ लिय स्वीकार किया है वहो क्षपक हो सकता है और ऐसे क्षपकके निर्ग्रन्थ लिग 
ग्रहण करनेके समयसे लेकर बाँधे गये कम सत्तामे अवध्य पाये जाते है यह दिखलानेके लिये ही श्री जयधवला 
टीकाकारने अपनी टीकामे सर्व लिंग! पदका अर्थ “नि्ग्रन्थ लिग व्यतिरिक्त अन्य सब लिग' किया है जो 
व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति ।' इस नीतिवचनको अनुसरण करनेवाला होनेसे वर्तमानमे उपयुक्त ही है । 


दूसरा उत्लेख है--२४ 'णेगम-सगह-ववहारा सब्बे इच्छति | २५ उजुसुदो ठवणवज्जे | (क 
प्रा चणि पृ. १७) इसका व्याख्यान करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि नैगम, सग्रह और व्यवहार ये तीन 
द्रव्याथिक नय है और ऋजुसूत्र आदि चार पर्यायाथिक नय है। उस विपषयमे दिगम्बर परम्परामे कही किसी 
प्रकारका मतभेद नहीं दिखलार्ड देता। कषायप्राभतचुणिकार भी अपने चुर्णियृत्रोम सर्वत्र ऋजसूत्रनयका 
पर्यायार्थिकनयमे ही समावेश करते हैं। फ़िर भी उक्त ( ३वे ) मुनिजीने अपनी प्रस्तावनाम यह उत्लेख 
किस आधारसे किया है कि 'कषायप्राभृतचूर्णिकार ऋजुसूत्रनयको द्रव्यार्थिकनय स्वीकार करते है ।' यह समझ्नके 
वाहर है। उक्त कथनकोी पुष्टि करनेवाला उनका वह वचन इस प्रकार हे---अही कपायप्रामृत चूर्णिकार 
ऋजुसूत्रतयनो द्र॒व्याथिकलयमा समावेश करवा द्वारा ब्वेताम्बराचार्योती सैद्धान्तिक परपराने अनुसरे छे वारण- 
के र्वेताम्बरोमे संद्धान्तिक परम्परा ऋजुयूत्रनयनो द्रव्याथिक नयमा समावेश करे छे 

कपायप्राभृत चूणिम ऐसे चार स्थल है जहाँ निश्षेपोमे नययोजना की गई है। प्रथम पेज्ज निक्षेपके भेदों 
की नययोजना करनेवाला स्थल । यथा-- 

२४ णेगम-सगह-ववहारा सब्वे इच्छति । २५. उजुसुदो ठवणज्जे। २६ सहृणयस्स णाम॑ 
भावो च। पु १७ | 

दूसरा 'दोस' पदका निक्षेप कर उन सबमे नययोजना करनेवाला स्थल । यथा--- 

३२२ णेगम-सगह-व्ववहारा सब्वे णिक्खेवे इच्छंति । ३३, उजुसुदो ठवणवज्जे । ३४ सह- 
णयस्स णाम भावों च। पृ १७। 

तीसरा 'संकम पदका निक्षेप कर उन सबमे नययोजना करनेवाला स्थल | यथा-- 


५ णेंगमों सब्वे संकमे इच्छह । ६. सगह-ववहारा कालसकममवणेति | ७. उजुसुदो एद॑ं 
च उवण च अबवणेइ | ८ सहस्स णामं भावो य। पु २५१। 

चौथा 'द्वाण” पदका निद्योप कर उन सबमे नययोजता करनेवाला स्थल । यथा-- 

१० णेगमो सव्वाणि ठाणाणि इच्छुई | ११ सगह-बबहारा पलिवीचिट्ठाणं उच्चट्ठाण 
च अवर्णति । १२. उजुमुदो एदाणि च ठबण च अद्धठण च अवणेइ। १३ सहणयों णामद्ठाण 
संजमट्ठाण खेत्तट्ठाण भावद्ठाण च इच्छदि | पृ. ६०७-६०८ 
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ये चार स्थल हे, जिनमे कौन निक्षेप किस नयका विपय हैं यह स्पष्ट किया गया हैं। स्थापना निक्षेप 
ऋजुसूत्रभयका विषय नही है इसे इन सब स्थलोमे स्वीकार किया गया है । इसीसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
कषायप्राभृत चूणिका रने द्रव्याथिकनयरूपसे ऋजुसूत्रनयको नहीं स्वीकार किया है, क्योकि सादृश्य सामान्‍्यकी 
विवक्षामे ही किसी अन्य उस्तुमें अन्य बस्तुकी स्थापना की जा सकती है और सादृश्य-सामान्य द्रव्याथिकनय- 
का विषय है, जिसे पर्यायाथिकनयका भेद ऋजुयूत्रनय नहीं स्वीकार करता । अत यह स्पष्ट हैं कि कषाय- 
प्राभृतच्णिकारने ऋजुसूत्रनयकों पर्यायाथिकनयरूपसे ही स्वीकार किया है, द्रव्याथिकतयरूपसे नहीं। फिर 
नहीं मालूम उक्त प्रस्तावनामे किस आधारसे यह विधान करनेका साहस किया है कि 'कपायप्राभृतचूणि- 
कार ऋजुयूत्रनयको द्रव्याथिकनयम समावेश करनेके लिए ब्वेताम्बर आचार्योकी परम्पराका अनुसरण करते हैं।' 

शायद उन्होने अर्थनयको द्रव्याथिकनय समझकर यह विधान किया हें । किन्तु यदि यही बात हैं तो 
हमे लिखना पड़ता हे कि या तो यह उनकी नयविपयक अनभिज्ञताका परिणाम है या फिर इसे सम्प्रदायका 
व्यामोह कहना होगा । कारण कि जब कि आमगमसे द्रव्याथिकतयके नैगम, सग्रह और व्यवहार ये तीनो भेद 
अर्थनयस्वरूप ही रवीकार किये गये है और पर्यायाथिकनयके दो भेद करके उनमेस ऋजुसूत्रनयको अर्थनय- 
स्वरूप स्वीकार किया गया है ऐसी अवस्थामे बिना आधारके उसे द्र॒व्याथिकनय स्वरूप बतलाना और अपने 
इस अभिप्रायस कपायप्राभृतचणिकारको जोडना इसे सम्प्रदायका भ्यामोह नही कहा जायगा तो और क्‍या 
कहा जायगा । 

यो तो सातो ही नयोका विपय अर्थ-वस्तु है । फिर भो उनमेसे नैगभादि तीन नय पर्यायकों गौण कर 
सामान्यकी मुख्यतासे बस्तुका बोध कराते है, इसलिए बे द्रव्याथिकरूपसे अर्थनय कहे गये हैं। ऋजुसूत्रनय 
सामान्यको गौणकर वर्तमान पर्यायिकी मुख्यतासे वस्तुका बोध कराता हे इसलिए वह पर्यायाथिकरूपसे अ्थंनय कहा 
गया हैँ। और शब्दादि तीन नय यद्यपि सामान्यकों गौणकर वर्तमान पर्यायकी मुख्यतासे ही वस्तुका बोध 
कराते है । पिर भी ऋणजुसूत्रसे इन शब्दादि तीन तयोमे इतना अन्तर है कि ऋजुसूत्रनय अर्थप्रधाननय है 
और णशब्दादि तीन नय शब्दप्रधान नय हैं। इसलिए नैगमादि सातो नय अर्थनय और दब्दनय इन दो भेदोमे 
विभक्त होकर जअर्थनयके चार और शब्दनयके तीन भेद हो जाते है । यहाँ अर्थनयके चार भेदोम ऋजुसूत्रनय 
सम्मिलित है, मात्र इसीलिए वह द्रव्याथिकनय नही हो जायगा । रहेगा वह पर्यायाथिक ही । पट्खण्डागम 
और कपायप्राभृतचूणि प्रभृति जितना भी दिगम्बर आचार्यो द्वारा लिखा गया साहित्य है बहू सब एक स्वरसे 
एकमात्र इसी अभिप्रायकी पुष्टि करता हैं। मालूम पडता हैं कि उक्त प्रस्तावता लखकने दिगग्बर साहित्यका और 
स्वय क्पायप्राभतचूणिका सम्यक्‌ प्रकारसे परिशीलन किये बिना ही यह अनर्गल विधान किया है । यहाँ प्रसगसे 
हम यह सूचित कर देना चाहते हे कि श्रुतकेवली भद्रबाहुके कालमे हो वस्त्र-पात्रधारी इ्वेताम्बर मतकी स्थापताकी 
नीव पड गई थी। यह इसीसे स्पष्ट हैं कि श्वेताम्बर परम्परा जिनलिंगधारी भद्वबाहुकी शुतकेवली स्वीकार करके 
भी उनके प्रति अनास्था दिखलाती है और इन्हे गौण कर अपनी परम्पराको स्थुलभद्र आदिसे स्वीकार करती है। 


(२) 

प्रस्तावना लेखकने 'एवेताम्बराचार्योना ग्रन्थोमा कपायप्राभुतना आधार साक्षी तथा अतिदेशो' इस 
दूसरे उपशीर्षकके अन्तर्गत इवेताम्बर कामिक साहित्यमे जहाँ-जहाँ कषायप्राभृतके उल्लेखपूर्वक कपायप्राभृत 
ओर उसकी चूणिको विषयकी पृष्टिके रूपसे निर्दिष्ट किया गया है या विषयके स्पष्टीक रणके लिए उनको 
साधार उपस्थित किया गया है उनका संकलन किया है। (१ ) उनमेसे प्रथम उल्लेख पचसग्रह ( रवे ) 
का हैं। इसकी दूसरी गाथामे 'शतक' आदि पाँच ग्रन्थोंको सक्षिप्त कर इस पचलसंग्रह ग्रन्थकी रचना की गई 
है, अथवा पांच द्वारोके आश्रयसे इस पंचसग्रह ग्रन्थकी "रचना की गई है यह बतलाया गया है । किन्तु स्वयं 
चन्द्रथि महत्तरने उक्त ग्रन्थकी तीसरी ग्राथामे वे पाँच द्वार कौनसे, इनका जिस प्रकार नामोल्लेख कर दिया 
हैं उस प्रकार गाथारूप या वृत्तिरूप अपनी किसी भी रचनामें एक 'शतक' ग्रल्थके नामोत्लेखको छोडकर अन्य 
जिन चार ग्रथोके आधारसे इस पचसंग्रह ग्रंथकी रचना की गई हैँ उनका नामोल्लेख नहीं किया है । अतएव 


एक झतकके सिवाय अन्य जिन चार प्रन्थोका अपने पचसपग्रह ग्रंथमे उन्होंने सक्षेपीकरण किया है वे चार 
ग्रंथ कौनसे इसका लो उनकी उक्त दोतो रचनाओस पता चलता नही। हाँ उक्त प्रथकी 'नमिऊरण जि 
वीर' इस मगर गाथाकी टीकामे मलयगिरिने अवश्य हो उन पाँच ग्रथोका नामोल्लेख किया है । स्वय 
चन्द्रषि महत्तर अपनी रचनामे पाँच द्वारोका नामोल्छेख तो करते है, परन्तु उन ग्रथोका नामोल्लेख नही करते 
इसमे क्‍या रहस्य है यह्‌ अवश्य ही विचारणीय हैं। बहुत सम्भव तो यही दिखलाई देता है कि इवेताम्बर 
परम्पराम क्षपणा आदि विधिका आनुपूर्वीसे सविस्तर कथन उपलब्ध न होनेके कारण उन्होने कषायप्राभुत 
( कषायप्राभुतमे उसकी चूणि भी परिशणित हैं ) का सहारा तो अवश्य लिया होगा, परन्तु यत कषाय- 
प्राभृत इवेताम्बर परम्पराका ग्रंथ नहीं है, अतः पञ्चस ग्रहमे किन पाँच ग्रथोका सग्रह है इसका पूरा स्पष्टी- 
कारण करना उन्होने उचित नहीं समझा होगा । 


( २ ) दूसरा उल्लेख शतकचूणिके टिप्पणका है। यह टिप्पण अभी तक मुद्रित नही हुए है । 
प्रस्तावना लेखकने अवश्य ही यह सकेत किया है कि उक्त टिप्पणमे किस कषायमे कितनी कृष्टियाँ होतो 
है इस विपयकी प्रूपणा करनेबाली कपायप्राभूतकी १६३ क्रमाक गाथा उद्धृत पाई जाती है | सो इससे यही 
तो समझा जा सकता है कि इवेताम्बर परम्परामे क्षपणाविधिकी सागोपाग प्रूपणा न होनेसे शतकचुणिके 
कर्त्तने किस कषायकी कितनी क्ृष्टियाँ होती है इस विपयका विशेष विवेचन प्राय कपायप्राभृतके आधारसे 
किया है यह्‌ समझकर ही उक्त टिप्पणकारने प्रमाणस्वरूप उक्त गाथा उद्धृत की होगी । 

(३) तीसरा उल्लेख सप्ततिका चूणिका है। इसमे सूक्ष्मसाम्परायसस्बन्धी कृष्टिपोकी रचनाका 
निर्देशकर उनके लक्षणको कषायप्राभुतके अनुसार जाननेकी सूचना सप्ततिका चूणिकारने इसीलिए की जान 
पडती है कि श्वेताम्बर परम्परामे इसप्रकारका सागोपाग विवेचन नहीं पाया जाता । सप्ततिका चूणिका उक्त 
उल्लेख इस प्रकार है--'त वेयंतो बितियकिट्टीओ तइयकिट्टीओ य दलिय घेतुण सुहुमसापराइयकिट्टीओ 
करेइ । तेसि लक्खण जहा कसायपाहुडे ।' 

( ४ ) चौथा उल्लेख भी सप्ततिका चणिका है। इसमे अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमे जो अनेक 
वक्‍तव्य है उन्हे कपायप्राभुत और कर्मप्रकृतिसग्रहणीके अनुसार जाननेकी सूचना की गई है। सप्ततिका चूणिका 
बह उल्लेख इस प्रकार है--एत्थ अपुव्वकरण-अणियट्टिअद्धासु अणेगाइ वत्तव्त्रगाइ जहा कसायपाहुडे 
कम्पगडिसगहणीए वा तह वत्तव्य | सो इस विपयमे इतना ही कहना है कि कर्मप्रक्तिसग्रहणी स्वय एक 
सग्रह रचना है। अत उसमे अपूर्वकरण ओर अनिवृत्तिकरणके कालो में होनेबाले कार्य-विशेषोका जो भी 
निर्देश उपलब्ध होता है वह सब अन्य ग्रन्थके आधारसे ही लिया गया होना चाहिए | इस विषयमे जहाँ 
तक हम समझ सके है, कपायप्राभुतचणि और कर्मप्रकृति चणिकी तुलना करने पर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि कर्मप्रकृतिचुणिकारके समक्ष कपाप्रप्राभुत अवश्य रही है । यथा--- 

१०२ चरियसमयमिच्छाइट्ठी से काछे उवसतदंसगमोहणीओ | १०३ ताधे चेव तिण्णि 
कम्मसा उप्पादिदा |--कषायप्राभृतचूणि 

अब इसके प्रकाशमे कर्मप्रकृति उपशमनाकरण गाथा १९ की चूणिपर दृष्टिपात कीजिए-- 

चरिमसमयमिच्छाहिटठी से काले उवसमसम्महिट्ठ होहित्ति ताहे बितीयटिठतोते तिश 
अणुभाग करेति। 

यहाँ कर्मप्रकृति चूणिकारने अपने सम्प्रदायके अनुसार मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समयमे मिथ्यात्वके 
द्रव्यके तीन भाग हो जाते है, इस मतकी पुष्टि करनेके लिए उक्त वाक्य रचनाके मध्यम 'होहित्ति' इतना 
पाठ अधिक जोड दिया है । बाकीकी पूरी वाक्य रचना कपायप्राभृतिचूणिसे ली गई है यह क्मप्रकृतिकी १८ 
और १९वीं गाथाओं तथा उनकी चूथणियों पर दृष्टिपात करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है । 

यह एक उदाहरण है । पूरे प्रकरण पर दृष्टिपात करनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि कर्मप्रकृति 
और उसकी चूणिका उपशमना प्रकरण तथा क्षपणाविधि कषायप्राभृतिचूणिके आधारसे लिपिबद्ध करते हुए 


( ३७ ) 


भौ कषायप्राभृतचूणिसे इवेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार मतभंदके स्थलोको यथावत्‌ कायम रखा गया है। 
आवश्यकता होनेपर हम इस विषयपर विस्तृत प्रकाश डालेंगे । 

( ५ ) पाँचवाँ उल्लेख भी सप्ततिकाचूणिका है। इसमे मोहनोयके चारके बस्धकके एकका उदय 
होता हैं इस मतका सप्ततिकाचूणिकारने स्वीकार कर उसको पुष्टि कषायप्राभृत आदिसे की है। तथा साथ ही 
दूसरे मतका भी उल्लेख कर दिया है । सो उक्त चूणिकारके उक्त कथनसे इतना हो ज्ञात होता है कि उनके 
समक्ष कपायप्राभुत और उसकी चूणि थी। 

इस प्रकार श्वेताम्बर आचार्यों द्वारा रचित ग्रन्थोके पाँच उल्लेख है जिनमे कषायप्राभुतके आधारसे 
उसके नामोल्लेखपुर्वक प्रकृत विषयकी पुष्टि तो की गई है, परन्तु इन उल्लेखोपरसे एक मात्र यही प्रमाणित 
होता है कि दवेताम्बर सम्प्रदायमे दर्शन-चरित्रमोहनीयके उपशमना-क्षपणाविधिकी प्रहूषणा करनेवाला सर्वाग 
साहित्य लिपिबद्ध न होनेसे इसकी पूर्ति दिबम्बर आचार्योद्रारा रचित कपायप्राभूत और उसकी चूण्सि को 
गई है । परन्तु ऐसा करते हुए भो उक्त शास्त्रकारोने उन दोनोको श्वेताम्बर परम्पराका स्वीकार करनेका 
साहस भूलकर नही किया हैं। यह तो केवल उक्त प्रस्तावना लेखक श्वे, मुनि हेमचन्द्रविजयजीका ही साहस 
है जो बिना प्रमाणके ऐसा विधान करनेके लिए उद्यत हुए है । वस्तुत देखा जाय तो एक तो कुछ अपवादो- 
को छोडकर कर्मसिद्धान्तकी प्ररूपणा दोनो सम्प्रदायोमे लगभग एक सी पाई जाती है, दूसरे जिन विषयोकी 
पुष्टिसे श्वेताम्बर आचार्योने कपायप्राभूत और उसकी रणिका प्रमाणरूपमे उल्लेख किया हैं उन विधयोका 
सागोपाग विवेचन श्वेताम्बर परम्परामे उपलब्ध न होनेसे ही उन आचार्योको ऐसा करनेके लिए बाध्य होना 
पडा है, इसलिए श्वेताम्बर आचायनि अपने साहित्यमे कपायप्राभूत और उसकी चूणिकाप्रकृत विषयोकी पुष्टिमे 
उल्लेख किया मात्र इसलिए उन्हे श्वेताम्बर आचार्योकी कृति घोषित करना युक्तियुवत नही कहा जा सकता । 

(३) 

आगे खबगसेढिकी प्रस्तावनामे 'कषायप्राभूत मूल तथा चूणिनी रचनानो काल” उपशीर्षकर्क अन्तर्गत 
प्रस्तावना लेखकने जो विचार व्यक्त किये है वे क्यो ठोक नही है इसकी यहाँ मीमासा की जाती है-- 

१ जिस प्रकार जयधवलाके प्रारम्भमे दिगम्बर परम्पराक मान्य आचार्य वीरसेनने तथा श्रताव- 
तारमे इन्द्रनन्दिन कपायप्राभुत्क कर्तारूपमे आचार्य गुणघरका और चूणियूत्रोंके कर्तारूपसे आचार्य यतिवृषभ- 
का स्मरण किया है इस प्रकार इ्वेताम्बर परम्परामे किसी भी पद्ठावली या कामिक या इतर साहित्यमे इन 
आचार्योका किसी भी रूपमे नामोल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। अत इस विपयमे उक्त प्रस्तावना लेखकका 
यह लिखना युक्तियुकत प्रतीत नही होता कि “पट्टावलोमे पराथ्परम्परामे आनेवाले प्रधानपुरुषोके नामोका 
उत्लेख होता हैं आदि, । क्योकि पट्टावलिसे पराटपरम्पराके प्रधान पुरुषोक रूपमे यदि उनका नाम नहीं भी 
आया था तो भी यदि वे इवेताम्बर परम्पराक आचार्य होते तो अवश्य ही किसी न किसी रूपमे कही न कही 
उनके नामोका उल्लेख अवश्य ही पाया जाता। श्वेताम्बर परम्परामे इनके नामोका उल्लेख न पाया जाना ही 
यह सिद्ध करता है कि इन्हें श्वेताम्बर परम्पराके आचार्य मानना युक्तियुक्त नहीं हैं । 

२ एक बात यह भी कही गई है कि जयघवलामे एक स्थरू पर गुणधरका वाचकरूपसे उल्लेख 
दृष्टिगोचर होता है, इसलिए वे वाचकवश्क सिद्ध होनेसे व्वेताम्बर परम्पराके आचार्य होने चाहिए, सो 
इसका समाधान यह है कि यह कोई ऐसा तर्क नही है कि जिससे उन्हे श्वेताम्बर परम्पराका स्वीकार करना 
आवश्यक समझा जाय । वांचक शब्दका अर्थ बाचना देनेवाला होता है, जो श्वेताम्बर मतकी उत्पत्तिके पहलेसे 
ही श्रमण परम्परामे प्राचीनकालसे रूढ चला आ रहा है। अत जयघवलामे गुणधरकों यदि वाचक कहा 
भी गया हैं तो इससे भी उन्हे श्वेताम्बर परम्पराका आचार्य मानना युक्तियुक्त नही कहा जा सकता । 

३ यह ठीक हैँ कि इ्वेताम्बर परम्परामे नन्दिसूत्रकी पट्टावलिमे तथा अन्यत्र आयमक्षु और नाग्र- 
हस्तिका नामोल्लेख पाया जाता है और जयघवलाके प्रथम मगलछाचरणमे चूणिमूत्रोके कर्ता आचार्य यति- 
वषभको आयरयंमंक्षका शिष्य और वागहस्तिका अन्तेवासी कहा गया है। परन्तु मात्र यह कारण भी आचार्य 
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यतिवुषभको श्वेताम्बर परम्पराका माननेके लिए पर्याप्त नही है, क्योकि जिस प्रकार श्वेताम्बर परम्परा 
उक्त दोनो आचार्योंको अपनी परम्पराका स्वीकार करती हैं उसी प्रकार दिगस्‍्बर परम्पराने भी उन्हें अपनी 
परम्पराका स्वीकार किया है, जैसा कि जयधवला आदिके उक्त उल्लेखोसे ज्ञात होता हैं । 


एक बात और है वह यह कि नन्दिसूत्रकी पट्टावलि विश्वसनीय भी नहीं मानी जा सकती, 
क्योंकि उसमे जिस रूपमे आर्यमंक्ष और नागहस्तिका उल्लेख पाया जाता है उसके अनुसार वे दोनो एक 
कालीन नही सिद्ध होते। श्रीमुनि जिन विजयजीका तो यहाँ तक कहना है कि यह पट्टावल्ि अधूरी है, क्योंकि 
इस पट्टावलिमें आर्यमंक्षु ओर आर्यनागहस्तीके मध्य केवल आर्यनन्दिलको स्वीकार किया गया है, किन्तु आर्य- 
मक्षु और आर्यनन्दिलके मध्य पद्घर चार आचार्य और हो गये है जिनका ।उल्लेख इस पट्टावलिमे छुटा 
हुआ है । (वी नि स और जैनका गे पृ १२४। ) 

दूसरे तन्दिसूत्रकी पट्टावलिमि अलूगसे ऐसा कोई उल्लेख भी दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे आर्य- 
मंक्षुको स्व॒तन्त्ररूपसे कर्मशास्त्रका ज्ञाता स्वीकार किया जाय । उसमे आये नागहस्तिको अवश्य हो कर्म प्रकृतिमे 
प्रधान स्वीकार किया गया हैं। इसमे इस बातका सहज ही पता लगता हैं कि जिसने नन्दिसूत्रकी पद्ठावलिका 
सकलन किया है उसे इस बातका पता नहीं था कि गुणधर आचार्य द्वारा रची गई गाथाएँ साक्षात्‌ या 
आचार्य परम्परासे आर्यमंक्षुको प्राप्त हुई थी, जब कि दिगम्बर परम्परामे यह प्रसिद्धि आनुपूर्वीसी चछी आ 
रही है। यही बात आर्य नागहस्तिके विषयमे भी समझनी चाहिए, क्योंकि उस ( नन्दिसूत्र पदावलि ) में 
आये तागहस्तीको कर्मप्रकृतिमे प्रधात स्वीकार करके भी इन्हे न तो कपाय प्राभुतका ज्ञाता स्वोकार किया 
गया है और न हो उन्हें गुणघर आचार्य द्वारा रची गई गाथाएे. आचार्य परम्परासे या साक्षात्‌ प्राप्त हुईं यह 
भी स्वीकार किया गया है । यह एक ऐसा तक है जो प्रत्येक विचारककों यह माननेके लिये बाध्य करता हैं 
कि कपायप्राभृत स्वेताम्बर आचार्योकी कृति न होकर दिगम्बर आचार्योकी ही रचना है । 


तीसरे दिगम्बर परम्परामे कपायप्राभुत और चूणिका जो प्रारम्भ कालसे पठन-पाठन होता आ रहा है 
इससे भी इस तथ्यकी पृष्टि होती है । इच्द्रनन्दिते अपने द्वारा रचित थ्रुतावतारमे आचार्य यतिवृपभके चूणि- 
सूत्रोके अतिरिक्त दूसरी ऐसी कई पद्धिति पजिकाओका उल्लेख किया हैं जो कपायप्राभुत पर रची गई थी 
( जयथ भाग ! प्रस्तावना प्‌ ९ तथा १२ से )। स्वयं वीरसेनने अपनी जयधवला टीकामे ऐसी कई 
जउच्चारणाओ, स्वलिखित उच्चारणा और वपष्पदेवलिखित उच्चारणाका उल्लेख किया है जो जयधवलूा टीकाके 
पूर्व रची गई थी । बहुत सम्भव है कि इनमे इन्द्रितन्दि द्वारा उल्लिखित पद्धति-पजिकाएँ भी सम्मिलित हो 
( जयध भाग १ प्‌ ९ से लेकर ) । 

उक्त तथ्योके सिवाय प्रकृतमे यह भी उल्लेखनीय है कि आचार्य यतिवृपभने अपने चूणिसूत्रोमे प्रवा- 
ह्ायमान और अप्रवाह्ममान इन दो प्रकारके उपदेशोका उल्लेख पद-पद पर किया है तथा इन दोनों प्रकारके 
उपदेशों मेसे किसका उपदेश प्रवाह्ममान है और किसका उपदेश अप्रवाह्ममान हैं इस बिपयका स्पष्ट निर्देश 
स्वयं जयधवलाकारने अपनो टीकामे किया है ( देखो प्रस्तुत भाग प्‌ १८,२३-६६,७१,११६ और १४५ )। 
सो इससे भी इस बातका पता लगता है कि कर्मत्रिषयक किस विषयमे इन दोतों (आर्यमंक्षु और नागहस्ति) 
का क्‍या अभिप्राय था ओर उनमेसे कौन उपदेश प्रवाह्ममान अर्थात्‌ आचाय परम्परासे आया हुआ था और 
कौन उपदेश अप्रवाह्म मान अर्थात्‌ आचार्य परम्परासे प्राप्त नही था, इसकी पूरी जानकारी जयधवल्ला टीका- 
कारको मि शसयरूपसे थी । 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि कपाय प्राभूत और उसके चूणिसूत्रोके रचनाकालमे तथा जयघवला 
टोकाके रचना कालमे शताब्दियोका अन्तर रहते हुए भी जयधवलाके टीकाकारने उक्त जानकारी कहाँसे 
प्राप्त की होगी । समाधान यह है कि यह तो जयघवला टीकाके अवलोकनसे ही ज्ञात होता हैं कि उसकी 
रचना केवकू कषायप्राभूत और उसके चूणिसूत्रोके आधारपर ही न होकर उसकी रचनाके समय इन दोनो 
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रचनाओसे सम्बन्ध रखनेवाला बहुत-सा उच्चारणा वृत्ति आदि रूप साहित्य जयधवलाकारके सामने रहा है। 
और इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उच्चारणा वृत्ति आदि नामसे अभिहित किये गये उक्त 
साहित्यसे वे इस बातका निर्णय करते होंगे क्रि इनमेसे कौन उपदेश अप्रवाह्ममान होकर आयंमक्षु द्वारा प्रतिपा- 
दित है, कोौत उपदेश प्रवाह्ममान होकर आर्य नागहस्ति या दोनो द्वारा प्रतिपादित हैं और कौन उपदेश ऐसा 
है जिसके विषयमे उक्त प्रकारसे निर्णय करना, सम्भव न होनेसे केवल चुणिसूत्रोके आधारसे प्रवाह्ममान और 
अप्रवाह्ममान रूपसे उनका उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत ( १२वें ) भागमे पद-पद पर इस विपयके ऐसे 
अनेक उल्लेख आये है जिनसे प्रत्येक पाठकको उक्त कथनकी पूरी जानकारी मिल जाती है यथा-- 

१ आर्यमक्षुका उपदेश अप्रवाह्ममान है और नागहस्तिका उपदेश प्रवाह्ममान है । यथा-- 

अथवा अञ्जमखुभववताणमुवएसो एत्थापवाइज्जमाणों णाम। णागहस्तिखवणाणमुवएश्ो 
पवाइज्जतश्नोति घेत्तव्बो | ( पृ ७१ ) 

यहाँ उपयोग अर्थाधिकारकी ४ थी गाथाके व्याख्यानका प्रसग है । उसमें कपाय और अनुभागकी 
चर्चाके प्रमगसे आचार्य यतिवृपभने उक्त दोनो आचायके दो उपदेशोका उल्लेख किया है। उनमेसे कपाय 
और अनुभाग एक है यह बतलानेवाले भगवान्‌ आर्यमंक्षुके उपदेशको जयधवलाक टीकाकारसे अप्रवाह्ममान 
कहा है और कपाय और अनुभागमे भेद बतलानेवाले नागहस्ति श्रवणक उपदेशको प्रवाह्ममान बतलाया है । 
(पृ ६६ और ७१-७२ ) 

२ उक्त दोनों आचार्योका उपदेश प्रवाह्ममान होनेका प्रतिपादक वचन--तेसि चेव भयवताण म- 
अमंखु-णागहत्थिण पसहज्जतेणुवण्सेण ।( पृ. २३ ) 

यहाँ क्रोधादि चारो कपायोके कालके अन्पबहुत्वको गतिमा्गंणा और चौदह जीव समासोम बतलछानेके 
प्रसमसे उक्त वचन आया हैं। सो यहाँ चणिसूत्रकारने गतिमार्गंणा और चौदह जीव समासोमे मात्र प्रवाह्ममान 
उपदेशका निर्देश किया है अप्रवाह्ममान उपदेशका नही । जयधवलाकारने भी चूणिसूत्रोका अनुसरण कर 
दोनो स्थानोम मात्र प्रवाह्ममान उपदशका खुलासा करने हुए 'तेसि चेव उपदेसण चोहस-जीवसमार्सेहि 
दडगो भणिहिंदि | (प्‌ २३ ) इस चुणिसूत्रके व्याख्यान प्रसगसे उसमे आये हुए 'तेसि चेव” इस पदका 
व्याख्यान करते हुए उक्त पदसे उक्त दोनो भगवन्तोका ग्रहण किया है । 

३. इस प्रकार उक्त दो प्रकारके उल्लेख तो ऐसे है जिनसे हमे उनमेसे कौन उपदेश प्रवाह्ममान 
हैँ और कौन उपदेश अप्रवाह्ममान हैं इस बातका पता लगनेके साथ जयधवला टीकासे उनके उपदेष्टा 
आचार्योका भी पता रंग जाता है । किन्तु चूणिसूत्रोमे प्रवाह्ममान और अप्रवाह्ममानर्क भेदरूप कुछ ऐसे भी 
उपदेण संकलित है जिनक॑ विषयमे जयधवलाकारकों विशेष जानकारी नहीं थी । अत जयधवलाकारने 
इनका स्पष्टीकरण तो किया है, परन्तु आचार्योके नामोत्लेख पू्वक उनका निर्देश नहीं किया। इससे यह 
स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि इस विषयमे जयधवलाकारके समक्ष उपस्थित साहित्यमे उक्त प्रकारका विशेष निर्देश 
नही होगा, अत उन्हाने दोनों उपदेशोका स्पष्टीकरण मात्र करना उचित समझा । जयधवलाके आगे दिये 
जानेवाले इस उदाहरणसे यह स्पष्ट हो जाता है--- 

जो एसो अणतरपरूविदों उवएसो सो पवाइज्जदे '' “” ”” ””। अपवाइज्जंतेण पुण 
उवदेसेण केरिसी पयदपरूवणा होदित्ति एवविहासंकाएं णिण्णयकरणट्ठमृत्तरसुत्तमोइ०्ण । (१. ११६) 

इस उल्लेखमें दो प्रकारके उपदेशोका निर्देश होते हुए भी चूणिकारको दृष्टिमे उनके प्रवक्तारूपमे कौन 
प्रमुव आचार्य विवक्षित थे इसको आनुप्‌र्वीसी लिखित या मौखिक रूपमे सम्यक्‌ अनुश्रुति प्राप्त न होनेके 
कारण जयघधवलाकारने मात्र उनको व्याख्या कर दी है । 

यह है जयधवलाकी व्याख्यानशली। इसके टीकाकारको जिस विषयका किसी न किसी रूपमे आधार 
मिलता गया उसकी वे उसके साथ व्याख्या करते है और जिस विषयका आनुपूर्वसि किसी प्रकारका आभार 
उपलब्ध नही हुआ उसको वे अनुश्न्‌ तिके अनुसार ही व्याख्या करते हैं। टीकामे दे प्रामाणिकताकों बराबर बनाये 
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रखते हैं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिस उपदेशको उन्होने आर्यमंक्षुका बतकाया है वह भी साधार ही 
बतलाया है और जिसे उन्होने नागहस्तिका बतलाया है वह भी साधार ही बतलाया है । अत' इससे सिद्ध 
है कि दिगम्बर परम्परासें इन दोनो आचार्योके उपदेशोकी आनुपूर्वी पठन-पाठन तथा टीका-टिप्पणी आदि 
रूपसे यथावत्‌ कायम रहो । किन्तु श्वेताम्बर परम्परामे ऐसा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता । उस परम्परामे 
जितना भी कामिक साहित्य उपलब्ध है उसमे कही भी अन्य गर्ग प्रभ्ति आचार्योके मत-मतान्तरोकी तरह 
इन आचार्योका नामोल्लेख दृष्टिगोचर नही होता । उक्त प्रस्तावना लेखकको चाहिए कि वे इस विषयमे एक 
नन्दिसूत्र पट्टाबलिको निर्णायक न माने। किन्तु अपने कामिक साहित्यपर भी दृष्टिपात करें। यद्वि वे 
तुलनात्मक दृष्टिसे दोनों परम्पराओके कारमिक साहित्यपर सम्यक्‌ रूपसे दृष्टिपात करेगे तो उन्हें न केवल 
वास्तविकताका पता लग जायगा, क्रिन्तु वे नन्दिसूत्रकी पट्टावलिमे आर्यमंक्षु और नागहस्तिका उल्लेख होने 
मात्रसे उसके आधारपर कषायप्राभूत और उसके चूणिसूत्रोको श्वेताम्बर मतका होनेका आग्रह करना भी 
छोड देंगे । ( उस परम्पराम एतद्रिषयक अन्य उल्लेख नन्दिसूत्र पट्टावलिका अनुसरण करते है, अत. उनपर 
विचार नही किया । ) 

इस प्रकार इतने विवेचनसे यह सिद्ध हो जानेषर कि कषायप्राभृूत और उसकी चूणि दिगम्बर आचार्यों- 
की अमर कृतियाँ है, चूणिसूतरोके रचनाकालका कोई विश्येष मूल्य नही रह जाता। फिर भी इस विषयको जय- 
धवला प्रथम भागमे कालुंगणनाके प्रसगसे अत्यन्त स्पष्टरूपमे स्वीकार कर लिया गया है कि वर्तमान त्रिलोक 
प्रज्प्तिको आचार्य यतिवृषभकी कृति स्वीकार करनेपर चूणिसूत्रोकी रचनाकी यह कालगणना की जा रही 
है । प्रस्तावना ( पृ ४६ ) के शब्द है-- 

हमने ऊपर जो समय बतलाया है वह त्रिलोकप्रज्ञप्ति और चूणिसृत्रोके रचगरिता गतिवृपभकों एक 
मानकर उनको त्रिलोकप्रश्ञप्तिके आधारपर लिखा है ।' 


अब यदि वर्तमान त्रिलोकप्रज्ञप्ति सग्रह ग्रन्थ होनेसे या अन्य किसी कारणसे उन्ही आचार्य यतिवृषभ- 
की कृति सिद्ध नहीं होती हैं जिनकी रचना कषायप्राभृतके चृणिसूत्र है तो इसमे दिगम्बर परम्पराकों या 
जयधवलाके प्रस्तावना लेखकोको कोई आपत्ति भी नही दिखलाई देती । यह एक स्वतन्त्र ऊहापोहका विषय 
है और इस विधयपर स्वतन्त्ररूपसे ऊहापोह होना चाहिए। किन्तु इस आधारपर कषायप्राभृत या उसके 
चूणिसूत्रोको रवेताम्बर परम्पराका सिद्ध करनेका अनुचित प्रयास करना शोभास्पद प्रतीत नही होता । 

अपनी प्रस्तावनाके इसी प्रकरणमे उक्त प्रस्तावना लेखकने अपने साम्प्रदायिक मान्यताके आग्रहवश 
दिगम्बर परम्पराको एक मत बतलाकर उसकी उत्पत्ति 'दिगम्बर मतोत्पत्तिनो काल वीर सम्बत्‌ ६०० पछी 
छे ।” इन शब्दों द्वारा वीर सं० ६०० के बाद बतलाई है। सो इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि उक्त प्रस्तावना 
लेखकको प्रकृत विपयके इतिहासका सम्यक्‌ अनुसन्धान करनेकी अपेक्षा बाह्य भ्यन्तर निर्ग्रन्थस्वरूप प्राचीन 
श्रमण परम्परा, उसके प्राचीन साहित्य और इतिहासको श्वेताम्बरीकरण करनेकी अधिक चिन्ता दिखलाई 
देती है । अन्यथा वे दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परामे कौन अर्वाचीन है और कौन प्राचीन है इसका उल्लेख 
किये बिना उक्त साहित्यविषयक अन्य प्रमाणोके आधारसे मात्र गुणघर और यतिवृषभ इन दोनो आचार्यों 
ओर उनको रचनाओके कालका ऊपापोह करते हुए अपना फलितार्थ प्रस्तुत करते । 

यहाँ यह कहा जा सकता है कि प्रकृतमे पहले हमने ( उक्त प्रस्तावना लेखकने ) उक्त दोनो आचार्यो- 
को प्राचीन ( वीर नि० स० ४६७ लूगभगका ) सिद्ध किया है और उसके बाद दिगम्बरमतकी उत्पत्तिको 
वीर नि० ६०० वर्षके बादकी बतछाकर उन्हें ध्वेताम्बर सिद्ध किया है। पर विचारकर देखा जाय तो किसी 
भी वस्तुको इस पद्धतिसे अपने सम्प्रदायकी सिद्ध करनेका यह उचित मार्ग नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम 
पूर्वमे बतला आये है, ऐसे अन्य अनेक प्रमाण है जिनसे उक्त दोनों आचार्य तथा उनकी रचनाएं कालकी 


अपेक्षा प्राचीन होनेपर भी न तो वे आचार्य श्वेताम्बर सिद्ध होते है और न उनकी रचनाएँ ही श्वेताम्बर 
सिद्ध होती है । 


( ४१ ) 


अत' कषायप्राभूत मूल तथा चणिके रचनाकालको आधार मानकर इस प्रकरणमें इसको इवेताम्बर 
आचार्योकी कृति सिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया गया हैं वह किस प्रकार तर्क ओऔर प्रमाण होन है इसका 
सागोपाग विचार किया | 
(४) 


आगे खबगसेढिकी प्रस्तावनामे 'कषायप्राभ्त चूणिनी रचनाना काल अंगे वर्तमान सम्पादकोनी 
मान्यता आदि कतिपय शीर्षकोके अन्तर्गत प्रस्तावना लेखकने जो विचार व्यक्त किये है, उनकी विस्तृत 
मीमासाकी तत्काल आवश्यकता न होनेसे विधिरूपसे उनमेसे कुछ मुद्दों पर सक्षेपमें प्रकाश डाल देना 
आवश्यक प्रतीत होता हैं । 
( १ ) त्रिलोक प्रज्प्तिके अंतमे ये दो गाथाएँ पाई जाती है-- 
पृणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसह । 
दट्ःु ण परिसवस॒ह जदिवसहं धम्मसुत्तपाढए वसह ॥ 
चुण्णिस्सरूवत्थकरणसरूवपमाण होइ कि जत। 
अट्डुसहस्सपमाण तिलोयपण्णत्तिणामाएं ॥ 


इसमेसे प्रथम गाथा जयधवला सम्यक्त्व अधिकारके मगलाचरणके रूपमे पाई जाती है। उसका पाठ 
इस प्रकार है-- 
पणमह जिणवरवस॒ह गणहरवसह॒ तहेव गुणहरवसह | 
दुसहपरीसहविसह॒ जइवसह धम्मसुत्तपाढरवसह ॥। 
इसका अर्थ है कि जिनवरवृषभ, गणघरवृषभ, गुणधरवृषभ तथा दु'सह परीषहोको जीतनेवाले और 
धर्मंसूत्रके पाठकोमे श्रेष्ठ यतिवृपभकों तुम सब प्रणाम करो । 
त्रिलोकप्रज्ञप्तिके अन्तमे आई हुई इस गाथाका पाठभेदके होते हुए भी रूगभग यही अर्थ हैं। पाठमेद 
लिपिका रोके प्रमादसे हुआ जान पडता है । 
अब विचार यह करना है कि यह गाथा त्रिलोकग्रजप्तिसि उठाकर जयधवलामे निक्षिप्त की गई है 
या जयधवलासे उठाकर त्रिलोकप्रज्ञप्तिमे निक्षिप्त की गई हैं। सम्यकत्व अधिका रके प्रारम्भमे आई हुई उक्त 
मंगल गाथाके बाद वहाँ एक दूसरी गाथा भी पाई जाती है जिसपर दृष्टिपात करनेसे तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि उक्त मगलरूगाथा जयधवलाके सम्यवत्व अधिकारकी ही होनी चाहिए, क्योकि इस गाथाके पूर्वार्ध द्वारा 
उक्त गाधाके मगछार्थका समर्थनकर उत्तरार्ध द्वारा विषयका निर्देश किया गया है। वह गाथा इस प्रकार है- 
इय पणमिय जिणणाहे गणणाहे तह य चेव मुणिणाहे। 
सम्मत्तसुद्धिहेउं वोच्छ सम्मत्तमहियार ।। 
वैसे वर्तमानमे त्रिलोकप्रज्ञप्ति ग्रन्थ जिस रूपमे पाया जाता है वह सम्रहग्रन्य न होकर एक कर्तुक 
होगा यह मानना बुद्धिग्राह्म नही प्रतीत होता और इसीलिए जयघवलाकी प्रस्तावना ( पृ० ६५ टिप्पणी ) 
में यह स्पष्ट स्वीकार कर लिया गया है कि वरतंमानमे त्रिलोकप्रजप्ति ग्रन्थ जिस रूपमे पाया जाता है उसी 
रूपमें आचार्य यतिवषभने उसकी रचनाकी थी, इस बातमे हमे सन्देह है ।' 


फिर भी जयधवला सम्यक्त्वत अधिकारकी उक्त मगलगाथाका 'चुण्णिस्सरूव' इत्यादि गाभाके साथ 
त्रिलोकप्रशप्ति प्रन्थके अन्तमें पाया जाना इस तथ्यकों अवश्य ही सूचित करता हैं कि इस ग्रन्थके साथ 
आचार्य यतिवषभका किसी न किसी प्रकारका सम्बन्ध अवश्य ही होना चाहिए। बहुत सम्भव है धवलामें 
जिस त्रिलोकपग्रज्ञप्ति ग्रन्थका उल्लेख पाया जाता है उसकी रचना स्वयं यतिवृषभ आचार्यने की हो और 
उसको मिलाकर वर्तमान त्रिलोकप्रश्नप्ति ग्रन्थका संग्रह किया गया हो। अन्यथा उक्त मंगलगाथाको वहाँ 
६ 


(४२ ) 


लाकर रखनेकी कोई आवश्यकता नही थी । उक्त गायाके साथ वहाँ जो “चुण्णिस्सरूव' इत्यादि गाथा पाई 
जाती हैं उसमें आये हुए चुण्णिस्स' पदसे भी इस तथ्यका समर्थन होता है । 

आचार्य वीरसेनने अपनी जयधवला टीकामे और इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमे इसकी चर्चा नही 
की इसका कारण है। बात यह है कि कपायप्राभूत और उसके चूणिसूत्रोकी टीकाका नाम जयघवला है, 
अतः उसमे सम्बन्धित तथ्योका ही खुलासा किया गया है। यही स्थिति श्रुत्ावतारमे इन्द्रनन्दिकी भी रही 
है । अत इन दोनो आचार्योने यदि अपनी-अपनी रचनाओमे आचार्य यतिवुषभकी रचनारूपसे तिलोकप्रज्ञप्ति 
ग्रन्थका उल्लेख नही किया तो इससे उक्त तथ्यकों फलित करनेमे कोई बाधा नही दिखाई देती । ह 


( २ ) इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमे आचार्य गुणघर और आचार्य घरसेनको लक्ष्यकर लिखा है-- 


गुणधरधरसेनान्वयगुर्वो'. पूर्वापरक्रमोहस्माभि । 
न ज्ञायते तदन्वय॒कथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥ 


गुणधर और धरसेनके अन्वयस्वरूप गुरुओके पूर्वापर क्रमको हम नही जानते, क्योकि उनके अन्यय 
अर्थात्‌ गुरुजनोका कथन करनेवाले आगम ( लिखित ) और मुनिजनोका अभाव हैं । 


आचार्य बीरसेनने भी श्रीधवलामे धरसेन आचार्यका और श्रीजयंधवलामे गुणधर आचार्यका बहुमानके 
साथ उल्लेख किया है। किन्तु उन्होंने उतकी गणना पट्टध्वर आचार्योमे न होनेसे उनके गृुरुओका उल्लेख नही 
किया गया है। यह सम्भव है कि इसो कारणसे इच्द्रतन्दिने अपने श्रुतावतारमे उक्त बचन लिखा हैं । 

किन्तु इन दोनो स्थलोको छोडकर अन्यत्र इन दोनों आचार्योका तथा पृष्पदन्त और भूतवलि 
आचायंका नामोल्लेख न मिलनेका कारण यह है कि एक तो दिगम्बर परम्परामे इस तरहके इतिहासके 
संकलित करनेकी पद्धति प्रायः इन आचारयोके बहुत काल बाद प्रारम्भ हुई। कारण वनवासी निर्गन्थ 
दिगम्बर साधु होनके कारण वे सब प्रकारकी लौकिक प्रवृत्तियोंसे मुक्त होकर अपना शेष जीवन स्वाध्याय, 
ध्यान, अध्ययनम ही व्यतीत करते रहते थे। कदाचित्‌ ग्रन्थादिके निर्माणका विकल्प होने पर उनकी रचना 
करते भी थे तो उसमे नामादिके ख्यापनकी प्रवृत्तिका प्राय अभाव ही रहता था। यही कारण है कि पूर्व 
आचार्योकी सभी कृतियाँ प्राय प्रशस्तियोसे रहित पाई जाती हैं। एक तो इस कारणसे उक्त आचार्योके 
त्ामोका उल्लेख अन्यत्र कम दृष्टिगोचर होता हैं । 

दूसरे ये कर्मसिद्धान्त जैसे सूक्ष और गहन दुरूह अर्थवाले विपयका प्रतिपादन करनेवाले पौर्व ग्रन्थ 
हैं । इनका अवधारण करना मन्दबुद्धिजनोको सुगम न होनेसे अन्य साहित्यके समान इतका सर्वेसुलूभ प्रचार 
कभी भी नही रहा । गृहस्थोकी बात तो छोडिये, मुनिजनोमे भी ऐसे मेधावी विरले ही मुनि होते आये जो 
इनका संम्यक प्रकारसे अवधारण करनेमे समर्थ होते रहे | इसलिए भी इनके रचयिता आचार्योका नामोल्लेख 
अन्यत्र कम दुष्टिगोचर होता है। यह तो गमीमत है कि दिगम्बर परम्परामे इनका इतना इतिहास मिलता 
भी है। श्वेताम्बर परम्परा तो आचार्य गुणघर और यतिवृषभके नाम भी नहीं जानती | इतना ही क्यो, 
उस परम्परामे कर्मप्रकृति चुणि, सप्ततिका, शतक तथा उनकी चूंणि आदि कतिपय जो भी कर्म विषयक 
मौलिक साहित्य उपलब्ध होता है उसका तो इतना भी इतिहास नहीं मिझता। प्रामाणिक ऐतिहासिक 
दृष्टिसि कल्पित अनेक उल्लेख न मिलनेकी अपेक्षा प्रामाणिक एक-दो उल्लेखोका मिलता उससे कही 
अधिक हितावह है। 

( ३ ) श्रीजयधवलामे आचार्य गुणधरको पूर्वोंके एकदेशके ज्ञाता होने पर भी उन्हे वाचक कहनेमे 
विसवादकी कोई बात नही है। तन्दिसूत्र पट्ठावलिसे आर्य तागहस्तिको पूर्वधर न लिखकर मात्र विवक्षित 
पूर्वके एकदेशरूप कर्मप्रकृतिमे प्रधान कहा गया हैं। फिर भी उसमें उनके यश शीलू वाचकवंशकी अभिवृद्धि- 
की कामना की गई है । 


( ४३ ) 


उपसंहार 


कषायप्राभूत और उसकी चरण ये दोनो दिग्रम्बर आचार्योकी अमर क्ृतियां है इस विषयमे पूर्वमे 
हम सप्रमाण ऊहापोहपूर्वक सक्षेप जो कुछ भी लिख आये है उन सबका यह उपसंहार है-- 

१ कपायप्राभुत और उसकी चणिके रचनाकालसे लेकर उनकी महती टोका जयधवकाके रचना- 
काल तक और उसके बाद भी दिगम्बर परम्परामे उक्त ग्रन्थ-रत्नोका बराबर पठन-पाठन होता आ रहा है । 
यह इसीसे स्पष्ट है कि उनपर दिगम्बर आचार्यों द्वारा अनेक उच्चारणाएँ और पद्धति प्रभृति टीकाएं लिखी 
गई हैं। तथा उन्हीके आधारसे सबके अन्तमे जयधवल्ा टीका भी लिखी गई है तथा वर्तमान समयमे उनका 
हिन्दीम रूपान्तर भी हो रहा है। 

२ जयधवलामे उल्लिखित अग-पूर्वधारियोकी परम्परासे ज्ञात होता हैं कि दिगम्बर परम्परामे 
तीथंकर भगवान्‌ महावीरसे लेकर जो परम्परा पाई जाती है उसी परम्परामे किसी समय ये आचार हुए 
हैं। अपने श्रुतावतारमे इन्द्रनन्दिन भी इसे स्वीकार किया है। 

३ इन ग्रन्थरत्नोकी भाषा, रचनाशैली और शब्दविन्यास आदिका क्रम दिगम्बर परम्पराके 
एतढ्निषयक अन्य साहित्यके ही अनुरूप है, श्वेत्ताम्बर प्रम्पराके साहित्यके अनुरूप नही । 

४ दि० आचार्योकी मालिकामे गुणधर और यतिवृषभ दो आचार्य भी हुए है। तथा उन्होने कषाय- 
प्राभत और उसकी चूणिकी रचना की थी, आनुपूर्वीसि इसको अनुश्रति दिगम्बर परम्परामे रही आई, 
इवेताम्बर परम्परा इस विपयमे बिल्कुल अनभिज्ञ रही । यह निष्कारण नही होना चाहिए । स्पष्ट है, श्वेताम्बर 
परम्पराने इन दोनो अनुपम कृतियोकों श्वेताम्बर परम्पराके रूपमे कभी भी मान्यता नही दी । 


५ द्तक और शप्ततिका आदिमे २-४ उल्लेखो द्वारा जो कपायप्राभृत्तका नामनिर्देश पाया 
जाता है वह केबल विषयकी पुष्टिके प्रयोजनसे ही पाया जाता है । उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है । 


स्पष्ट है कि कपायप्राभुत और उसकी चूर्ण दिगम्बर आचार्योकी अमर रचना है । 
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पू. से. 
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पृ सं. पृ. स. 
ऋजुसूत तयकी अपेक्षा विचार १७५ चारो हो क्रोपस्थानोका कालकी अपेक्षा 
धाव्दनयकी अपेक्षा विचार १७६ उदाहरणो द्वारा अर्थ साधन १७९, 
प्रकृतमे भावस्थानसे प्रयोजन है इसका दोेषका भावकी अपेक्षा उदाहरणों द्वारा 

खुलासा १७७ अर्थसाघन १७९ 
आगे सत्रगाथाओको अपेक्षा स्पष्टीकरणकी उदकराजि आदिके समान किस क्रोघका 
पतना चर र्ज सस्कार कितने काल तक रहता है १८० 
प्रारम्भकी ४ गाथाएं १६ स्थानोके उदा- ड है 
हरणपूर्यक क्षर्थ साधनोमे आई है इस शेपकोी अनुमानसे इसी प्रकार जाननेकी 
तथ्यका निर्देश १्छ्ट सूचना १८३ 
व्यञ्नन-शर्था घधिका र 
मज्जलाचरण १८५ म्रायाकषायके पर्यायवाची नाम श्ट्ट 
क्रोधकषायके पर्यायवाची नाम ८६ 
मानकषायके ,, ४ १८७ लोभकषायके ,, ,, १८९ 
सम्यकतव-अथ घिकार 
मंगलाचरण १९३ दूसरो सूत्रगाथाकी अथेविभाषा २०७-२२० 
अधः:प्रवृत्तकरणके प्रथम सम्यमे चार सूत्र- उक्त जीवके प्रकृति आदिके भेदसे चारो 
गाथाएँ कथन योग्य १९४ प्रकारके सत्कर्मका विचार २०७ 
अवतार चार प्रकारका १९४ उक्त जोवके प्रकृति आदि भेदरूप चार 
उपक्रमके पाँच प्रकार श्ए्ड प्रका रके बन्धका निर्देश २११ 
आनुपूर्वीके तीन भेद १९४ उक्त जीवके उदयानुदयरूपसे उदयावलिमे 
बक्तव्यताके तीन भेद श्९्ड प्रविष्ट होनेवाले कर्मोका निर्देश २१३ 
अनुगसका लक्षण १९४ यह जीव किन कर्मोकी उदीरणा करता हैं 
उनमेंसे प्रथम सृत्रगाथा और उसकी व्याख्या १९५ इसका निर्देश २१५ 
दूसरी ५; ४ १९६ उक्त उदय-उदीरणाविपयक आदेश- 
तीसरी रे पा १९७ प्रर्पणाका निर्देश २१८ 
चौथी ॥) रो १९८ स्थिति-अनुभाग-प्रदेश उदी रणाका निर्देश २२० 
प्रथम सूत्रकी गाथाकी अथंविभाषा १००-२०६ तीसरी सू तरगाथाकी अर्थविभाषा_ २२१-२३० 
दर्शनमोहका उपशम करनेवालेका परिणाम दर्शनमोहका उपशम करनेके पूर्व ही 
केसा होता है इसका निर्देश २०० किन कर्मोको बन्धव्युच्छित्ति हो 
योग कौन होता है 53 २०१ जातो हैँ इस विषयका निर्देश २२१ 
कषाय कोन और कंसी होती है इसका प्रकृत ३४ बन्धापसरणोका निर्देश २२१ 
निर्देश २०२ ओआदेशको अपेक्षा प्रकृतिबन्धव्युच्छित्तिका 
उपयोग कौत होता है इसका निर्देश २०३ निर्देश २२५ 
लेबया कोन होती है ५५ २०४ उक्त जीवके उदयव्युच्छित्तिको प्राप्त 
बंद कौन होता है है २०५ होनेवाली प्रकृतियोंका निर्देश २२६ 


पु स. 

उक्तविषयक आदेशप्ररूपणा २२७ 
स्थिति क्षादिको अपेक्षा उक्त विषयका 

विचार २२९ 
उक्तजीब अन्तर कहाँ करता है ओर 

उपशामक कहाँ होता है इसका निर्देश २३० 
चौथी गाथाकी अथंविभाषा २३०-२३३ 
अपूर्व-अनिवृत्तिकरण जीवके स्थितिघात- 

अनुभागघातका निर्देश २३१ 
अध,प्रवृत्तकरणके समयमे स्थिति अनुभाग 

काण्डक घात नही होते इसका निर्देश. २३३ 
दर्शनमोहफा उपश्म करनेवालेके तोन 

करणोका नाम निर्देश और उनके 

लक्षण २३३ 
चौथी उपछशामनाड्धाका लक्षण सहित 

निर्देश २३४ 
अध प्रवत्तकरणके लक्षणका विस्तारसे 

निशरूपण र२४ 
उसी प्रसगसे अनुकृष्टिका लक्षण व प्ररवणा २३४ 
निर्द्गंणाकाण्डकका स्पष्टीकरण २३६ 
प्रकाराग्तरसे अध.प्रवत्तकरणके परिणाम 

स्थानोके खण्डोका निर्देश २३८ 
उक्त परिणामोकरा विशुद्धिविषयक स्व- 

स्थान अल्पबहुत्व र्ड्ढ 
विशुद्धिविषयक्र परस्थान अल्पबहुत्व २४५ 
अपर्वकरणमे परिणाम पंक्ति और विशुद्धि 

है विषयक अल्पबहुत्व २५२ 

अनिवत्तिकरणमे परिणामस्थानोका विचार २५६ 
अनादि मिथ्यादृष्टि उपशामककी भ्ररूपणाके 

कथन करनेका निर्देश २५७ 
अध प्रवृत्तकरणमें होनेवाले और न होने 

वाले कार्योका निर्देश २५८ 
यहाँ अप्रशस्त और प्रशस्त कर्मोके अनु- 

भाग बन्धका निर्देश २५८ 
वही स्थितिबन्धविषयक निर्देश २५६ 
अपूर्वकरणमें स्थितिकाण्डकोके प्रमाणका 

निर्देश २६० 
वही स्थितिबन्धका विचार २६१ 
अनुभाग काण्ड तथा तद्िषयक अल्पवहुतत्व- 

का विचार २६१ 
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प्‌ सं. 
अपूर्यकरणके प्रथम समयमे गुणश्रेणि निक्षेप.. 
का प्रमाण २६४ 
गुणश्रेणि विन्यासक्रमका निर्देश २६५ 
स्थितिकाण्डक उत्कीरण काल और स्थिति- 
बन्धग्रद्धाकी तुल्यताका विर्देश २६६ 


एक स्थितिकाण्डक कारूमें अनुभाग काण्डकोके- 


प्रमाणका निर्देश २६७ 
स्थितिकाण्डकके समाप्त होने पर अनुभाग- 

काण्डक और स्थितिबन्धगद़ा समाप्त 

होते हैं इसका निर्देश २६८ 
अपूर्व करणके प्रथम और अन्तिम समयमें 

स्थितिसत्कर्मका विचार २६९ 


उक्त सब विषयोंका अनिवृत्तिकरणमें विचार २७१ 


अन्तर करणविधि आदिका निर्देश २७२ 
दर्शनमोहनीयको जितनो प्रकृतियोंको सत्ता 

होतो है उनका अन्तर करता है २७५ 
अन्तर करने पर जीव उपशामक कहलाता 

है इसका निर्देश २७६ 
आगाल-प्रत्यागारू विषयक सूचना २७६ 
मिथ्यात्वकी गुणश्रेणिका विशेष निर्देश २७७ 
शेष कर्मोकी गुणश्रेणिका विचार २७९ 
एक आवलि काल शेष रहने पर मिथ्यात्व- 

का घात नही होता २८० 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वके. प्रथम समयमें 

मिथ्यात्वके तीन खण्ड करनेकी विधि- 

का निर्देश २८१ 
मिथ्यात्वके अतिरिक्त शोष कर्मोके विषपमें 

विशेष कथन २८५ 
२५ पदवाछा अल्यबहुत्य दण्डक २८६ 
दर्शनमोहके उपशम करनेका अधिकारी कौन 

जीव हैं इसका प्रथम व द्वितीय सूत्र 

गाथामें निर्देश २९६ 
दर्शनमोहका उपशम करते समय न होनेवाले 

और उसके बादमे होनेबाले कार्योका 

तोसपरी गाया द्वारा निर्देश ३०२ 
दर्शनमोहका उपदश्वम करनेबालेके उपयोग 

आदिका विचार करनेका चौथी सत्र 

गाथा द्वारा निर्देश ३०४ 


उपश्षम करते समय मिध्यात्यके उदयका जे 
उपशम भावका अन्त होनेपर उसके 
उदयके भजतोयप्रनेका प्राची गाया 
द्वारा निर्देश 

उपदाम सम्पर्दृष्टिके मिथ्यात्त आंदि तोनों 
कर्मोको ल्थिति व अनुगाग किस प्रकार 
का होता है इसका छठी गाघा द्वारा 
निर्देश 

प्रकृतमें बन्ध प्रत्ययोंका सातवी गाथा द्वारा 
निर्देश 

दर्शनमो हका अवन्धक कोन-कोन जोव है हृतका 
आठवीं गाया द्वारा विचार 

दर्शन मोहका उपशम कितने काल तक होता 
है इसका तथा उसके बाद बथा होता है 
इसका नौवो गाथा द्वारा निर्देश 
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अधमोपशम सम्यक्तवकी श्राध्ति दि दर्शन 


मोहके सर्बोपश्चमप्ते होतो है आदिका 
दसबी गाया द्वारा निर्देश 


सम्यक्त्की प्रथम बार प्राप्तिके पूर्व तथा 
अप्रथम्॒ लाभके पूर्व यह जोव किस-किस 


भाववाला होता है इसका स्यारही गाया 
द्वारा निर्देश 


मिथ्यात्व आदिके संक्रमका बारहवी गाता 
द्वारा निर्देश 

सम्यरृष्टिको श्रद्धाका तेरहवी गाथा द्वारा 
निर्देश 


भिथ्यादृष्टिकी अन्यथा श्रद्धाका चोदहवी 
गाया द्वारा निर्देश 


सम्यस्भ्यादृष्टिके उपयोगोका 
गाया द्वारा निर्देश 


उपशम सम्यरृष्टि आदिका आठ अनुयोग 
हारोके जड़ यसे जाननेकी सचना 


पन्द्रहदी 


पृ. सं. 
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३१८ 
३२१ 
३२२ 


३२४ 


सिरि-जइवसहाइरियविरइय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुरणहरभडारश्रोवइट्ठ 


कसायपाहुडं 


सिरि-वीरसेरगाइरियविरइया टीका 
जयधवला 


तत्य 


उबजोगो णाम सत्तमों अत्थाहियारो 


--+4६8४--- 
णमो अरहंताणं० 


जे ते केवलदंसण-णाणुवजोगेहि जुगवदुवजुत्ता । 
ते केवलिणो पणमिय वोच्छं उबजोगमणिओगं ॥ १ ॥ 


% उचजोगे त्ति अणियोगद्दारस्स सुक्तं । 


जो केवलदअन और केवछज्ञान इन दोनों उपयोगोंसे युगपत्‌ उपयुक्त हैं उन केवली 
जिनको नमस्कार करके उपयोग अनुयोगद्वारका कथन करता हूँ॥ १॥ 
# अब उपयोग अनुयोगद्वारके गाथा च्त्नोंका अगुसरण करते हें । 


१. ता० प्रती 'उबजोगेत्ति अणियोगदारस्स सुत्त' इत्येतस्य चूणिसूत्ररू्पेण निर्देशो न कृत, । 


२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


$ १, उवजोगे ति जमणिओगद्दारं कषायपाहुडस्स पण्दारसण्हमत्थाहियाराणं 
मज्झे सत्तमं कोह्ादिकसायाणम्रुवजोगसरूवणिरूवयं तस्सेदाणिमत्थविह्सणे कीरमाणे 
तदवलंबणीभूद॑ गाद्ासुत्तमणुसरामो त्ति भणिदं होदि । संपहि किं तं सुत्तमिदि सिस्सा- 
हिप्पायमासंकिय तश्णिदेसविसयं पृच्छावककमाह--- 


# लें जहा । 
$ २, सुगम । 


( १० ) केवचिरं उवजोगो कम्मि कसायम्मि को व केणशहिओ । 
को वा कम्मि कसाए अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तों ॥९३॥ 


$ ३, एसा ताव उवजोगाणियोगद्दारे पडिषद्धाणं सत्तण्णं सुत्तगाहाणं मज्झे 
पढमा सुत्तगाहा | संपह्दि एदिस्से गाह्ए अत्थपरूव्ण कस्सामों। त॑ जहा--एसा 
गाहा तिण्णि अत्थे परूवेइ--'केवचिरं उवजोगो कम्हि कसायम्हि! त्ति भणिदे कोहा- 
दीणं कसायाणमेकेकम्हि कसायम्हि एगस्स जीवस्स केत्तियमेत्तकालम्रुवजोगो होदि ! 
किं सागरोवर्म॑ पलिदोवर्म॑ पलिदोवमासंखेज्जभागमावलियमावलि० असंखे०भाग 
संखेज्जसमए एगसमयं वा त्ति पृष्छा कदा होदि | एवं पुच्छिदे सब्वेसि कसायाण- 


पा जा थी जज 





जि्िलि्िशिश्ितीघ किक ज कली जन जज जी जज 


६ १. कषायप्राभृतके पन्‍्द्रह अर्थाधिकारोंके मध्य क्रोधादि कषायोंके उपयोग स्वरूपका 
निरूपण करनेवाला उपयोग नामक जो सातवां अनुयोगद्वार है, इस समय उसके अथंका 
विशेष व्याख्यान करते हुए उसके आहम्बनभूत गाथासूत्रका अनुसरण करते है यह वक्त 
कथनका तात्पय है | अब वह सूत्र कोन हे इसप्रकार शिष्यके अभिप्रायको आंकारूपसे ग्रहणकर 
उसका निर्देश करनेवाले प्ृच्छाबाक्यको कहते है-- 


# वह जैसे । 

$ २, यह सूत्र सुगम हे । 

# एक जीवका एक कषायमें कितने काल तक उपयोग होता है ! क्रिस कपायका 
उपयोग अन्य किस कपायके उपयोगसे अधिक है और कौन जीव किस कपायमें पुनः 
पुनः एक उपयोगसे उपयुक्त रहता है ॥ ६३ ॥ 

$ ३. उपयोग अनुयोगद्वारसे सम्बन्ध रखनेबाढीं सात सूत्र गाथाओंमें यह पहलो सूत्र 
गाथा है। अब इस गाथाके अरथंकी प्ररूपणा करते हैं। यथा--यह गाथा तीन अर्थोका अरूपण 
करती हे--केबचिरं उबजोगो कम्हि कसायम्हि' ऐसा कहने पर क्रोधादि कषायोंमें से एक 
एक कृषायमें एक जीवका कितने काछ तक उपयोग रहता है ? क्‍या सागरोपभ, पल्योपम, 
पल्योपमके असंख्यातव भाग, एक आवलि, एक आवलकिके असंख्यातवें भाग, संख्यात समय 





१ ता» प्रतो -भूत इति पाठ । 
२. आ* प्रतौ एसो इति पाठ. । 


भाथा ६४ ] गांदासुचाणं अत्यपरूवणां ३ 


मुबजोगकालो णिव्वाधादेण जहृण्णुक० अंतोमुहुत्तमिदि पुरदो भणिहिदि। एसो 
एगो अत्थो । 


$ ७. 'को व केणधिगो' एवं भमणिदे कोहादिकसायाणमुवजोगकाला किमण्णोणं 
सरिसा विसरिसा वा त्ति अप्पाबहुअविधी भ्रुब्छिदो दोह । एवमेसो विदियो अत्थो । 

६ ७, को वा कम्हि कसाए! एवं भणिदे को वा जीबो णिरयादिमग्गणाविसेस- 
पडिबड्धों कोहादीणं मज्झे कदमम्मि कसाए 'अभिक्‍्खसुवजोगस्न॒वज॒त्तो' मुहुसंहुरुपयोगेन 
परिणत इत्यर्थ:। णेरइयो अप्पणो भवद्टिदीए अब्भंतरे कि कोहोवजोगेण बहुवारं 
परिणमइ, आहो माणोवजोगेण मायोवजोगेण लोभोवजोगेण वा १ एवं सेसासु वि 
गदीसु पृच्छा कायव्वा त्ति एसो एदस्स भावत्थो। एदिस्से पुष्छाए णिण्णयमुवरि 
चुण्णिसुत्तावलंबणेण कस्सामो। एवमेसो तदियो अत्थो । तदो एसा गाह्दा एवंविदेस 
तिसु अत्थेसु पडिबद्धा त्ति सिद्धं। संपहि जहावसरपत्ताए विदियगाहाएं अवयारं कस्सामो । 
त॑ जहा-- 


(११) एकम्हि भवग्गहणे एककर्सायम्हि कदि च उवजोगा। 
एकम्हि य उवजोगे एककसाए कदि 'भवा च ॥६९४॥ 


$ ६, संपद्दि एदिस्से विदियगाहाएं अस्थे भण्णमाणे पुच्बद्धे ताव एगं मवग्गहण- 
माधारं कादूण पृणो तम्मि एगकसाओवजोगा केत्तिया होंति त्ति उवजोगे आधियभूदे 


था एक समयप्रमाण काल तक उक्त उपयोग रहता है ऐसी पएच्छा की गई है । ऐसा पूछनेपर 
सब कषायोंका निर्व्याघातरूपसे जघन्य और उत्कृष्ट उपयोगकाल अन्तमुंहू्त प्रमाण है. यह 
आगे कहंगे। यह एक अथ दे | 

6 ४५, 'को व केणधिगो' ऐसा कहने पर क्रोधादि कषायोंके उपयोगकाल परस्पर क्या 
सदृश है या विसदृश ? यह अल्पबहुत्वविधि पूछी गई दे | यद्द दूसरा अथ है। 

$ ५. को वा कम्हि कसाए! ऐसा कहने पर नरकादि मार्गभाविशेषसे सम्बन्ध रखने 
बाछा कोन जीव क्रोधादि कषायोंमें से किस कषायमें 'अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तों' पुनः 
पुनः उपयोगरूपसे परिणत द्वोता हे यह उक्त कथनका तात्पय है। नारकी जीव अपनी भव- 
स्थितिके भीतर क्‍या क्रोधके उपयोगसे बहुत बार परिणमता है. अथवास्मानोपयोगसे, मायोप- 
योगसे या छोभोपयोगसे बहुत बार परिणमता हे ? इसी प्रकार शेष गतियोंमें भी प्च्छा 
करनी चाहिए यह इस कथनका भावार्थ हे । इस प्रद्छाका निर्णय आगे चूर्णिसूत्रका अबल- 
म्बन लेकर करेंगे। इस प्रकार यह तीसरा अर्थ है । इस प्रकार यह गाथा इस प्रकारके तीन 
अर्थोमें प्रतिबद्ध हे यह सिद्ध हुआ। अब अवसर प्राप्त दूसरी गाथाका अवतार करेंगे। 
यथा-- 
एक भवकों आश्रय कर एक कपायमें कितने उपयोग होते हैं, उसी प्रकार 
एक कपायसम्बन्धी एक उपयोगमें कितने भव दोते हैं ॥९४॥ 


$ ६, अब इस दूसरी गाथाके अथेका कथन करते हुए पू्ार्धमें उपयोगकों आधेय 


४ जयधघलासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


कादूण पृच्छा क॒दा होदि। तं कथ ? 'एकम्दि भवग्गहणे! एवं भणिदे णिरयादीण- 
मण्णदरमवग्गद्दणे त्ति वुत्त होह। 'एक्ककसायम्हि' एवं भणिदे कोहादीणमण्णदर- 
कसायमिद्द त्ति भणिदं होदि । 'कदि च उवजोगा' त्ति वुत्ते केत्तिया उवजोगा होंति ! 
कि संखेज्जा असंखेज्जा वा त्ति पुच्छिदो होह। णिरयादिगदीसु संखेजवस्सियं असंखेज़- 
वस्सिय वा भवर्गहणमाधारभूदं॑ ठवेदूण तत्थ कोहादिकसायाणम्रुवजोगपरिणमणवारा 
केत्तिया होति १ कि संखेज़ा असंखेज्जा वा ? जम्दि वा णिरयादिभवग्गहणे अण्णदर- 
कसायोवजोगा संखेजा असंखेज़ा वा जादा तम्हि सेसकसायोवजोगा केत्तिया होंति ? 
कि तप्पमाणा चेव द्ोंति, आहो विसरिसपरिमाणा त्ति जो विचारो सो व्रि एदिस्से 
गाह्यए पुव्वद्धम्मि पडिबद्धो त्ति एसो एत्थ भावत्थों । 


$ ७, एकम्हि य उवजोगे०” एदम्मि गाह्यपच्छिमद्धम्मि कोह्ादिकसायाणं 
संखेजासंखेजोबजोगे आधारभूदे कादूण पुणो तेसु अदीदभवा केत्तिया होंति त्ति भवाण- 
माधेयभूदाणमप्पाबहुअपुच्छा क॒दा होइ | तत्कथमिति चेदुच्यते 'एकम्हि य उवजोगे' 
एकस्मिन्ुपयोग हत्यर्थ: । 'एककसाए क्रोधादीनामन्यतमकषायग्रतिबद्ध इति यावत्‌ । 


बनाकर यह प्रर्छाकी गई है कि एक भवग्रहणको आधार करके उसमें एक कषायसम्बन्धी 
उपयोग कितने होते है ! 

शंका--वह केसे 

समाधान---'एकम्हि भवश्गहणे' ऐसा कहने पर नरकादि गतियोंमें से अन्यतर भवमें 
यह कहा गया है। 'एक्ककसायम्हि! ऐसा कहनेपर क्रोधादि कषायोंमें से अन्यतर कषायमें 
यह कहां गया हे । 'कदि च उबजोगा' ऐसा कहनेपर कितने उपयोग होते हैं १ क्‍या संख्यात 
उपयोग दवोते हैं. या असंख्यात उपयोग होते है यह पूछा गया है। नरकादि गवियोंमें से 
संख्यात बषवाले या असंख्यात बषवाले भवको आधाररूपसे स्थापितकर वहाँ क्रोधादि 
कषायोंके उपयोग परिणमनके बार कितने होते हैं ? क्‍या संख्यात होते हैं या असंख्यात होते 
है ? अथवा जिस नरकादि भवमें अन्यतर कपायसम्बन्धी उपयोग संख्यात या असंख्यात 
हुए हैं वहाँ शेष कषायसम्बन्धी उपयोग कितने द्वोते हैं.) क्‍या तत्ममाण ही होते हैं या विसदृश 
प्रमाणको लिये हुए होते है इस प्रकार जो बिचार है बह भी इस गाथाके पू्वाध॑में प्रतिबद्ध 
है यह यहाँ भावाथ है । 

$ ७. 'एक्कम्हि य डबजोगे० गाथाके इस उत्तराधमें क्रोधादि कपायसम्बन्धी 
संख्यात और असंख्यात उपयोगोंको आधार करके पुनः उनमें अतीत भव कितने होते हैं. इस 
प्रकार आधेयभूत भवोंके अल्पबहुत्वकी प्रच्छा की गई हे । 

शंका--वह केसे ? 

समाधान---एक्कम्हि य उवजोगे' 'एक उपयोगमें' यह इसका अथ हे। 'एक्ककसाएं' 
क्रोधादि कषायोंमें से अन्यतम कषायसे प्रतिबद्ध एक उपयोगमें, यह उक्त कथनका तात्पय 
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१. भा» प्रतो विसरिसपरिणामा । 


गाथा ६४ ] गाहासुत्ताण॑ अत्थपरूवणा ५ 


'कदि भवा च' कियन्तो भवा सम्भवन्तीत्यत्तीते काले इति प्रश्न! छृतो भवति । अं 
पुनरत्र वाक्याथेः--णिरयादिगदीसु एयस्स जीवरस बहुआ अवपरिवत्तणवारा अदीद- 
कांलसंबंधिणो वदिकंता । ते च दुविधा--कोहादिकसायाणं संखेज़ोवजोगिगा असंखे- 
जोवजोगिगा चेदि | तत्येगक्सायस्स कि संखेजोबजोगिगा भवा बहुगा, आहो 
असंखेजोवजोगिगा त्ति सत्थाणेण पृणों परत्थाणेण व जमप्पावहुअविद्ा्ं तमेदम्मि 
गाहापच्छिमद्धम्मि पडिबद्धमेदि । कथमेवंविहो अत्थो एत्थ सम्रुवलब्भइ त्ति चे 
बुच्चदे-- एक्कम्मि य उबजोगे' त्ति एत्थतणएगसदो एगकसायविसयाणमणेगोव- 
जोगाणं णाणाकालपडिबद्धाणं जाइदुवारेण पत्तेयत्ताणं जेण वाचओ, तेण एकस्स 
कसायस्स अणेमेसु उवजोगेसु अदीदकारूविसएसु एगमभवष्पणाएं संखेज़ासंखेज्जभेय- 
भिण्णेसु केत्तिया भवा होंति ! के थोवा, के वा बहुगा त्ति सुत्तत्थावलंबणादों पय- 
दत्थोवलद्भी ण विरुज्ञदे । एबमेदे दुवे अत्था एत्थ गाद्सुत्ते पडिबद्धा । 


६ ८, एदस्स गाहापच्छिमद्धस्स वक्‍खाणमेव॑ करेंता वि अत्थि--जद्दा, एकम्मि 
य उबजोगे त्ति वुत्ते एगक्सायविसयाणमणेगोवजोगाणं णाणाकालुसंबंधीणं गदहणं ण 
कायव्यं, किं तु एकस्सेव उवजोगस्स अंतोम्ृहुत्तकालावच्छिण्णपम्राणस्स गदणण कायव्ब । 


की बी कैश को कक 











हे । 'कदि भवा च! कितने भव सम्भद हैं. इस प्रकार अतोत कालके विषयमें यह प्रश्न किया 
गया है। यहॉपर इस वाक्यका यह अथ हे--नरकादि गतियोंमें एक जीवके अतीत काल 
सम्बन्धी बहुत परिवर्तनवार व्यतीत हो गये हैं। वे दो प्रकारके हँ--क्रोधादि कषायसम्बन्धी 
संख्यात उपयोगवाले भव परिवतनवार और असंख्यात उपयोगबालछे भव परिवतनवार । 
उनमें से क्या एक कषायसम्बन्धी संख्यात उपयोगवाले भव बहुत हैं. या असंख्यात उपयोग- 
वाछे भव बहुत हैं. इस प्रकार स्वस्थानकी अपेक्षा और परस्थानकी अपेक्षा जो अल्प- 
बहुत्वका विधान है बह इस गाथाके उत्तराधमें प्रतिबद्ध है। 


शंका--इस प्रकारका अर्थ यहाँ केसे उपलब्ध होता है ९ 


समाधान--- एक्कम्मि य उबजोगे' इस प्रकार यहाँपर आया हुआ एक शब्द नाना- 
काल्सम्बन्धी एक कषायविषयक अनेक उपयोगोंमें से यतः जातिद्वारा प्रत्येकका बाचक है 
इसलिए एक भवकी मुख्यतासे संख्यात ओर असख्यात भेदबाले अतीत काछबिषयक एक 
कषायसम्बन्धी अनेक उपयोगोंमें कितने भव होते हैं ! कोन थोड़े द्वोते हैं. और कौन बहुत 
होते हैं इस प्रकार सूत्रके अर्थंका अवलम्बन करनेपर प्रकृत अर्थकी उपछब्धि बिरोधको श्राप्त 
नहीं होती । इस प्रकार ये दो अर्थ इस गाथासूत्रमें प्रतिबद्ध हैं । 


६ ८, गाथाके इस उत्तराधका व्याल्यान इस प्रकार करनेवाले भी हैं। यथा 'एक्कम्मि 

य डबजोगे' ऐसा कहने पर एक कषायविषयक नानाकाछ सम्बन्धी अनेक उपयोगोंका प्रहण 
गप (९ 

नहीं करना चाहिए, किन्तु अन्तमुंहृत कालवाले एक ही उपयोगका प्रहण करना चाहिए। पुनः 


१, ता० प्रतो -त्यतीतकाले इति पाठ । 





६ जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


पुणो तम्मि केत्तिया भवा होंति त्ति पुच्छिदे जह० एगो भवों होदि, उक० दोण्णि 
भवग्गहणाणि त्ति वत्तव्वं | त॑ कथं ? एको तिरिक्‍्खो मणुसों वा कोहकसायं पूरे- 
दर्णतोमुहुत्तमच्छिदों | पुणो अविणड्वेणेव तेण कोधोवजोगेण णेरइण्सुप्पादं लहदे । एवं 
च लब्भभाणे एगकर्सायोवजोगम्दि दुवे भवा लद्घा भवंति, अण्णहा वुण एगो' चेव 
भव त्ति। संपहि जहावसरपत्ताए तदियगाह्ए समोदारों कीरदे | त॑ जदा-- 


(१२) उबजो गवग्गणाओ कम्मि कसायम्मि केत्तिया होंति । 
कदरिस्से च गदीए केवडिया वर्गणा होंति ॥९५॥ 


$ ९, एसा तदियगाहा । सपहि एदिस्से अत्थपरूवणे कोरमाणे उवजोगवग्ग- 
णाओ णाम दुबिद्दाओ हृवंति--काछोवजोगवस्गणाओ च भावोवजोगवर्गणाओ च। 
तासि सरूवणिद्देससुवरि कस्सामो | पुणो तासि दुविहाणं पि वग्गणाणं परूवणा पमाण- 
मप्पाबहुअं च ओघादेसमेयभिण्णमेदम्मि गाहासुत्ते पडिबद्धमिदि घेत्तव्वं। ण च 
पमाणाणुगमो एको चेव एत्थ पडिबद्धो त्ति आसंकणिज्जं, पमाणाणुगमस्स परूवणप्पा- 
बहुआविणाभाविणो णिददेसेण तेसिं पि एत्थेबंतब्भावदंसणादों | तत्थ 'उवजोगवग्ग- 


उसमें कितने भव होते है ऐसा पूछनेपर जघन्यरूपसे एक भव द्वोता हे और उत्कष्टरूपसे दो 
भव होते हैं ऐसा कहना चाहिए । 

शंका---वह केसे ? 

समाधान--एक तियद्व या मनुष्य क्रोधकषायकों पूरकर अन्तमुहृत काछ तक रहा 


पुनः अविनष्ट हुए उसी क्रोधकषायसम्बन्धी उपयोगके साथ नारकियोंमें उत्पन्न होता हे। 
इस प्रकार उसी कषायके साथ अन्य पर्यायमें जानेपर एक कषायसम्बन्धी उपयोगमें दो भव 
प्राप्त होते है । अन्यथा एक ही भव प्राप्त होता है । अब अवसर ग्राप्त तीसरी गाथाका अबतार 
करते हैं। यथा-- 


# किस कषायमें कितनी उपयोगवर्गणाएँ होती हैं तथा किस गतिमें कितनी 
उपयोगवर्गणाएँ होती हैं ॥६५॥ 

$ ९, यह तीसरी गाथा है । अब इस गाथाके अथका कथन करने पर उपयोग बर्गंणाएँं 
दो प्रकारकी होतो हैं--काछोपयोगबर्गणा और भावोपयोगवर्गणा। उनके स्वरूपका निर्देश 
आगे करेगे। उन दोनों ही प्रकारकी वर्गणाओंकी प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ओध ओर 
आदेशसे अलूग-अछग इस गाथासूजमें निबद्ध है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। एक 
प्रमाणानुगम ही इस गाथामें निबद्ध दे ऐसी पक करनी चाहिए, क्योंकि प्ररूपणा 
और अल्पबहुत्वके अबिनाभावी प्रमाणालुगमका निर्देश करनेसे उनका भो यहाँ अन्तभोव 
देखा जाता है । “उपयोगवर्गणाएं हैं” गाथाके इस पूर्वाधे द्वारा काढोपयोगबर्गणाओं 


१, ता» प्रतो अण्णहा[णु])एगो इति फठ.। 
२, आ० प्रतौ -वग्गणा इति पाठ: । 


गाथा ६६ ] गाद्दासुत्ताणं अत्थपरूवणा । 


णाओ' होंति ति एदेण गाहयपुव्वद्ेण कालभावोवजोगवम्गणाणं परमाणपरूवणमोघेण 
सचिद । 'कदरिस्से च गदीए०” एदेण वि पब्छिमद्वेण तासि चेवोबजोगवर्गणाणं- 
मादेसपरूवणा सचिदा । तदो एवंविदत्थविसेसपरूवणइमेसा गाहा समोहण्णा त्ति 
सिद्ध । संपहि चउत्थगाहाएं अवयारं कस्सामों। त॑ जहा--- 


(१३) एकम्हि य अणुभागे एककसायम्सि एककालेण । 
जवज़ुत्ता का च गदी विसरिसम्ुवज॒ज्जदे का 'च ॥६३५॥ 


$ १०, एसा चउत्थी गाहा। संपद्दि एदिस्से अत्थपरूवणे कीरमाणे दोहिं 
उवदेसेहिं हम॑ चउत्थगाई वक्‍खाणंति | तत्थ अपवाइज्जंतेणुवदेसेण भण्णमाणे 'एकम्मि 
य अणुभागे एककसायम्मि' त्ति भणिदे जो कसायो सो चेवाणुभागो जो अणुभागों 
सो चेव कसायो त्ति एदेणहिप्पाएण जो कोध-माण-माया-लोभपरिणामों सो चेवाणु- 
भागों त्ति गा यत्तविवक्खावलंबणादो । तेण एगम्हि चेव कसाए 
अणुभागसण्णिदे एककालेणुवजुत्ता का गदी दोदि। कदरिस्से गदीए सब्बे जीवा 
कोहादिकसायाणमेगदरकसायम्मि चेव एगसमएणुवजुत्ताओ लब्भंति त्ति पुच्छिदं 
होदि । 'विसरिसमुवजुज्जदे का च' एवं भमणिदे दोसु तिसु चदुसु वा कसाएसु एक- 
कालेणुवजुत्ता का च गदी ए''''' 'पुच्छा कदा होइ। एत्थ 'एक्ककालेणे त्ति! वुत्ते 
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ओर भावोपयोगवर्गणाओं के प्रमाणकी प्ररूपषणा ओघसे सूचित की गई हँ। तथा “कदरिस्से 
च गदीए०' गाथाके इस उत्तराधे द्वारा भी उन्हीं उपयोगबर्गणाओकी आदेशप्ररूपणा सूचित की 
गई है । इसलिए इस प्रकारके अर्थ विशेषका कथन करनेके लिए यह गाथा अवतीण हुई हे. 
यह सिद्ध हुआ | अब चोथी गाथाका अबतार करेंगे। यथा-- 


# एक अनुभागमें ओर एक कषायमें एक समयमें कोनसी गति सदृशरूपसे 
उपयुक्त होती है और कौनसी गति विसदृशरूपसे उपयुक्त होती है ॥६६॥ 


६ १० यह चौथी गाथा हे । अब इसके अथका कथन करने पर दो उपदेशोके द्वारा 
इसका व्याख्यान करते है--उनमेंसे अप्रवाद्ममान उपदेशके अनुसार कथन करने पर 'एक्कम्मि 
य अणुभागे एक्ककसायम्मि' ऐसा कद्दने पर जो कषाय है वही अनुभाग है ओर जो अनुभाग 
हे वही कषाय हे इस प्रकार इस अभिप्रायके अनुसार जो क्रोध, मान, साया और छोम- 
परिणाम हैं वही अनुभाग हे ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि यहाँ पर उन दोनोंमें एकत्व 
विवक्षाका अवलम्बन लिया गया है। इसलिए अनुभागसंज्ञावाले एक ही कषायमें एक 
समयमें उपयुक्त हुई कौनसी गति हे ? किस गतिमें क्राधादि कषायोंमेसे किसी एक कषायमें 
ही एक समयमें उपयुक्त हुए सब जीव पाये जाते हैं यह यहाँ पर प्रच्छा की गई है । 'विसरिस- 
मुवजुज्जदे का च' ऐसा कहने पर दो, तीन या चार कषायोंमें एक समयमें उपयुक्त हुई 
कौनसी गति होती है इस प्रकारकी यहाँ प्रच्छा की गई है । यहद्दाँ गाथामें 'एक्ककालेण' ऐसा 


१. मूलप्रती चेबोवजोगवर्गणाण- इत्यत्र 'वजोग' इति पराठः न्रृठित. । ता० प्रतौ भय पाठ. नास्ति । 


< जयघवबछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


एगसमणणे त्ति अत्थो पेत्तत्वों। जह णिरुद्धगभदीए सब्वों जीपरासी एगसमयम्सि 
एक्करेणेव कसाएण परिणदों होज्ज तो सरिसप्रुवजुत्ता णाम होई, अण्णहा विसरिस- 
सुवजुत्तो त्ति भण्णदे, जीवसमृहवद्रित्ताए गदीए अणुवलंभादो | 
$ ११, संपषद्दि पवाइज्जंतेणुवणसेणत्थे मण्णमाणे अण्णो कसायो अण्णों च 
अणुभागो त्ति दोण्हं मेदविवक्खियं कादण सुत्तत्थधडावण्ण कीरदे | तं॑ जहा-- एकम्दि 
अणुभागे त्ति वुत्ते एगकसायुदयद्वाणे त्ति घेत्तव्वं। 'एक्ककसायम्दि' त्ति वुत्ते कोहा- 
दीणमण्णदरकसायस्स गहणं कायव्वं, अणुभागादों तस्स कथंचि पुधभावोवलंभादो । 
एक्ककालेणे कत्ति भणिदे एगकालोवजोगवग्गणाएं गहणं कायव्यं | तदों एगस्स 
कसायस्स एगम्मि कसायोदयद्वाणे एगक्सायोवजोगड्टाणे च सरिसमुवजुत्ता का च 
गदी होदि त्ति पृच्छासंबंधो कायव्वों । अय॑ पुनरत्र वाक्‍्यार्थ/--कोहादिकसायाणं मज्े 
एक्केक्कस्स कसायस्स असंखेज्जलोगमेत्तकसायुद यट्ठाणाणि संखेज्जावलियमेत्तकसायोव- 
जोगट्टाणाणि च अत्थि। तत्थेगस्स कसायस्स एगकसायुदयट्राणे एगकसायजोगढ़ड्वाणे 
च एकम्मि समये उवजुत्ता का च गदी होदि। कि सब्वेसि जीवाणमेक्कवा रेण 
तहापरिणामसंभवी अत्थि आहो णत्थि त्ति पुच्छिदं होइ । 
१२, 'विसरिसमुवजुज्जदे का च' एवं भणिदे दोसु कसायुदयट्टाणेसु तिसु वा 
कसायु-उदयद्वाणेसु एदेण विधिणा गंतृुण जाव संखेज्जासंखेज्जकसायुदयट्टाणेसु वा 


णश्चििजिलि्जशितल ललित किखऑचजितचत कल चलकतविल्वखख़ख्ज्चती विवि 


लि जी 


कहने पर एक समयमें ऐसा अथ ग्रहण करना चाहिए । यदि विवश्षित गतिमें सब जीवराशि 
एक समयमें एक दी कषायरूपसे परिणत होवे तो सदृश उपयुक्त संज्ञावाली वह जीवराशि 
कहलाती है, अन्यथा विसदृश्ञ उपयुक्त संज्ञावाली कही जाती हे, क्योंकि जीवसमूहसे भिन्न 
गति नहीं पाई जाती है। 
$ ११, अब प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार यहाँ कथन करने पर अन्य कषाय है ओर 
अन्य अनुभाग है इस प्रकार दोनोंमें भेदविवक्षा करके सूत्रके अथंको घटित करते हैं। यथा-- 
'एक्कम्दि अणुभागे' ऐसा कहने पर उसका अथ एक कषाय उदयरथान छेना चाहिए। 
“एक्ककसायम्हि' ऐसा कहने पर क्रोधादिमेंसे अन्यतर कषायको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि 
अनुभागसे कषायमें कथंचित्‌ भेद पाया जाता है। 'एक्ककालेण' ऐसा कहनेपर एक काछोप- 
योगवर्गणाका ग्रहण करना चाहिए। इसलिए एक कषायके एक कषाय उदयस्थानमें ओर एक 
कपायोपयोगस्थानमें सदृशरूपसे उपयुक्त कौन-सी गति होती हे ऐसा यहां प्रच्छाका सम्बन्ध 
करना चाहिए । यहाँपर पूरे वाक्‍्यका अथ यह हे--क्रोधादि कषायोंमेंसे एक-एक कषायके 
असंख्यात लोकप्रमाण कृषाय उद्यस्थान और संख्यात आवलिप्रमाण कंषाय उपयोगस्थान 
होते हैं। उनमेंसे एक कषायके एक कषाय उदयस्थानमें और कपषायसम्बन्धी कालोपयोग- 
स्थानमें एक समयमें उपयुक्त हुई कोन-सी गति द्वोती हे । क्या सब जीबोंका एक साथ उस 
प्रकारका परिणाम सम्भव है या नहीं हे ऐसी पच्छा की गई हे । 
$ १२, “विसरिसमुवजुलदे का च' ऐसा कहने पर दो कषाय उदयस्थानोंमें या तीन 
कषाय उदुयस्थानोंमें इस विधिसे संख्यात या असंखझ्यात कृषाय उद्यस्थानोंमें एक समयमें 





गाथा ६७ ] गाहासुत्ताणं अत्थपरूवणा ९, 


एगकालेणु वजुत्ता का च गदी होदि । तहां दोहि कालोवजोगवग्गणाहि तीहिं वा 
कालोवजोगवग्गणाहिं एवं गंतण संखेजासंखेज़कालोवजोगवग्गणादि वा पृव्वत्तकसायु- 
दयद्वाणपडिबद्धाहिं एकवारेणुवजुत्ता का च गदी होदि त्ति पुच्छा कदा होदि। तदो 
एवंविद्दाहिप्पाय भेदपडिबद्धेसु दोसु अत्थेसु चउत्थी गाहा पडिबरद्धा त्ति सिद्ध । संपहि 
पंचमीए गाहाए अवयारं कस्सामों | त॑ जहा--- 


(१४) केवडिया उबजुत्ता सरिसीख्ु च वग्गणाकसायेसु । 
केवडिया च कसाए के के च विसिस्सदे केण ॥६७। 


$ १३, एसा गाहा कसायोवजुत्ताणमद्ठ अणियोगद्ाराणि बचेदि । तं कर्थ॑ १ 
'क्रेवडिगा उबजुत्ता' त्ति एदेण पढमावयवेण कसायोवजुत्ताणं दव्वपमाणाणुगमों 
सचिदों, कोहादिकसाएसु उबजुत्ता जीवा ओधादेसेहिं केत्तिया होंति त्ति सुत्तत्थाव- 
लंबणादो । एदेणेव संतपरूवणा वि सचिदा त्ति घेत्तव्वं, संतपरूवणाए विणा दव्व- 
पमाणाणुगमपव॒त्तीए अणुववत्तीदो । खेत्त-पोसणाणं पि एत्थेव संगहो दड्वब्वो, तेसिं पि 
दव्वपमाणपुरंगमाणं तप्परूवणाएं चेव अंतब्भावाविरोहादो। एवमेदम्मि पढमे सुत्तावयवे 
चत्तारि अणियोगद्वाराणि णिलीणाणि होंति | तहा 'सरिसीसु च वग्गणाकसायेसु' त्ति 
एदम्मि विदियसुत्तावयवे कसायोवजुत्ताणं णाणेगजीवा्ण कालाणुगमो खचिदो, सरिसीसु 


उपयुक्त हुई कौन-सा गति होती है, उसी प्रकार पूर्वोक्त कषाय उद्यस्थानोंसे प्रतिबद्ध दो 
कालापयोगवर्गणाओं या तीन कालोपयोगवर्गणाओंसे छेकर संख्यात या असंख्यात काछोप- 
योगवर्गणाओंमें एक समयमें उपयुक्त हुई कौन-सी गति होती है ऐसी प्रच्छा की गई है । 
इस प्रकार इस प्रकारके अभिप्रायभेदसे सम्बन्ध रखनेवाले दो अर्थोमें यह चोथी गाथा 
प्रतिबद्ध है यह सिद्ध हुआ | अब पॉचवी गाथाका अबतार करेगे। यथा-- 

# सदृश कषायोपयोगवर्गणाओंमें कितने जीव उपयुक्त होते हैं तथा चारों 
कषायोंमेंसे एक एक कपायमें कितने जीव उपयुक्त होते हें और कषायोंमें उपयुक्त 
हुए कौन कीन जीव कषायोंमें उपयुक्त हुए अन्य किन जीवोंसे विशेषताकी लिये हुए 
पाये जाते हैं ॥६७॥ 

$ १३, यह गाथा कषायोंमें उपयुक्त हुए जीबोंके आठ अलुयोगद्वारोंकोी सूचित करती 
है। वह केसे ? 'केवडिया उबजुत्ता' गाथाके इस प्रथम अवयव द्वारा कषायोंमें उपयुक्त हुए 
जीबोंके द्वव्यप्रमाणानुगमका सूचन किया गया है. क्योकि क्रोधादि कषायोंमें उपयुक्त हुए 
जीव ओघ ओर आदेशकी अपेक्षा कितने है इस प्रकार यहाँ सूत्राथका अवलम्बन छिया 
गया हे । तथा इसी वचन द्वारा सत्प्ररूपणा सूचित की गई हे ऐसा अदहण करना चाहिए, 
क्योंकि सत्प्ररूपणाके बिना द्रव्यक्रमाणानुगमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | क्षेत्रानुगम और 
स्पशनानुगमका यहीं पर संग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे द्रव्यप्रमाणानुगमपूबक होते हैं, 
इसलिए उनका द्रव्यप्रमाणानुगमममंं अन्तभोव होनेमें कोई बिरोध नहीं आता । इस प्रकार सूत्रके 
इस प्रथम अवयबमें चार अज्योगद्वार अन्तभूत हैं। तथा 'सरिसोसु च बग्गणाकसायेसु” इस 
प्रकार गाथासू त्रके इस दूसरे अवयवबमें कषायोंमें उपयुक्त हुए नाना जीव ओर एक जीवबिष- 

र्‌, 





च्जडि्िजिज?च़ ७ न िजिव़ कि ?ल>989 लि डििडििल ज लि क्‍लाज | अडन 


१० जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


समाणासु कसायोवजोगवग्गणासु केवचिरस॒ुवजुत्ता होति त्ति अज्ञाह्ारं कादूण सुत्तइु- 
वक्‍्खाणादो । पुणो एत्थेव अंतराणुगमस्स वि अंतब्भावों वत्तच्वो, कालंतराणमण्णोण्णाणु- 
ग़यत्तदंसणादो । 'केवडिगा च कसाये त्ति! एदेण वि सुत्तावयवेण चदुकसायोवजुत्ताणं 
भागाभामाणुगमो परूविदो, सव्बजीवाणं केवडिया भागा एक्रेकम्मि कसाए उबजुत्ता 
होति त्ति सुत्तत्थसंबंधावलंबणादो । 'के के व विसिस्सदे करेण' एदेण वि कसायोव- 
जोगजुत्ताणमप्पाबहुअपरूवणा स्चिदा | के के कसायोवजत्तजीवा केण कसायोवजुत्त- 
जीवरासिणा सह सण्णियासिज्जमाणा केण गुणगारेण भागद्ारेण वा विसिस्संते 
अहिया दहोंति त्ति सुत्तत्थावलंबणादो | एयमेदेण गाद्यसुत्तेण कसायोवजुत्तजीवा्ण 
दव्बपमाणाणुगमो कालाणुगमो भागाभागाणुगमो अप्पावहुगाणुगमो च मुत्तकंठं 
परूविदाणि । सेसाणि चत्तारि अणियोगद्याराणि स्ूचिदाणि । संपहि छट्ठीए गाह्मए 
पडिबद्ध त्थपरूवणट्रमवयारणं करसामो | त॑ जहा-- 


(१५) जे जे जम्हि कसाए उचज़॒त्ता किण्ण भ्दपुव्वा ते । 
होहिति च उवज़ुत्ता एवं सव्वत्थ बोद्धव्वा ॥६८॥ 


$ १४, एसा गाद्दा बइमाणसमयम्मि कोहादिकसायोवजुत्ताणमणंताणं जीवाण- 
मदीदाणागदकालेसु तेत्तियमेत्ताणं॑ चेव णिरुद्धक्सायोवजोगेण परिणमणसंभवासंभव- 
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यक कालानुगम सूचित किया गया है, क्‍योंकि 'सरिसीसु' अर्थात्‌ समान जो कपायोपयोग- 
बर्गणाएं हैं उनमें कितने कार तक जीव उपयुक्त होते हैं. इस प्रकार अध्याहार करके सूत्रके 
अयंका व्याख्यान किया हे। पुनः यहींपर अन्तरानुगमका भी अन्तभीव कहना चाहिए, क्योकि 
कालछानुयोगद्वार और अन्तरानुयोगद्वारका परस्पर अनुगतपना देखा जाता हू । 'कबडिगा च 
कसाये' सूत्रके इस अवयवद्दवारा चारों कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके भागाभागानुगमका 
कथन किया गया है, क्‍योंकि सब जीबोंका कितना-कितना भाग एक-एक कपायमें उपयुक्त हे 
इसप्रकार यहाँ सूत्राथके सम्बन्धका अबल्म्बन लिया गया हू) 'क॑ के च विसिस्सदे केण' इस 
द्वारा भी कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके अल्पबहुत्वका कथन किया गया हूँ। कषायोंमें 
उपयुक्त हुए कौन-कौन जीव कषायोंमें उपयुक्त हुई किस जीवराशिके साथ सन्निकषको प्राप्त 
होकर किस गुणकार या भागाहारके द्वारा विशेषताको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ अधिक हांते है इस 
प्रकार यहाँ सूत्राथका अवरूम्बन लिया गया है। इस प्रकार इस गाथासूज्रके द्वारा कषायोंमें 
उषयुक्त हुए जीबोंके द्रव्यप्रमाणानुगम, काछानुगम, भागाभागानुगम ओर अल्पबहुत्वानुगमका 
मुक्तकण्ठ कथन किया गया दे तथा शेष चार अनुयोगद्वार सूचित किये गये हैं । अब छठी 
गाथासे सम्बन्ध रखनेबाले अर्थका कथन करनेके छिए अवतार करेंगे । यथा-- 

# जो जो जीव जिस कषायमें उपयुक्त हैं वे सब जीव क्या अतीत कालमें उसी 
कषायमें उपयुक्त रहे हैं तथा क्या आगामी कालमें भी उसी कषायमें उपयुक्त रहेंगे ! 
इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए ॥६८॥ 


$ १४. बतमान समयमें जो अनन्त जीव क्रोधादि कषायोंमें उपयुक्त हैं वे सब उतने 
ही जीव अतीत और अनागत कालमें भी विवक्षित कृषायोंके उपयोगरूपसे परिणमन करते 


गाथा ६५० ] गाद्मसुत्ताणं अत्थपरूवणां १९ 


गवेसणट्मोह्ण्णा । त॑ कथं ? जे जे जम्हि कसाये०” एवं भणिदे जे जे जीवा जम्हि 
कसायम्मि कोद्दादीणमण्णदरे वडमाणसमयम्मि उवजुत्ता दीसंति, 'किण्णु भूदपुच्वा ते! 
ते जीवा अणृणाहिया संता विवक्खियकसायोवजोगेण किण्णु भूदपुच्वा संजादा, अदीद- 
काले तेणेव कसायोवजोगेण एकम्मि चेव समए तेत्तियमेत्ता चेव होदूण किण्णाम 
परिणदा त्ति पृच्छा कदा होह । 'होहिंति च उबवजुत्ता' एदेण अणागदकालविसयों 
पुच्छाणिदेंसो कओ | एत्थ जइ वि उवरिमचुण्णिसुत्ते अगागयकालविसया परूवणा 
णत्थि तो वि एसो अत्थो एदम्मि गाह्ासुत्तपच्छिमद्धे पडिबद्धो त्ति गहेयव्वं, मुत्तकंठमेव 
णिद्द्वत्तादो । चुण्णिसुत्ते पुण तदपरूवणा अदीदकालपरूवणादों चेव गयत्थत्तपहु- 
प्यायणट्डमिंदि ण कि वि विरुद्ध । एबमेसो ओघपरूणाविसयो पुच्छाणिदेसो । पुणों 
आदेसेण वि गदियादिमग्गणासु एसो अत्थो अणुमग्गियव्वों त्ति पदुष्पायणट्डमिदमाह 
एवं सब्वत्थ बोद्धव्वा' त्ति। एवमेदस्स छट्ठगाहासुत्तस्स पडिबद्धत्थपरूवणं कादुण 
संपहि सत्तमगाहासुत्तस्स पडिबद्धत्थपरूवणड्रमवयारों कीरदे--- 


(१६) उवजोगवग्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहिद॑ चावि। 
पढमसमयोवजुत्तेहिं चरिमसमए च बोद्धव्वा ॥७-६६।॥ 


रहे है या करते रहेंगे इस बातकी सम्भावना और असम्भावनाक्रा अनुसन्धान करनेके लिए 
यह गाथा अवतीण हुई है । 

शंका--वह केसे 

समाधान--- जे जे जम्हि कसाए०' ऐसा कहनेपर जो जो जीव बतेसान समयमें 
क्रोधादिमेंसे अन्यतर जिस कषायमें उपयुक्त दिखलाई देते हैं, 'किण्णु भूदपुब्बा ते! न्यूनाधि- 
कतासे रहित वे सब जीव कया अतीत कालमे विवक्षित कषायमें उपयुक्त थे अर्थात्‌ अतीत 
कालमें एक ही समयमें उतने ही वे सब जीव क्‍या उसी कषायके उपयोगसे परिणत रहे हैं. 
यह्‌ पच्छा की गई है। 'होहिंति च उवजुत्ता' इस वचन द्वारा अनागत काल विषयक 
प्ृच्छाका निदश किया गया है। यहाँ यद्यपि आगे चूर्णिसूजमें अनागत काल विषयक प्ररूपणा 
नहीं को गई है तो भी यह अथ इस गाथासूत्रके उत्तराधमें निबद्ध हे ऐसा यहाँ प्रहण करना 
चाहिए, क्योकि मुक्तकण्ठ होकर इसका गाथासूत्रमें निर्देश उपलब्ध होता हैँ । चूर्णिसूत्रमें तो 
अतीत कालविषयक प्ररूपणासे दही वह गताथे है, इसलिए डसका निर्देश नहीं किया हैं, अतः 
इसमें कुछ भी विरुद्ध नहीं है | इस प्रकार यह्‌ ओघश्ररूपणाविषयक प्र८छाका निर्देश हे । पुनः 
आदेशसे भी गति आदि मार्गणाओंमें इस अथंका अनुसन्धान कर छेना चाहिए इस प्रकार 
इस बातका कथन करनेके लिए यह वचन क॒हा है--'एवं सब्बत्थ बोद्धव्वा' | इस प्रकार इस 
छठे गाथासूत्रमें निबद्ध अथेका कथन करके अब सातबे गाथासूत्रमें निबद्ध अ्थेंका कथन 
करनेके लिए अवतार करते है--- 


# कितनी उपयोगवर्गणाओंसे कौन स्थान युक्त पाया जाता है और कौन स्थान 
रहित पाया जाता है। तथा प्रथम समयमें उपयुक्त जीवोंसे लेकर अन्तिम समय तक 
जानना चाहिए ॥७-६९॥ 
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१२ जयधबछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


$ १७, एसा सत्तमी गाहा पुव्वद्ेोण चउण्हं कसायाणं कालोवजोगवर्गणासु 
भावोवजोगवग्गणासु च जीवेहिं विरद्दिदाविरहिदइ्ाणाणमोघादेसेहि विसेसियूण परूव- 
णदमोहण्णा । पच्छद्गेण वि चदुकसायोव जुत्तजीवा्णं चदुगदिसंबंधेण तीहिं सेढीहिं 
अप्पावहुअपरूव णट्ठ मवश्ण्णा । एबमेदेसु दोसु अत्थेसु एसा गाहा पडिबद्धा । संपहि 
एदिस्से पदच्छेदमुहेण किंचि अत्थविवरणं कस्सामो | त॑ जहा--'उवजोगवग्गणाहि ये 
एत्थुवजोगवग्गणागहणेण दुविद्योवजोगवग्गणासहचरिदाणं जीवाणं गहणं कायन्न्बं, 
साहचर्यात्ताच्छब्यमिति” न्‍्यायात्‌। तेण उवजोगवग्गणाहि 'काहि' केत्तियमेत्ताहिं 
“अविरहिदं' असुण्णं क॑ ठाणमुवलब्भहइ १ 'विरहिदं चावि' सुण्णं वा होदूण क॑ ठाणमुव- 
लब्भइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो कायव्बो | अत एतदुक्तं भवति--दुविह्ाओ उवजोगवग्गणाओं 
कसायउदयड्ाणाणि च उवजोगड़्ट्वराणाणि च । एदेसु केत्तिएहिं कालोबजोगवग्गणा- 
जीवेहिं भावोवजोगवर्गणाजीवेद्दि वा क॑ ठाणमसुण्णं होदूण लब्भइ, क वा ठाण तेहिं चेव 
दुविहोवजोगवग्गणासह चरिदजी वेहिं सुण्णं होदूण लब्भइ त्ति एवंविहसुण्णासुण्णड्राणाण- 
मोघादेसेहिं विसेसियूण परूवणइ मेसो गाह्यपृव्वद्धो समोहण्णो । तहा 'पढमसमयोव- 
जुत्तेहिं०' एदेण वि गाहापच्छिमद्धेण गदीओ अस्सियूण कोहादिकसायोबजोगजुत्ताणं 
तिविद्दाएं सेढीए थोवबहुत्तपरूव्ण स्ूचिद | ण च अट्टसु अणियोगद्दारेसु पृव्व॑ परूविद- 
प्पाबहुएणेदस्स पृणरुत्तमावों आसंकणिज्जों, तत्थ सामण्णेण परूविदष्पाबहुअस्स 


6 १०, यह सातवीं गाथा पूर्वाधके द्वारा चार कपायोंके काछोपयोगबर्गणाओंमे ओर 
भावोपयोगवर्गंणाओंमें जीबंस रहित और सहित स्थानोंका ओघ ओर आदेशकी उपेक्ा 
कथन करनेके लिए आई है। तथा उत्तराधके द्वारा भी चार कषायोसे उपयुक्त जीबोंक चारों 
गतियोके सम्बन्धसे तीन श्रेणियोंके द्वारा अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आई हे। इस 
प्रकार इन दो अर्थोर्भे यह गाथा निबद्ध हे। अब इसके पदच्छेदद्वारा कुछ अर्थका विवरण 
करते है । यया--'उबजोंगवग्गणाहि य' यहाँ उपयोगवर्गणा पढके ग्रहण करनेसे दो प्रकारकी 
उपयोगवर्गणाओंसे युक्त जीबोंका ग्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि साहचयसे उस दश्द द्वारा 
प्रकृत अथका ग्रहण हो जाता है ऐसा न्याय हैं। इसलिए 'काहि' कितनी ही उपयोगबर्गणाओंसे 
अबिरदिद॑” युक्त कौन स्थान प्राप्त द्ोता है तथा 'विरहिदं चाबि!” उप्योगवर्गगाओसे रहित 
कौन स्थान प्राप्त होता है इस प्रकार सूत्रारथंका सम्बन्ध करना चाहिए। इसलिए यह तात्पये 
हुआ कि उपयोगवर्गंणाएँ जो दो प्रकारकों हँ--कपाय उदयस्थान और उपयोगाध्वस्थान । 
इनमें कितने कालोपयोगबर्गंणाजीबोंसे ओर भावोपयोगवर्गंणाजीबोंसे कौन स्थान युक्त म्राप्त 
होता हे और कौन स्थान उन दो प्रकारको वर्गणाओंसे युक्त जीवोंसे रहित प्राप्त होता 
है इस प्रकार शून्य ओर अशुन्य स्थानोंका ओध और आदेशकी अपेक्षा कथन करनेके लिए 
यह गाथाका पूर्वाध आया है । तथा 'पढमसमयोवजुत्तेहि' गाथाके इस उत्तराघ द्वारा भी 
गतियोंका आलम्बनकर क्रोधादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके तीन प्रकारको श्रेणिके 
माध्यमसे अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा सूचित की गई हैे। आठ अलुयोगद्वारोंमें पूबमें कहे गये 
अल्पबहुत्वके साथ इसका पुनरुक्तपतना हो जायगा ऐसी आगज्ंका भी नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि वहाँ पर सामान्यरूपसे कट्दे गये अल्पबहुत्वका तीन प्रकारकी श्रेणियोंको विशेषण 
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गाथा ६९ ] गोद्दासुत्ताणं अत्थपरूवणां १३ 


तिविद्वाए सेढीए विसेसियूण पुणो वि परूवणे कीरमाणे पुणरुत्तदोसासंभवादों | अधवा 
तत्थ परूविदसंचयप्पाबहुअस्स साहणभावेण पवेसप्पावहुअपरूवणड्ुमेदमोइण्णमिदि ण 
को त्थि दोसो । 


$ १६, एत्थ बुण गाह्मपच्छटद्टे पदसंबंधो एवं कायव्वो--णिरयादिगदीसु पढम- 
समयोवजुत्तेहिं आठत्ता जाव चरिमसमयोवजुत्ता त्ति ताव जीवा बोद्धव्वा' अणुगंतच्वा 
त्ति | तत्थ 'पठमसमयोवजुत्तेहिं' ति भणिदे अयं वयणविसेसो सब्वत्थोवा हृदि एदमादि- 
पदमवेक्खदे, समयसद्दस्स पदवाचयस्स गहणादों | चरिमसमए च बोद्धूव्वा' त्ति एदं 
पि वयणमंते पढमाणसब्यबहुअरासिमवेक्खदे । तदो एकिस्से गदीएः कसायोवजोग- 
जुत्ताणं जोवाणं थोवषद बहुअपदं च जाणियूण जीवप्पावहुअं कायव्वमिदि एसो एल्थ 
भावत्थो । तत्थ णिरयगदीए पढमसमयोवजुत्ता लोभकसायिजीबा चरिमसमयोवजुत्ता 
च कोधजीवा, देवगदीए कोहोवजुत्ता पढमा लोभोवजुत्ता चरिमा, तिरिक्ख-मणु स्मेसु 
माणोवजुत्ता पठमा वत्तव्वा, सव्व पच्छा छोभोवजुत्तजीबा वत्तव्वा। एत्थ गाह्मसुत्त- 
परिसमत्तीए सत्तण्हमंकविण्णासो किमट्ठं कदो ? एदाओ सत्त चेव गाहाओ उवजोगाणि- 
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बना कर फिर भी कथन करने पर पुनरुक्त दोष सम्भव नहीं हे । अथवा वहाँ कहे गये संचय 
अल्पबहुत्वके साधनरूपसे प्रवेश अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए यह बचन आया हे, 
इसलिए कोई दोष नहीं हे । 


$ १६. यहाँ गाथाके उत्तराधमें इसप्रकार पद्सम्बन्ध करना चाहिए--नरकादि 
गतियेमिं प्रथम समयमें उपयुक्त हुए जीबॉसे लेकर अन्तिम समयमे उपयुक्त हुए जीबों तक 
जीब 'बोद्धव्वा' अर्थात्‌ जानने चाहिए। वहाँ 'पढमसमयोवजुत्तहिं' ऐसा कहने पर यह 
वचनविशेष 'सब्वत्थोवा' इस प्रकार इस प्रथम पदको अपेक्षा करता हे, क्योकि समय शब्द 
पदका वाची ग्रहण किया गया है । “चरिमसमए च बोद्धव्वा' इस प्रकार यह वचन भा अन्तमें 
कह गई सबसे बहुत राशिकी अपेक्षा करता है । इसलिए एक गतिसें कपायसे उपयुक्त हुए 
जीबोंके स्तोकपद और बहुत पदको जान कर जीवविषयक अल्पबहुत्व करना चाहिए इस 
प्रकार यह यहाँ पर भावाथे है | वहाँ नरकगतिमें प्रथम समयमें उपयुक्त हुए छोभकषायबाले 
जीव ओर अन्तिम समयमें उपयुक्त हुए क्रोधकषायबाले जीव, देवगतिमें क्रोधकषायमें उपयुक्त 
हुए जीब प्रथम ओर छोभकषायमें उपयुक्त हुए जीब अन्तमें तथा तियंऊच और मनुष्यगतिमें 
मानकषायमें उपयुक्त हुए जीव प्रथम कहने चाहिए तथा सबसे अन्तमें छोभकषायमें उपयुक्त 
हुए जीव कहने चाहिए । 


शंका--यहाँ पर गाथासूत्रोंके समाप्त होने पर सातका अंकविन्यास किसलिए 


किया हे १ 
समाधान---ये सात ही गाथाएँ उपयोग अनुयोगद्वारमें निबद्ध हैं, अन्य नहीं इस 
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१. प्रतिषु -मुवेक्खदे इति पाठ: । 
२. प्रतिषु -मुबेबखदे इति पाठ. । 


५४ ज॑यधवबलासहिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


ओगद्दारे पडिबद्धाओ, णाण्णाओ त्ति जाणावणइं। संपद्दि एदस्सेव फुडीकरणइ- 
मिदमाइ-- 

# एदाहो सत्त गाहाओ । 

$ १७, उवजोगाणिओगद्दारे पडिबद्धाओ त्ति भणिदं होह। संपहि जदाकम- 
मेदेसि गाहासुत्ताणमत्थविद्यासणं कुणमाणों चुण्णिसुत्तयारों उवरिमं पबंधभाह-- 

# एदाखि विहासा कायज्वा । 

| १८, का विद्दासा णाम ? गाहासुत्तत्चिदस्स अत्थस्स विसेसियूण भासण 
विहासा विवरणमिदि वुत्त होह । 

$# 'केवचिरं उवजोगो कम्हि कसायम्हिः त्ति एदस्स पदस्स अत्थो 
अद्भापरिमाणं । 

$ १९, अद्भा कालो, तस्स परिमाणं पमाणावच्छेदो एद्रस पदस्स अत्थो होड़ । 
किं कारणं ? कियचिरम॒पयोगः कस्िमिन्‌ कपाये भवत्येकस्य जीवस्थेति प्रशनार्थाव- 
लंबनात्‌ । 

# ले जहा । 

$ २०, तमद्भापरिमाणं जहा कथं होदि त्ति पुष्छा कदा भवदि । एवं पुच्छा- 
विसयीकयस्स अद्भापरिमाणस्स ओघणिदेसो ताव कीरदे--- 


नश्?्््््क्ल्खिखि्विल्खच्व्कखच्लस्ट लव तत- अडिी लटिली खिल 





बातका ज्ञान करानेके छिए गाथासूत्रोंके अन्तमें सात संख्याका विन्‍्यास किया है। अब 
इसीका स्पष्टीकरण करनेके लिए यहद्द चूर्णिसूत्र कहा है-- 

# ये सात गाथाएं हैं । 

$ १७, उपयोग अनुयोगद्वारमें प्रतिबद्ध है यह उक्त कथनका तात्पय है । अब यथाक्रम 
इन गाथासूत्रोंके अथका विशेष व्याख्यान करते हुए चूर्णिसूत्रकारने आगेका प्रबन्ध कहा-- 

# इनकी विभाषा करनी चाहिए | 

६ १८. शंका--विभाषा किसे कहते हैं ? 

समाधान--गाथासूत्रोंके द्वारा सूचित हुए अथका विशेषरूपसे भाषण करनेको 
विभाषा कहते हैं। विभाषाका अर्थ विवरण है यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

# किस कपायमें कितने काल तक उपयोग रहता है इस पदका अथ अद्भा- 
परिमाण है । 

$ १०, अद्भा शब्द कालबाची है। उसका परिमाण अथीत्‌ प्रमाणावच्छेद इस पदका 
अथ है, क्योंकि किस कषायमें एक जीवका कितने कालछ तक उपयोग रहता है इस परइनके 
अथेका अवलम्बन लिया गया है। 

*# वह कैसे १ 

$ २०, वह अद्भापरिमाण जहा' केसे होता है इस प्रकार प्रच्छा की गई है। इस 
प्रकार प्रच्छाके बिषय हुए अद्भापरिमाणका ओघसे निर्देश सब प्रथम करते हैं-- 


गाथा ६३ |] परढमगादासुत्तस्स अत्थपरूयणा १५ 


# कोधदूधा माणदूधा मायदूधा लोहदघा जहण्णियाओ वि उक्कस्सि- 
याओ वि अंतोमहुक्तं ! 

$ २१, कोह-माण-माया-लोमाणमुवजोगकालो जहण्णओं वि उकस्सओ वि 
अंतोमृहुत्तपरिमाणों क्ति भणिदं होह । अंतोम्ुहुत्तादो अब्भहियपमाणों कोह्यदीणमुव- 
जोगकालो किण्णोवलब्भदे ? ण, तत्तो परं कसायपरावत्तीए विणा अवड्टाणासंभवादों । 
कुदो एदं णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादों । कोह्दिकसायोवजोगजुत्ताणं जहण्णकालो 
मरण-वाघादेहिं एगसमयमेत्तो नि जीवड्टाणादिसु परूविदों सो एल्थ किण्ण इच्छि- 
ज्जदे १ ण, चुण्णिसुत्ताहिप्पाएण तहासंभवाणुवलंभादो । एवमोघेण कोहादिकसायोव- 
जोगजुत्ताणं जह्णुकस्सकालणिदेसो कओ । संपहि आदेसगयविसेसपरूवणडृमु शर- 
सुचमाह--- 


न्ल्ज्ज्ि््ििडिलिलिजिपलीज जल अक्‍ट-ल-लपल अज पलपल जा + 


# क्रोधकषायका काल, मानकपायका काल, मायाकपायका काल और लोभ 
कपषायका काल जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तपुंहत हे । 

6 २६, क्रोध, मान, माया और छोभका उपयोगकार जघन्य भी और उत्कृष्ट भी 
अन्तमुहृत प्रमाण है यह उक्त कथनका तात्पय है। 

शंका--कोधादि कषायोंका उपयोगकार अन्तमुंहतसे अधिक प्रमाणबाला क्‍यों 
उपलब्ध नहीं होता ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि कषायोंके परावतनके विना उससे अधिक कालतक उनका 
अवस्थान असम्भव हे । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--इसी सूत्रसे जाना जाता दे । 

शंका--क्रोधादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीबोंका मरण और व्याघातवसे जघन्य काछ 
एक समयमात्र जीवस्थान आदियें कहा है बह यहा पर क्‍यों स्वीकार नही किया जाता हे ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि चूणिसूत्रोके अभिप्रायानुसार उस प्रकार काछको स्वीकार 
करना सम्भव नहीं हे । 

विशेषा्थे---खुद्दाबन्धमें एक जीवकी अपेक्षा क्रोधचकषायका मरणसे तथा मान, 
माया और लोभ कषायका मरण ओर व्याधाव दोनों प्रकारसे जधन्य कार एक समय बत- 
छाया है। जीवस्थानमें भी यह प्ररूपणा इसी प्रकारसे की गई दे। किन्तु चूर्णिसृत्रोंमें इसे 
स्वीकार नहीं किया गया हे यह उक्त शंका-समाधानका तात्पय हे । 

इस प्रकार ओघसे क्रोधादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीबोंके जघन्य ओर उत्कृष्ट कालका 
निर्देश किया । अब आदेशगत विशेषका कथन करनेके छिए आगेका सूत्र कहते है-- 
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१. ता०प्रतौ अहियपमाणो इति पाठ. । 
२. ता“प्रतो बवट्टाणसंभवों इति पाठ. । 





१६ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ ६ 


# गदीसु णिक्खवमण-परवेसणेण एगसमयो होज्य । 

$ २२, णिक्खमणेण ताव एगसमयो वुच्चदे--एगो णेरयो माणादिअण्णदर- 
कसायोवजुच्ो होदूण ट्विदों एगसमयमाउगमत्थि ति कोड्शोबजोगपरिणदों एगसमय- 
मच्छिदृण णिक्खंतो तिरिक्खो मणुस्सो वा जादो, लड़ो कोहोवजोगस्स णिक्खमण- 
मस्सियूण जहृण्णकालो एगसमयमेत्तों | संपद्दि पवेसणेण वुच्चदे--एको तिरिक्‍्खो 
मणुस्सो वा कोधकसाएण ट्विदो कोधद्धाए एगसमयो अत्थि त्ि काल कादृण णेंरइए- 
सुबवण्णी पढमसमए कोद्दोवजोगेण दिट्ठी, विदियसमए अण्णकसाई जादो। एवं 
पवेसणमस्सियूणेगसमयो लद्भो होड़ । एवं सेसकसायाणं पि जोजेयच्बं । एवं सेसासु 
वि गदीसु णिक्खमण-पवेसणेहि एगसमयपरूवणा कायव्वा । तदो पढमगाहाए 
पव्वद्धम्मि एको अत्थो विह्ासिदों होदि | संपक्टि तत्थेव पडिबद्धस्स विदियस्स अत्थस्स 
विहासण टू माह--- 

# को व केणहिओ त्ति! एदस्स पदस्स अत्थो अदृुधाणमप्पायहुआं । 

$ २३, पुव्वपरूवणादो अंतोमुहुत्तपमाणत्तेण सुणिच्छदाणं कोहादिकसायपडि- 
बद्धजहण्णुकस्सद्धाणमोघादेसेहि जमप्पाबहुअविह्वणं तमेदस्स पदस्स अत्थों त्ति 
भणिद होइ । 


न आम आय या जी थी जनक की कक की 


# गतियोंमें निष्क्रमण और प्रवेशकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय होता है। 

$ २२. सवप्रथम निष्क्रमणको अपेक्ला एक समय काछका कथन करते हैं--एक 
नारकी मानादि अन्यतर कषायमें उपयुक्त होकर स्थित है, एक समय आयुमें शेष हे तब क्रोध- 
कषायके उपयोगसे परिणत हो गया तथा एक समयतक रहकर वहाँसे निकछा ओर तियंडूच 
या मनुष्य हो सया, इसप्रकार क्राधकषायमें उपयुक्त होनेका निष्क्रमणकी अपेक्षा जघन्य काल 
एक समयमात्र प्राप्त हो गया । अब प्रवेशकी अपेक्षा कहते हैं--एक तियद्व या मनुष्य क्रोध- 
कषायके साथ स्थित है, क्रोधकषायके कालमें एक समय शेष है तब मरकर नारकियोंमें उत्पन्न 
हुआ, प्रथम समयमें क्रोधमें उपयुक्त होकर स्थित रद्दा तथा दूसरे समयमें अन्य कपायरूप 
से परिणत हो गया । इस श्रकार प्रवेशका आश्रयकर एक समय काल प्राप्त हुआ | इसी प्रकार 
शेप कपायोंके एक समयमात्र कालकी योजना कर लेनी चाहिए | इसी प्रकार शेष गतियोंमे भी 
निष्क्रमण ओर प्रवेशकी अपेक्षा एक समयप्रमाण कालकी प्ररूपणा करनी चाहिए | तब प्रथम 
ग॒. आके पूर्वाध॑में कह्टे गये एक अर्थका व्याख्यान होता हे। अब वहीं पर निबद्ध हुए दूसरे 
अथ का व्याख्यान करनेके लिए कहते है-- 

# किस कपायका काल किस कपायके कालसे अधिक दे इस पदका अथ 


कपायोंके कालका अल्पबहुत्व है । 

$ २३. पूर्बमें की गई प्ररूपणा द्वारा अन्तमुंदू्त प्रमाणरूपसे सुनिश्चित क्रोधादि कषायों- 
सम्बन्धी जघन्य ओर उत्कृष्ट कालोंका ओध ओर आदेशकी अपेक्षा जो अल्पबहुत्वका कथन 
है बह 'को व केणद्दिआ” इस पदका अथ हे यह उक्त कथनका तात्पय है । 


१. ता“प्रतौ पि इति पाठो तास्ति । 
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शाथा ६३ ] पढमगाडासुत्तस्स अत्थपरूषणा १७ 


# ते जहा । 

$ २४. तमप्पाबहुअविद्दाणं कथं होदि त्ति पुष्छाणिदेसों कदो भवदि । 

# ओचघेण समाणद्धा जहण्णिया थोषा । 

९ २५, एत्थ 'माणद्भधा जहण्णिगा त्ति चुत्ते तिरिक्ख-मणुसाणं णिव्वाघादेण 
माणोवजोगजदहण्णकालो अंतोगु हत्तपमाणो घेत्तव्वो, अण्णत्थ घेप्पमाणे' माणजहण्ण 
ड्वाए सब्वत्थोवत्ताणुववत्तीदो । तदो जहण्णिया माणद्धा संखेज्जावलियमेंचा होदूण 
सव्वत्थोवा त्ति सिद्ध । 

# कोधद्धा जहण्णिया विसेसाहिया । 

$ २६. एत्थ विसेसपमाणं सुगम, पवाइज्जंतेणुवण्सेण द्वाणं विसेसो अंतोय॒हुत्त- 
मिदि उबरि सुत्तणिवद्धत्तादो । 

# सायद्धा जहण्णिया विसेसाहिया। 

# लोभद्धा जहण्णिया विसेसाहिया । 

$ २७, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

# साणदूधा उकस्सिया संखेज्वगुणा । 

$ २८, एत्थ गुणगारो तप्पाओग्गसंखेजरूवाणि । 


# वह कैसे ! 

९ २४. वह अल्पबहुत्वका विधान किस भ्रकार हे. इस श्रकार इस सूत्रद्वारा प्च्छाका 
निर्देश किया गया है । 

%# ओपघसे मानका जघन्य काल सबसे स्तोक है। 

$ २५. इस सूत्रमें 'माणद्धा जहृण्णिगा' ऐसा कहनेपर तियंद्व और मनुष्योंके निव्यो- 
घातरूपसे मानका जघन्य उपयोगकाल अन्तमुहूतप्रमाण लेना चाहिए, क्योंकि अन्य जीबोंमें 
भ्रहण करनेपर मानका जघन्य काल सबसे स्तोक नहीं बन सकता | इसलिए मानका जघन्य- 
काल संख्यात आवलिप्रमाण होकर सबसे स्तोक दे यह सिद्ध हुआ। 

# उससे क्रोधका जघन्य काल विशेष अधिक है । 

$ २६. यहाँ पर विशेषका प्रमाण सुगम हे, क्योंकि प्रवाह्ममान उपदेशके अलुसार- 
कालॉका परस्पर विशेष अन्तमुंहूतप्रमाण हे यह बात आगे सूत्रमें निबद्ध की गई हे । 

# उससे मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है । 

# उससे लोभका जघन्य काल विशेष अधिक है । 

$ २७. ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं । 

# उससे मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । 

६ २८ यहाँ पर गुणकार तत्मायोग्य संख्यात अंक दै। 


१. ता“प्रतौ घेप्पमाणों इति पाठ. । 


। 


श्८ जयघधघछासहिदे कसायपाहुडे । [ उबजोगो ७ 


# कोघदधा उकस्सिया विसेसाहिया। 

$ २९, केत्तियमेत्तो विसेसों ! अंतोमृुहुत्तमेत्तो ! 

# सायदुधा उक्कस्सिया विसेसाहिया। 

$ ३०, केत्तियमेच्षेण ! अंतोग्ु हुच्मेचेण । 

# खलोभदूघा उकस्सिया चिसेसाहिया | 

$ ३१, सुगम । संपह्दि एत्थ विसेसाहियपमाणमेत्तियं होदि चि. जाणावण हु- 
मुबरिम सुत्तपवंधभाह-- 

%# पवाइज्जंतेण उवदेसेण अद्धाणं बिसेसो अंतोमुहुत्तं । 

$ ३२, एदेणेगसमयमेत्तो विसमयमेत्तो एवं गंतृुण संखेज़समयमेत्तो वा 
विसेसो ण दोदि, किंतु अंतोम्ृहुत्तमेत्तो चेवे त्ति जाणाविदं | तं च अंतोमृहृत्तमणेय- 
मेयमिण्णं--संखेजावलियाओ आवलि० संखे०भागो तदसंखेज़दिभागो चेदि | तत्थ 
वक्‍्खाणादो विसेसपडिवत्ती' इृदि णायादो आवलि० असंखे०भागमेत्तों अद्भाविसेसो त्ति 
गेण्हियव्वो, प्रुव्वाइरियसंपदायस्स तद्दाविद्त्तादों । एवमोघेण तिरिक्ख-मणुसगईणं 
पहाणभावेणद्धप्पाबहुअं कद । 


# उससे क्रोधका उत्कृष्ट काल विश्वेष अधिक है | 

$ २९, शंक्रा--विशेषका प्रमाण क्या है ? 

सम्राधान--अन्तमेहतमात्र हे । 

# उससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

६ ३०. शंका--विशेषका प्रमाण क्‍या हे ? 

समाधान--अन्तमुहृतमात्र है । 

# उससे लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

$ ३१ यह सूत्र सुगम है । अब यहाँ विशेष अधिकका प्रमाण इतना हे इस बातका 
ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते है-- 

# प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार कालोंका परस्पर विशेष अन्तमुहृत है । 

$ ३२ इस वचनसे एक समयसात्र, दो समयम्ात्र इस प्रकार जाकर संख्यात समय 
सात्र विशेष नहीं हे, किन्तु अन्तमुहृतप्रमाण ही है. इस बातका ज्ञान कराय गया है । बह 
अन्तमुंहृत अनेक प्रकारका द्वे--संख्यात आबलिप्रमाण, आवलिके संख्यातवं भागप्रमाण तथा 
आवलिके असंख्यावव भागप्रमाण। उसमें भी “याख्यानसे विशेषका ज्ञान होता है” इस 
न्यायके अनुसार आवलिके असंख्यावब भागप्रमाण परस्पर कषायोंके का्छोंका विशेष है ऐसा 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पूवाचार्योका सम्प्रदाय उसीप्रकारका पाया जाता है । इस प्रकार 
ओपघसे तियवब्चगति और मलुष्यगतिकी प्रधानतासे अल्पबहुत्व कद्दा । 


१, ता»प्रतो विस(म)यमेत्तो इति पाठ. । 


गाथा ६३ ] पढमगाद्दासुत्तस्स अत्थपरूचणा ५१५, 


_$ ३३. संपद्दि आदेसपरूवणाएं कीरमाणाए तिरिक्ख-मणुसमदीसु णत्थि 
णाणत्त । णिरयगदीए जदृण्णिया लोभद्धा थोवा, जदृण्णिया मायद्धा संखेजगुणा, 
जह्णिया माणद्वा संखेजगुणा, जदण्णिया कोधद्वा संखेज़गुणा, उकस्सिया लोभडा 
संखेज़गुणा, उकस्सिया मायद्धा संखेज़गुणा, उकस्सिया माणद्वा संखेजगुणा, 
उकस्सिया कोधद्ा संखेज्गुणा । एवं देवगदीए वि। णवरि विलोमेण णेदब्ब॑ जाव 
उकस्सिया लोभड्रा संखेजगुणा त्ति । एसो चदुगदीसु पादेकमप्पाबहुअणिद्देसो 
मुत्तयारेण किण्ण कओ १ ण, उवरिमचठगइसमासप्पाबहुएणेव जाणिजदि त्ति तद- 
परूवणादो । 

* तेणेब उवदेसेण चउडगहसमासेण अप्पायहुअं भणिहिदि । 

$ ३४. तेणेव पब्राइजंतेण उवदेसेण चदुगदीओ सर्पिडिऊणप्पाबहुअ कीरदि त्ति 
भणिदं होदि | त॑ पुण चठगइसमासप्पावहुअं तिविहं--जहण्णपदे उक्कस्सपदे जहण्णु- 
कस्सपदे चेदि । तत्थ आदिल्लदुगं जहण्णुकस्सपदप्पाबहुअपरूवणेणेव जाणिजदि त्ति 
तमेव परूवेमाणो सुत्तमुत्तर भणइ--- 

# चदुगदिसमासेण जहण्णुकस्सपदेण णिरयगदीए जहण्णिया 

$ ३३ अब आदेशकी अपेक्षा कथन करने पर तियशख्वगति और मनुष्यगतिमें कषायों के 
कालकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है । नरकगतिमे छोभका जघन्य काल सबसे स्तोक है. । उससे 
मायाका जघन्य काल संख्यातगुणा है । उससे मानका जघन्य काल संख्यातगुणा है। उससे 
क्रोधका जघन्य काल संख्यातगुणा है। उससे छोभका उत्कृष्ट काछ संख्यात संख्यातगुणा है। 
उसस मायाका उत्कृष्ट काछ संख्यातगुणा है । उससे मानका उत्कृष्ट काछ संख्यातगुणा हे। 
उससे क्रोधका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा हे । इसी प्रकार देवगतिमें भी जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता हे कि लोभका उत्कृष्ट काछ संख्यातगुणा दै इस स्थानके प्राप्त होनेतक 
विलछोमक्रमसे जानना चाहिए । 

शंका-- चारों गतियोंमे प्रथक-प्रथक अल्पबहुतत्वका निर्देश सूत्रकारने क्‍यों नहीं किया ९ 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि आगे कट्दे जानेबाले चारों गतियोंके समुच्चयरूप अल्प- 
बहुत्वके कथनसे ही उसका ज्ञान हो जाता है, इसलिए सूत्रकारने चारों गतियोंमें प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
अल्पबहुत्वका निर्देश नहीं किया । 

# उसी उपदेशके अनुसार चारों गतियोंमें सम्नुच्चयरूपसे अल्पबहुत्वका 


कथन करेंगे । 

$ ३४, उसी प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार चारों गतियोंमें एक साथ अल्पबहुत्वका 
कथन करते हैं यह उक्त कथनका तातपय है। परन्तु चारों गतियोंमें समुच्चयरूप वह अल्प- 
बहुत्व तीन प्रकारका हे--जघन्यपद, उत्कृष्पद और जघन्योत्कृष्टपद | उनमेंसे जघन्योत्कृष्ट- 
पद्रूप अल्पबहुत्वसे आदिके दो अल्पबहुत्वोंका ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसीका कथन 
करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# चारों गतियोंमें समुच्चययरूपसे कथन करनेपर जपघन्योत्कृष्ट पदकी अपेक्षा 
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२० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बबजोगो ७ 


लोसडा थोवा । 

& ३५, कुदो ?! णेरहएसु जादिविसेसव्सेणेव दोसबहुलेसु पेजसरूवलो भ- 
परिणामस्स चिरकालमवट्टाणासंभवादो । 

# देवगदीए जहण्णिया कोधड़ा विसेसाहिया | 

$ ३६, जह वि. एसा कोधड़ा देवेसु पेजबहुलेसु सु्ु थोवा होदि तो वि 
णेरइयाणं जहृण्णलोभद्भादो जादिविसेसेणेव विसेसाहिया त्ति पडिवज्जेदव्वं । केत्तिमभेत्तो 
विसेसो ! आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तो । 

# देवगदीए जहण्पिया साणद्वा संखेज्जग॒ुणा । 

$ ३७, कि कारण १ देवेसु कोहोवजोगकालादो माणोवजोगकालस्स सब्बद्ध 
तदहामावेणावटद्टाणणियमदंसणादो । को गुणगारो १ तप्पाओग्गसंखेजरूबाणि । 

# णपिरयगदीए जहण्णिया मायद्धा विसेसाहिया । 

$ ३८. एत्थ विसेसपमाणं सुगम, अणंतरमेव परूविदत्तादों । 

# णिरयगदीए जहण्णिया माणद्वा संखज्ञगुणा । 
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नरकगतिमें लोभका जधन्य काल सबसे स्तोक है | 

$ ३५ क्योंकि जातिविशेषक्रे कारण हो नारको दोषबहुल होते हैं, इसलिए उनमें पेश्ल 
( प्रेम ) स्वरूप छोभपरिणामका चिरकालर तक रहना सम्भव नहीं है । 

# उससे देवगतिमें क्रोधका जघन्य काल विशेष अधिक है । 

$ ३६, पेख्बहुल देवोंमें यद्यपि क्रोधका यह काल बहुत थोड़ा होता हे तो भी नार- 
कियोंके छोभके जघन्य फाछसे जातिविशेषवश विशेष अधिक द्वोता है ऐसा जानना चाहिए । 

शंका---विशेषका प्रमाण कितना हे ? 

समाधान--आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 


#देवगतिमें मानका जघन्य काल संख्यातशुणा है । 

$ ३७. क्योंकि देवोंमें क्रोधषकें उपयोग कालसे मानके उपयोग काछके सबंदा उस 
प्रकारसे रदनेका नियम देखा जाता हे । 

शंका---गुणकार क्या हे ? 

समाधान--तआयोग्य संख्यात अंक गुणकार हे । 

# उससे नरकगतिमें मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है ! 

६ ३८ यहाँ विश्वेषके श्रमाणका कथन सुगम है, क्योंकि उसका कथन अनन्तर पूर्व ही 
कर आये हैं । 

# उससे नरकगतिमें मानका जघन्य काल संख्यातगुणा है । 


१. ता>प्रती -प्प(पे)ज्जवहुलेसु इति पाठ । 


गाथा ६३ ] पढेमगाहासुत्तस्स अत्थपरूषणा २९ 


$ ३९. एत्थ गुणगारपमाणं सुगम । 

# देवगदीए जशहण्णिया सायड़ा विसेसाहिया | 

$ ४०, केत्तियमेत्तो विसेसो ? आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तो । 

# मणुस-तिरिक्खजो णियाणं जहृण्णिया माणद्वा संखेल्लगुणा । 

» ४१. मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहश्णिया माणोवजोगड्ा उहयत्थ सरिसी 
होदूण पृथ्विल्लादों सखेज़गुणा त्ति वृत्त होइ। एत्थ ग्रुणगारों तप्पाओग्गसंखेज- 
ख्वमेत्तो । 

*# सणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया कोधड़्ा विसेसाहिया। 

%# सएुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया सायद्रा विसेसाहिया । 

# मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया लोहड्रा विसेसाहिया । 

५ ४२, एदाणि सुच्ाणि सुगमाणि, आधघम्मि परूविदकारणत्तादो । 

#* णिरयगदीए जहण्णिया कोधद्ा संखेज्लगुणा । 

$ ४३. कि कारण १ सुट्ठ जदवण्णस्स वि णेरडयाणं कोहोवजोगकालस्स मणुस- 
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$ ३५ यहाँ पर गुणकारके प्रमाणका कथन सुगम हे । 

% उससे देवगतिमें मायाका जधन्य काल विशेष अधिक है । 
$ ४० शंका--विशेषका प्रमाण कितना हे 
समाधान---आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण हे । 


# उससे मनुष्यों ओर तियेज्चयोनि जीवोंमें मानका जघन्य काल सख्यात- 
गुणा है । 


$ ४१. मलुष्यों और तियंडचयोनि जीबोंमें मानका जघन्य उपयोग काछ दोनोमें 

के ०३ ८ में हक [। है ( ४७. 
समान होकर भी पूर्बमें कहे गये कालसे संख्यातगुणा हे यह उक्त कथनका तात्पय है। यहाँ 
पर गुणकार तत्मायोग्य संख्यात अंक है । 


# उससे मनुष्यों ओर तियंड्चयोनि जीवोंमें क्रोधषा जघन्य काल विशेष 
अधिक है। 

# उससे मनुष्यों और तियेञ्चयोनि जीवोंमें मायाका जघन्य काल विशेष 
अधिक है । 

# उससे मनुष्यों और तिय॑ञज्चयोनि जोबोंमें लोभका जघन्य कार विशेष 


अधिक है । 
6 ४२. ये सूत्र सुगम हैं, क्योंकि कारणका कथन ओघप्ररूपणाके समय कर जाये हैं । 


# उससे नरकगतिमें क्रोधका जघन्य काल संख्यातगुणा है । 
६ ४३. क्‍योंकि नारकियोंमें क्रोधवका सबसे जघन्य भी उपयोग कार मनुष्यों और 


२५ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


तिरिक्खजोणियाणं जदृण्णलोभोवजोगद्धादो संखेज्जमुणभावेण सब्वकालमवद्वाण- 
णियमदंसणादो । 

# देवगदीए जहण्णिया लोभडा विसेसाहिया । 

$ ४४, एत्थ विसेसपमाणं सुगम | 

# णिरयगदीए उक्कस्सिया लो भद्धा संखेजगुणा । 

$ ४५, कि कारणं ? जहण्णकालादो पुव्विल्लादो उकस्सकालस्सेदरस तहामाव- 
सिद्धीए पडिबंधाभावादों । एत्थ गुणगारों तप्पाओग्गसंखेज्जरूवमेत्तो । 

# देवगदीए उफसिया कोधड़ा विसेसाहिया। 

$ ४६. केत्तियमेत्तो विसेसो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तों । 

#* देवगदीए उक्कस्सिया समाणद्वा संखेज्गुणा | 

# णिरयगदीए उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । 

# णिरयथगदीए उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्लगुणा । 

# देखगदीए उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । 

6६ ४७, एदाणि सुत्ताणि मुगमाणि, जदृण्णद्वासु परूविदकारणत्तादो | 

# मणुस-तिरिक्वजोणियाणसुकस्सिया माणद्धा संखेज्वगुणा । 
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तियब्चयोनि जीवोंमें लोभके जघन्य उपयोग कालसे संख्यातगुणा पाया जाता है इस प्रकार 
उसके रहनेका सबंदा नियम देखा जाता हे | 

# उससे देवगतिमें लोभका जघन्य काल विशेष अधिक है। 

6 ४४. यहाँ पर विशेषके प्रमाणका कथन सुगम हे । 

# उससे नरकगतिमें लोभका उत्कृष्ट काल सख्यातगुणा है | 

$ ४५. क्योंकि पूवमें कहे गये जघन्य कालसे इस उत्कृष्ट कालके उस प्रकारसे सिद्ध 
गनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं पाया जाता । यहाँ गुणकार वत्मायोग्य संख्याव अंकप्रमाण है । 


# उससे देवगतिमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। 

6 ४६. शंका---विशेषका प्रमाण कितना है 
समाधान---आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण हे । 

# उससे देवगतिमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। 
# उससे नरकगतिमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 
# उससे नरकगतिमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। 
# उससे देवगतिमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 


6 ४७- ये सूत्र सुगम हैं, क्योंकि इसके कारणका कथन जघधन्य का्छोंका कथन करते 
समय कर आये हैं. 


हा उससे मनुष्यों और तियंश्रयोनि जीवोंमें मानका उत्कृष्ट कार संख्यात- 
गुणा है। 


गाथा ६३ ] पठसगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा ब्रे 


# लेखि चेव उक्कस्सिया कोघद्धा विसेसाहिया । 

# लेसि चेव उक्‍कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । 

# लेसि चेव उककस्सिया लोसमडा पिसेसाहिया । 

$ ४८, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

# णिरयगदीए उककस्सिया कोधड़ा संखेज्गुणा। 

$ ४९, कि कारणं १ णेरहएसु सहावपडिबद्धमच्छरेसु कोहोवजोगकालस्स सुद्द 
बहुत्तोवएसादो । हु 

# देवगदीए उक्कस्सिया लोभदड्धा विसेसाहिया । 

$ ५०, विसेसपमाणमेत्थ सुगम, बहुसो परूविदत्तादो | एवं चदुगदिसमासप्पा- 
बहुअं समाणिय संपह्ि चोहस जीवसमासे अस्सियूण पयदप्पाबहुअगवेसणड्डमुवरिम 
पबंधमाह--- 

% लेखि चेव उवदेसेण चोदस-जीवसमासेहिं दंडगो मणिहिदि। 

$ ५१, तैसि चेव भयवंताणमज्जमंखु णागहत्थीणं पवाइज्जंतेणुवएसेण चोइस- 
जीवसमासेमु जदृण्णुकस्सपदविसेसिदों अप्पाबहुअदंडओ एत्तो भणिद्दिदि भ्रणिष्यत 
इत्यथः । 

# उससे उन्हींमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। 

# उससे उन्हींमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 

# उससे उन्हींमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

$ ४८, ये सूत्र सुगम हैं । 

# उससे नरकगतिमें क्रोधका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । 

६ ४९ क्‍योंकि स्वभावसे मत्सरबृत्तिबाले नारकियोंमें क्रोधषफे उपयोग काछके अति 
बहुत होनेका उपदेश पाया जाता हे । 

# उससे देवगतिमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

6 ५०. यहाँ पर विशेषका प्रमाण सुगम है, क्‍योंकि अनेकबार उसका कथन कर आये 
हैं। इस प्रकार चारों गतियोंमें समासरूपसे अल्पबहुत्वके कथनको समाप्त करके चौदह 
0 028 आश्रयकर प्रकृत अल्पबहुत्वका अनुसन्धान करनेके लिए आगेके प्रबन्धको 
कक के 

# अब परम्परासे आये हुए उन्हीं आचार्योके उपदेशके अनुसार चौदह जीव- 
समासोंमें दण्डकका कथन करेंगे । 

$ ५१. उन्हीं भगवान्‌ आयमंक्ष और नागहस्तिके प्रवाइक्रमसे आये हुए उपदेशके 
अनुसार चौदह जोीवसमासोंमें आगे जघन्य और उत्झ्ृष्टपदयुक्त अल्पबहुत्वदण्डकको कहेंगे 
यह उक्त कथनका तातपये है। 





न 


श्छ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


# चो हसण्ह॑ जीवसमासाणं देव-णेरहयवज्ञाणं जहण्णिया माणद्वा 
तुल्ला थोवा । 

$ ५२, एत्थ चोदसण्हं॑ जीवसमासाणं' हृदि वयणेण देव-णेरइयाणं पि सण्णि- 
पंचिंदियपज्जत्तापजत्तजीवसमासंतभूदा्णं गहणे पसत्ते तब्वुदासकरणइं 'दिव-णेरहय- 
वज्जाणं' इृदि भणिदं | किम तेसिं परिवज्जणं कीरदे ! ण, सेसजीवसमासेहदिं सह 
तेति माणादि-जहण्णोवजोगद्धासारिच्छणिबंधणपशच्चासत्तीए अभावपदुष्पायणट्ट ' तहा- 
करणादो । तदो देव-णेरइए मोत्तण सेसासेसजीवसमासाणं जहृण्णिया माणद्धा सरिसी 
होदूण सब्वत्थोवा त्ति गहेयव्वं । 

#% जहण्णिया कोधड़ा विसेसाहिया । 

$ ७५३, एत्थाहियारवसेण चोहसण्हं जीवससासाणं देव-णेरइयवज्जाणं जहण्णिया 
कोधद्वा तुल्ला होदूण विसेसाहिया त्ति सुत्तत्थसंबंधों कायव्वों । केत्तियमेत्तो विसेसों १ 
आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

# जहण्णिया मायद्गा विसेसाहिया । 

# जहण्णिया लोभड्ा विसेसाहिया। 

*+ खुहुमस्स अपज्त्तयस्स उकक्‍कस्सिया माणद्वा संखेज्गुणा । 
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# देव और नारकियोंको छोड़कर चोदह जीवसमासोंमें मानका जधन्य काल 
परस्पर तुल्य होकर सबसे थोड़ा है 

8६ ५२, यहॉपर चोहसण्ह॑ जीवसमासाणं इस वचनसे संज्ञी प्चेन्द्रिय पर्यौप्त और 
संज्ञी पद्ेन्द्रिय अपयाप्र जीवसमासोंमें अन्तभूत हुए देव और नारकियोंका ग्रहण प्राप्त होने 
पर उनका निराकरण करनेके लिए द्व-णेरइयवज्जाणं' यह वचन कहा दे । 

शंका-- उनका निषेध किस छिए करते है । 

सम्राधान--नहीं, क्योंकि शेष जीवसमासोंके साथ उनके मानादि सम्बन्धी जघन्य 
उपयोग कालके सदृश् होनेके कारणकी प्रत्यासत्तिका अभाव हे यह कहनेके लिए उस प्रकारसे 
सूत्रवचन निदिष्ट किया हें। इसलिए देव और नारकियोंकों छोड़कर शेष समस्त जीवसमासोंमें 
मानका जघधन्य काछ परस्पर सदृश होकर सबसे थोड़ा हे ऐसा यद्दाँ प्रदण करना चाहिए। 

# उससे क्रोधका जधन्य काल विशेष अधिक है । 

$ ५३ यहाँ अधिकारवश देव ओर नारकियोंकों छोड़कर चौदृह जीवसमास में 
क्रोधका जघन्य काल परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक है. ऐसा सूत्रका अथंके साथ सम्बन्ध 
करना चाहिये । 

शंका--विशेषका प्रसाण कितना हे ? 

समाधान--आवलिके असंख्यातबें भागप्रमाण है। 

# उससे मायाका जघन्य काल विश्वेष अधिक है । 

# उससे लोभका जघन्य काल विशेष अधिक है । 


# उससे सक्ष्म अपर्याप्कके मानका उत्कृष्ट काल संख्यातशुणा है । 





गाथा ६३ ) पढमगाहासुत्तस्स अत्थपरूषणा रण 


# उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 

# उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । 

# उकक्‍कस्सिया लोमद्धा विसेसाहिया । 

# बादरेहंदिय-अपज्वक्तयस्स उकक्‍कस्सिया माणद्धा संखेज्लग्रुणा । 
# जक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 

# उककस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । 

# उककस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । 

# खुहुमपज्जत्तयस्स उककस्सिया साणद्धा संखेज्ञगुणा । 

# उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 

%#% जक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया | 

*# उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया | 

# यावरेइंदिथपज्वक्तयस्स उकस्सिया माणद्धा संखेज्वगुणा | 
% उककस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 

# उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया | 

# उक्कस्सिया लो'भद्धा विसेसाहिया । 

# बेइंदियअपज्वक्तयस्स उककस्सिया साणद्धा संस्वेज्जगुणा | 
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# उससे क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। 

# उससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे बादर एकेन्द्रिय अपयप्तिकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । 
# उससे क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हे । 

%# उससे सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है | 
# उससे क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे मायाका उत्कृष्ट काल विश्वेष अधिक है । 

# उससे लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 


# उससे वबादर एकेन्द्रिय पर्याप्रकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । 
# उससे क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 


# उससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 
# उससे लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 


# उससे द्वीन्द्रिय अपयाप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । 
४ 
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२६ 


जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोयो 


# लेइंदियअपज्त्तयस्स उकक्‍कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । 
*# चजउरिंदियअपज्वत्तयस्स उक्कस्सिया भाणद्धा विसेसाहिया । 
# बेइंदियअपज्वक्तयस्स उककस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 
# लेइंदियअपज्वत्तयस्स उकस्सिया कोधड़ा विसेसाहिया । 

# चडउरिवियअपज्वत्तयस्स उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 
# बेइंदियअपज्त्तयस्स उककस्सिया मायद्धा विसेसाहिया | 
# लेइंदियअपज्वत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । 

# चउरिंदियअपज्वत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया | 
# बेइंदियअपज्वन्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । 

# लेइंदियअपज्वत्तयस्स उक्कस्सिया लो'भद्धा विसेसाहिया । 
# चडरिंदियअपज्त्तयस्स उक्कस्सिया लो'भद्धा विसेसाहिया । 
%# बेइंदियपज्क्तयस्स उक्कस्सिया साणद्धा संखजगुणा 

# लेइंदियपज्वत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । 

# चजउरिंदियपज्त्तयस्स उकस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । 
# येइंदिय पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 

# लेइंदियपज्जक्तयस्स उकस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 
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# उससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्रकोंमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 


# उससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकॉमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 
# उससे द्वीन्द्रिय अपयाप्कोंमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 

# उससे त्रीन्द्रिय अपयाप्तिकोंमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 
# उससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें क्रोधका उत्कृष्ट काल ,विशेष अधिक है । 
# उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 
# उससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 
# उससे चतुरिन्द्रिय अपयांप्रकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 
# उससे दवीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 
# उससे त्रीन्द्रिय अपयाप्तिकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 
# उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातणुणा है। 

# उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्रकोंमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हे । 

% उससे चत्रिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 
% उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्रकोंमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 

# उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें क्रोषका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 


गाथा ६३ ] पढमगाहरासुत्तस्स अत्थपरूबणा 


कह 


# पचजउरिदियपज्जत्तयस्स उकस्सिया कोधदूधा विसेसाहिया। 
# बेइंदिथपज्वत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । 

# लेइंदियपज्जक्तयस्स उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया। 

# चडरिंदियपज्नत्तवस्स उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया। 
# बेहंदियपज्नत्तयस्स उकस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । 

# लेइंदियपज्जत्तयस्स उकस्सिया लोमद्धा विसेसाहिया । 

# चडउठरिदियपज्वत्तयस्स उकक्‍कस्सिया लोमभड़ा विसेसाहिया | 
# असण्णिअपज्वत्तयस्स उककस्सिया माणद्धा संखेज्ञग्रुणा । 
# लतस्सेव उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 

# तस्सेव उक्कस्सिया मायद्धा विसेंसाहिया । 

# लस्सेव उकसिया लो'सद्धा विसेसाहिया । 

% असण्णिपज्लत्तयस्स उक्कस्सिया साणद्धा संखेज्ञगुणा । 
% लस्सव उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 

# लस्सेव उकक्‍कस्सिया सायद्धा विसेसाहिया । 


# तस्सेव उक्स्सिया लो'मद्धा विसेसाहिया । 
# सण्णिअपत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्गुणा । 
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# उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 


# उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हे । 

# उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्रकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काछ विशेष अधिक हे । 
# उससे द्ीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 
# उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 
# उससे असंज्ञी अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है | 
# उससे उन्हींमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे उन्हींम मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 

# उससे उन्हींमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे असंज्ञी पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। 

# उससे उन्हींमें क्रोधका उत्कृष्ट कार विशेष अधिक हे । 

# उससे उन्हींमें म्रायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे उन्हींमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हे । 

# उससे संजशी अपर्याप्तकोंमं मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । 





२८ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


# तरखेंव उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 

# लस्सेव उककस्सिया सायद्धा विसेसाहिया । 

# लर्सेव उककस्सिया लोमभद्भधा विसेसाहिया । 

# सण्पिपज्वत्तयस्स उकस्सिया साणद्धा संस्वेत्गुणा । 

# लस्सेब उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । 

# लस्सेव उककस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । 

# लस्सेव उकक्‍कसिया लो'भमद्धा विसेसाहिया । 

$ ५४, सुगमो च एसो सब्यो वि अप्पावहुअपबंधो । तदो पढमगाहाए प्रुव्वद्धस्स 
अत्थविह्यासा समत्ता । 

# को वा कमिहि कसाये अभिक्‍खम्ुवजोगमुवजुत्तोः त्ति एत्थ 
अभिक्खमुवजोगपरूवणा कायव्या । 

$ ७५७, एत्तो गाहापच्छिमद्धस्स जदहावसरपत्तस्स अत्थविह्वासा कायव्वा त्ति 
पदुप्पायणट्टमेदं सुत्तमोहण्णं | एत्थ य गाहापच्छद्टे अभिक्खम्ुवजोगपरूवणा कायच्वा, 
अभीक्ष्णमुपयोगो मुहुसंडुरुपयोग इत्यर्थ: । एकस्य जीवस्यैकस्मिन्‌ कषाये पौनःपुन्येनो- 
पयोग इति यावत्‌ | तत्थोघेण ताव कसायाणमभिक्खप्रुवजोगपरिणा मकमपदंसणडडमुवरिम 
पबंधमाह--- 


आम कस आर 


# उससे उन्हींमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे उन्हींमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे उन्हींमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है | 

* उससे संज्ी पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । 

# उससे उन्हींमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे उन्हींमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

# उससे उन्हींमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । 

५. $ ५४. यद्व सब अल्पबहुत्वका प्रबन्ध सुगम दे । इस प्रकार प्रथम गाथाके पूर्चाधके 

अर्थका व्याख्यान समाप्त हुआ 

# 'कौन जीव किस कषायमें निरन्तर उपयोगसे उपयुक्त रहता है! इस प्रकार 
इस विषय निरन्तर होनेवाले उपयोगकी अ्रूपणा करनी चाहिए । 


6 ५०. आगे यथावसरप्राप्त गाथाके उत्तराधका विश्येष व्याख्यान करना चाहिए इस 
बांतका कथन करनेके लिए यह सूत्र अबतीर्ण हुआ है । यहाँ गाथाके उत्तराधके अनुसार पुन 
पुनः उपयोगकी प्ररूपणा करनी चाहिए। अभीक्ष्ण उपयोगका अथ हे पुनः पुनः उपयोगका होना। 
एक जीवके एक कषायमें बार-बार उपयोगका होना यह इसका आशय हे। उसमें सवबप्रथम ओघ- 
से कषायोंके पुनः पुनः उपयोग परिणामक्रमके दिखछानेके छिए आगेके प्रबन्धकों कहते हैं--- 





गाथा ६३ ] पढमगाद्ासुत्तस्स अत्थपरूषणा २५, 


# ओधेण ताव लोभो माया कोधो माणो त्ति असंखेज्जेसु आगरि- 
सेख गदेखु सईं लोभागरिसा आदिरेगा मवदि। 

$ ५६, एदस्स सुत्तस्सत्थो वुब्ददे--ओघेण ताव इमस्स कसायस्स अभिक्‍खसु॒व- 
जोगवारा थोवा, इमस्स च कसायस्स अभिक्‍्खप्न॒वजोगवारा बहुगा त्ति परूवणं कस्सामो 
त्ति जाणावणट्टमोघणिददेसो एत्थ कओ । तत्थ वि तिरिक्ख-मणुसगईओ चेव पहाणभावे- 
णावलंबिय पयदपरूवणा कीरदे । तं जहा--तत्थ छोमो माया कोधो माणों त्ति एदीए 
परिवाडीए अवट्टिद्सरूवाए असंखेज्जेस आगरिसेसु गदेसु तदो एगवारं छोमागरिसा 
अदिरित्ता भवदि । कुंदो एवं १ सहावदो । एत्थागरिसा त्ति वुत्ते परियदृणवारों त्ति 
गह्देयव्वं | एवमेसो सुत्तस्स अवयवत्थो परूविदों | संपद्दि एदस्सेवल्थस्स फुडीकरणड- 
मिमा संदिद्विमहेण समु॒दायत्यपरूवणा कीरदे | त॑ कथं ? छोभो माया कोधो माणों 
११११। पुणो वि लोभो माया कोधो माणों त्ति १ १ १ १। एदेण विहिणा 
असंखेज्जेसु परियदृणवारेस गदेसु तदो छोहों माया कोधो माणों दोदण पृणो छोभो 
माया त्ति मायाए ट्रिदजीबो कोधमगंतुण पुणो पडिणियत्तिय लोभमेव गदो । लोहेण 
सह अंतोमुहुत्तमच्छिय पुणो मायह्ुल्लंघियूण कोधं॑ गदो । पच्छा मारण गदो । तदों 
चउहिं कसाएदिं अवद्विदपरिवाडीए असंखेज्जेसु वारेसु गदेसु एगवारं छोमागरिसो 


डीलर 


# ओघसे छोम, माया, क्रोध, मान इस परिपाटीसे असंख्यात परिवर्तन- 
वारोंके हो जाने पर एक बार छोभकपायका परिवतेनवार अधिक द्वोता है। 

$ ५६. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं--सब प्रथम ओघसे इस कषायके पुनः पुनः उपयोग- 
ब्रार थोड़े होते है और इस कषायके पुनः पुनः उपयोगबार बहुत होते हे इसका कथन करेगे 
इस बातका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें ओघपदका निदश किया दे । उसमें भो तियतख्व्गति और 
मनुष्यगतिका ही प्रधानरूपसे अवलम्बन छेकर प्रकृत प्ररूपणा करते हैं.। यथा--लोभ, माया, 
क्रोध, मान इस अवस्थितरवरूप पारिपाटीसे असंख्यात परिवर्तनवारोंके होनेपर उसके 
बाद एक बार छोभका परिवतंनवार अतिरिक्त होता है, क्‍योंकि ऐसा स्वभाव है । यहाँपर 
आगरिसा ऐसा कहनेपर परिबतनवार ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इस श्रकार यह सूत्रका 
अवयचार्थ कद्दा । अब इसी अथ को स्पष्ट करनेके लिए संदृष्टिद्वारा यह समुदायार्थप्ररूपणा 
करते हैं। 

शंका---बह केसे 

समाधान--लोभम, माया, क्रोष, मान ११११। पुनः छोभ, माया, क्रोध, मान 


११११। इस प्रकार इस विधिसे असंख्यात परिवर्तनवारोंक हो जानेपर उसके बाद 
छोम, साया, क्रोध, मान होकर पुनः छोभम और मायाक होनेपर मायामें स्थित हुआ जीव 
क्रोधको प्राप्त हुए बिना पुनः छौटकर छोभको हो प्राप्त हुआ। वब छोभक साथ अन्तमुंहृत काल 
तक रह कर पुनः मायाको उल्लंघन कर क्रोधको प्राप्त हुआ | इसके बाद मानको प्राप्त हुआ | 
इस प्रकार चारों कषायोंके साथ अवस्थित परिपाटीद्वारा असंख्यात परिवतनवार द्ोनेपर एक- 
बार छोभका परिवतंनवार अतिरिक्त होता दे ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। उसकी यह 


३० जयधघलछासहिदे कसायपाहुडै [ उचजौगो ७ 


अदिरित्ो होदि त्ति घेत्तव्वं। तस्सेसा संदिद्वी ३ २ २ २। अथवा पढममसंखेज्ज- 
वारमवद्ठिद्परिवाडीए गंतृण पृणों अंतिमवारे लोभो माया कोहो च होदूण प्रुणो 
णियत्तिय लोभमेव गंतुण तदो मायं कोघं च वोलिय मां गदो | एवं पि लोभागरिसों 
अहिओ दहोइ त्ति वत्तव्यं | एवमेसा पढमपरिवाडी सुत्ते परूविदा । 


$ ७७, संपहि एदेणेव सचिदाओ असंखेज्जाओ परिवाडीओ वत्तइस्सामों | त॑ं 
जड्ा--एगवारं लोभागरिसे अहिये जादे पृणों वि पुव्वविद्णेण छोमो माया कोधों 
माणों त्ति होहण १ १ १ ! पुणो वि तहां चेव होदुण १ १ १ १ एवमेदेण विहिणा 
असंखेज्जवारे गंतूण तदो पच्छिमवियप्पे पृव्वुत्तविद्दिणा चेव लोभो माया च दहोद्‌ण 
तदो जइ लोभ चेव णियत्तिदृण पडिवज्जह, तो लोभादों मायम्न॒ुल्लघियूण कोधो दोदूण 
पुणो माणो होदि त्ति लोभागरिसो विदियवारमदिरित्तो लब्भदे ३२ २ २ २। अह जह 
लोभो माया कोधो त्ति होदुण तत्तो पडिणियत्तिय लोभं पडिवज्जदि तो पुव्वं व 
लोभादो मायं को च वोलेयूण पुणो मार्ण पडिवज्जदि त्ति । एवं पि लोभागरिसो 
विदियवारमदिरित्तो सममुवलुब्भदे | एवमेदेण विधिणा प्रुणो-पुणो भण्णमाणे असंखेज्जाओ 
लोभपरिवाडीओ अदिरित्ता लब्मंति । ताघे सव्वपरिवाडीणमेसा संदिद्वी ९ ६६ ६। 
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संदृष्टि हैं २३ २२०५। अथवा पहले असंख्यातबार अवस्थित परिपाठीसे जाकर पुनः अन्तिम 
बारके समय लोभ, माया और क्रोध होकर पुनः छोटकर लोभको ही श्राप्त होकर उसके बाद 
माया और क्रोधको उल्लंघन कर मानको प्राप्त हुआ । इस प्रकार छोभका परिवर्तनवार अधिक 
होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए । इस प्रकार यह प्रथम पारिपाटी सूज्रमें कही गई हे । 


$ ५७, अब इसी द्वारा सूचित हुईं असंख्यात परिपाटियोंकों बतछाते है। यथा-एक 
बार छोभपरिवर्ततवारके अधिक होनेपर फिर भी पूवंविधिसे छोभ, माया, क्रोध, मान 
११११ इस प्रकार होकर फिर भी उसी प्रकार होकर ११११ इस प्रकार इस विधिसे 
असंख्यातवार जाकर उसके बाद अन्तिम विकल्प पूर्वोक्त विधिसे ही लोभ ओर माया द्ोकर 
उसके बाद यदि निवृत्त होकर लोभको ही प्राप्त द्वोता हे वो छोभके बाद मायाकों उल्लंघन 
कर क्रोध होकर पुनः मान होता दै। इस प्रकार लोभका परिवतनवार दूसरी बार अतिरिक्त 
प्राप्त होता है--३२ २२२५। और यदि छोभ, माया, कोध इस प्रकार होकर उसके बाद 
लछोटकर छोभको प्राप्त होता है. तो पहलेके समान छोभके बाद माया ओर क्राधको उल्लंघनकर 
पुनः मानको प्राप्त द्वोता दे । इस प्रकार भी लोभका परिवतेनवार दूसरीबार अतिरिक्त प्राप्त 
होता है। इस प्रकार इस विधिसे पुनः पुनः कथन करनेपर असंस्यात छोभ परिपाटियाँ अति- 
रिक्त प्राप्त होती हैं । तब सब परिपाटियोंकी यहद्द्‌ संदृष्टि ५ ६ ६ ६ होती दे । 

विशेषाथ---संसारमें सकषायी तियद्यों और मनुष्योंके क्रोधादि कषायोंके परिवत नक्रम- 


का यहाँ निर्देश करते हुए बतछाया है कि छोभ, माया, क्रोध, मान इस क्रमसे कषायोंका स्वभावसे 
परिणमन होता हे । ऐसा चारों कषायोंका एकबार परिणमन हुआ इसे संदृष्टिद्वारा ११११ 
इस प्रकार बतलाया गया है। इस प्रकार कषायोंके परिवतनका यह क्रम जब असंख्यातबार 


१. प्रतियु -मुल्लंधिय इति पाठ: | 


गाथा ६३ ] पढमगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा ३१ 


$ ५८, एवमेदासु समत्तासु तदो अण्णारिसी परिवाडी पारमदि स्ि जाणावणइ- 
मुत्तरसुत्तमोइण्णं--- 


# असंखेज्जेसु लोसमागरिसेसु अदिरेगेसु गदेसु कोधागरिसेहि माया- 
गरिसा अदिरेगा होह | 

8 ५९, एदस्स सुत्तस्स अवयवत्थपरूवणा सुगमा। संपहि सप्म॒दायत्थो वुच्चदे--- 
त॑ जहा--पुच्चुतलोभपरिवाडीसु णिट्टिदासु तदो छोमो माया कोधो माणो १ १ ११। 
पुणो वि लोभो माया कोहों माणो त्ति एदीए अवष्टिदपरिवाडीए असंखेज्जेसु वारेसु 
गदेसु तदो छोभो माया कोधो त्ति होदृण पुणो मायाए णियत्तिय तत्थंतोमुहत्तमच्छिय 
पुणो कोधमुल्लंघिय मा्ण गदो । एवं गदे कोधागरिसेहिंतो मायागरिसो एगवारमदि- 
रित्तो लड्ठों । तस्स संदिद्दी २ ३ २ २। पुणो ९ ६ ६ ६ एदेण विहिणा असंखेज्जाओ 
लोभपरिवाडीओ समाणिय तदो एगवारमणंतरपरूविदकमेण कोधागरिसेहिंतो माया- 
गरिसो विदियवारमदिरित्तो लब्भदे २ ३ २ २। प्रुणो वि ताए चेव परिवाडीए एदाओ 
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हो लेता हे तब अन्तिम परिवर्तनके समय छोभ और मया द्वोकर क्रोधको प्राप्त हुए बिना पुनः 
छोभको प्राप्त होता है । तथा अन्तमुंहत काछ तक छोभके साथ रह कर मायाको उल्छंघनकर 
क्रमसे क्रोध ओर मानको श्राप्त होता हे । इस प्रकार चारों कषायों द्वारा अवस्थित परिपाटीके 
क्रमसे असंख्यातवारोंके व्यतीत होनेपर छोभका एक परिवतंनवार अधिक होता दे । अवस्थित 
परिपाटीक्रमसे चारों कपायोंके असंख्यात परिवर्तनवार हुए और अन्तिम परिवतनवारके 
समय छोभका एक अतिरिक्त परिबतनवार हुआ इसे संदृष्टि द्वारा इस प्रकार दिखछाया गया 
है--३२२२। यह एक क्रम है। दूसरे क्रमके अनुसार असंख्यात परिवतेनवारोंके होनेके 
बाद अन्तिम परिवतनवार होते समय छोभ, माया ओर क्रोध होकर पुनः छौटकर छोभ हुआ 
तथा माया और क्रोधको डल्लंघनकर मानको प्राप्त हुआ । इस प्रकार पूर्वोक्त विधिसे बार-बार 
परिवतनवार धोकर असंख्यात लोभ परिपाटियाँ अतिरिक्त प्राप्त होती हैं। यहाँ सब मिलाकर 
जितनी परिपाटियाँ हुई है उन्हें संदृष्टि द्वारा इस प्रकार दिखलाया गया है--% ६ ६ ६। 

& ५८. इस प्रकार इन परिपाटियोंके समाप्त होनेपर अन्य अ्रकारकी परिपाटी प्रारम्भ 
होती है इसका ज्लान करानेके छिए आगेका सूत्र आया है-- 

# इस प्रकार लोभसम्बन्धी असंख्यात परिवतनवारोंके अतिरिक्त हो जाने पर 
क्रोधसम्बन्धी परिवर्तनवारोंसे मायासम्बन्धी परिवर्तनवार अतिरिक्त होता है । 

$ ५९ इस सूत्रके अवयवोंकी अर्थ प्ररूपणा सुगम है। अब समुच्चय अथ कहते हैं। 
यथा--पूर्वोक्त छोभपरिपाटियोंके समाप्त हो जानेपर उसके बाद छोम, माया, क्रोध, मान 
१ १ १ १ होकर फिर भी छोभ, साया, क्रोध, मान इस अवस्थित परिपाटीके अनुसार 
असंख्यातवार हो जानेपर फिर छोभ, माया, क्रोध द्वोकर पुनः मायामें छोटकर ओर उसरूप 
अन्तमुंहूर्त काछ तक रहकर पुनः क्रोधको उल्लंघनकर मानको भ्राप्त हुआ। ऐसा होनेपर 
क्रोधसम्बन्धी परिवर्तनवारोंसे मायासम्बन्धी परिवर्तनवार एकबार अतिरिक्त प्राप्त हुआ | 
उसको संदृष्टि--२ ३ २२ है। पुनः पूर्वोक्त ५ ६ ६ ६ इस बिघिसे असंख्यात छोम परि- 
पाटियोंको समाप्त कर उसके बाद एकबार अनन्तर प्ररूपितक्रमसे क्रोधसम्बन्धी परिवतंन- 
बारोंसे मायासम्बन्धी परिवर्तनवार दूसरो बार अतिरिक्त भ्राप्त होता हे। उसकी संदृष्टि-- 
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इ्२्‌ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


९ ६ ६ ६ लोभागरिसाणमदिरियपरिवाडीओ समाणिय पुणो छोमो माया कोधो माणो 
लि एवमसंखेज्जवारे गंतुण तदो मायागरिसो एगवारप्रहिओ रूब्मदे २ ३२२। 
एवमणेण विहाणेण मायागरिसा वि असंखेज्जवारमहिया लड्धा हवंति | एवमेसा विदिय- 
परिवाडी एदेण सुत्तेण परूविदा । 

६ ६० संपष्टि एदीए परिवाडीए असंखेज्जेसु मायागरिसेसु अध्विएसु समहकंतेसु 
तदी अण्णाएं परिवाडीए पारंभो होदि त्ति जाणावणइसु वरिमसुत्तमोइण्णं---.' 

# असंस्वेज्जेहि मायागरिसेहिं अविरेगेहिं गदेहिं माणागरिसेहि 
कोधागरिसा अविरेगा होदि। 

$ ६१, एत्थ वि अवयवत्थपरूवणा सुगमा त्ति तमुज्ियूण सम्ुदायत्थं चेव 
वत्तरस्सामो । त॑ं जहा--मायागरिसेसु असंखेंज्जेस अदिरित्तेसु गदेसु लोभो माया 
कोधो माणो त्ति ताए चेवावट्टिदपरिवाडीए ९ ६ ६ ६ एदाओ लोभागरिसाणमदिरेय- 
परिवाडीओ समाणिय पृणो लोभों माया कोधो माणों त्ति असंखेज्जवारे गंतूण तत्थ 
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२३२४ हे। फिर भी उसी परिपाटीके अनुसार इन ९ ६ ६ ६ लोभसम्बन्धी परिवततन 
बारोंकी अतिरिक्त परिपाटियोंको समाप्त कर पुनः लोभ, माया, क्रोध, मान इस विधिसे 
असंख्यातवार जाकर तदनन्तर मायसम्बन्धी परिवर्तनतार एक वार अतिरिक्त प्राप्त होता 
है। उसकी संदृष्टि २ ३ २ २ हे। इस प्रकार इस विधिसे मायासम्बन्धी परिबतनवार भी 
असंख्यातबार अधिक प्राप्त होते है। इस प्रकार यद्द दूसरी परिपाटी इस सूत्र द्वारा कद्दी 
गई हे । 

गज विशेषार्थ---पूव में लोभसम्बन्धी परिबतंनवार अन्य कषायोंसम्बन्धी परिवतनबारोंसे 
अतिरिक्त किस विधिसे प्राप्त होते है यह बतछा आये है। यहाँ मायासम्बन्धी परिवतनवार 
क्रोधसम्बन्धी परिवतंनवारोंसे अतिरिक्त केसे प्राप्त होते हैं यह्‌ बतहाया गया है। टीकामें 
इसका जो स्पष्टीकरण किया है उससे मालूम होता है कि जब सब परिपाटियोंके अनुसार 
लोभसम्बन्धी असंख्यात परिवतनवार अतिरिक्त हो छेते हैँ तब एकबार मायासम्बन्धी परिवतंन 
वार अधिक होता दे ओर यह क्रम मायासम्बन्धी असंख्यात परिवर्तनवारोंके अतिरिक्त होने 
तक चलता रहता हैं। यह दूसरी परिपाटी है जो इस सूत्रद्वारा सूचित की गई हे । 

6 ६० अब इस परिपाटीके अनुसार असंस्यात माय[सम्बन्धी परिवतनवारोंके व्यतीत 
हो जामेपर उसके बाद अन्य परिपाटीका प्रारम्भ होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र आया है-- 

# इस भ्रकार मायासम्बन्धी असंख्यात परिवर्तनवारोंके अतिरिक्त हो जानेके 
बाद मानसम्बन्धी परिवतनवारोंसे क्रोधसम्बन्धी परिवतेनवार अतिरिक्त होता है। 

6 ६१. यहाँ पर भी अवयबार्थे प्ररूपणा सुगम है, इसलिए उसे छोड़कर समुच्चयरूप 
अ्थको ही बतलावेंगे। यथा--मायासम्बन्धो असंख्यात परिवतंनवारोंके अतिरिक्त हो जाने 
पर छोम, माया, क्रोध, मान इस प्रकार उसी अवस्थित परिपाटीके अनुसार ९ ६ ६ ६ 
इन लछोभसम्बन्धी परिवतंनवारोंकी अतिरिक्त परिपाटियोंको समाप्त कर पुनः छोभ, माया 





१, ता»प्रतो परिणामिदततादों इति पाठः । 


गाया ६३ ] पढमगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा ३३ 


मायागरिसाणमदिरेगपाओग्गविसए तहा अहोदूण माणागरिसेहितो कोहागरिसा एगवार- 
महिया होह २२ ३ २, माणादो कोहमागंतण पुणो छोभादिसु जहाकम परिणमिदत्तादों । 
एवं पुणो-पुणो कीरमाणे मायागरिसेद्दितो कोधागरिसा वि असंखेज्जवारमदिरित्ता समुव- 
लद्भा इवंति | तदो एवंविहमेगं परिवत्त कादूण पुणो वि णेदव्यं जाव णिरुद्धकालो 
समत्तो त्ति। असंखेज्जबस्समेत्तो एत्थ णिरुद्धफालो त्ति घेत्तव्वं | एत्य णिरुद्धकालब्मं- 
तरे लोभागरिसाणं सव्वसमासों संदिद्वीशए एसो ४४ । एदे मायागरिसा ३२७ | कोधा- 


गरिसा एदे ३३ । माणागरिसा च एदे ३२। अहवा लोहादीणं परिवत्तणसंदिट्टी एवं 
वा ठबेयव्वा-- 


३२२२ ३२२२ ३२२२ २३२२२ 
३२१२२ ३२२२ ईइ२२२ ३२२२ 
३२२२ ३२२२ ३२२२ ३२२२२ 
२३२२ २३२२ २३२२ २२१३२ 


एदं सव्व॑पि असंखेज्जवस्साउअतिरिक्ख-मणुसे अस्सियूण परूविदं । संपक्दि 
संखेज्जवस्साउअतिरिक्ख-मणुस्से अस्सियूण जद वुचचह तो कोइ-माण-माया-लोहाण- 
मागरिसा अण्णोण्णं पेक्खियूण सरिसा चेव हवंति । कि कारणं ! असंखेज्जपरिवत्त णवारा 


क्रोध, मान इस विधिसे असंख्यातवार जाकर वहाँ मायासम्बन्धी परिवर्तनवारके अतिरिक्त 
प्राप्त होनेके स्थानपर उस प्रकार न होकर अथात्‌ मायासम्बन्धी अतिरिक्त परिबरतंनवार 
न॒प्राप्त होकर मानसम्बन्धी परिवतनवारोंसे क्रोधसम्बन्धी परिवर्ततवार एकबार 
अधिक प्राप्त हाता हैे। उसको संदृष्टि २ २ ३ २ है, क्‍योंकि तब मानके बाद ( दूसरी बार ) 
क्रोधको भ्राप्त कर पुनः क्रमानुसार छोभादिरूपसे परिणमन करता हे। इस प्रकार पुनः पुनः 
करनेपर मायाके परिवतंनवारोंसे क्रोधके परिवर्तनबार भी असंख्यातबार अधिक प्राप्त द्वोते 
है। तदनन्तर इस प्रकार एक परिवतन करके फिर भी विवक्षित कालके समाप्त होने तक फिर 
भी उक्त विधिसे परिवतंन कराना चाहिए। यहाँ विवक्षित काछ असंख्यात वषप्रमाण ग्रहण 
करना चाहिए। यहाँ पर विवक्षित काछके भीतर छोभके परिवतंनवारोंका कुछ जोड़ संदृष्टिके 
अनुसार ४४ है। संदृष्टिके अनुसार ये ३५ मायाके परिवतंनवार हैं । संदृष्टिके अनुसार ये ३३ 
क्रोधके परिवतनवार हैं। तथा संदृष्टिके अनुसार ये ३२ मानके परिवतंनवार हैं। अथवा 
छोभादिककी परिवतंनसंदृष्टि इस प्रकार स्थापित करनी चाहिए-- 


लो० मा० क्रो० मा० छो० मसा० क्रो० मा० छो० मा० क्रो० मा० छो० मा० क्रो० मा० 


३ २ २६४ २३ ३ २ २४२४ ३ ४२४ २२०२० ३२५६२ <* 
३ २ ४२ ३ ४२६ ६९ दे ३ ४ ३४३ २ ३० ४२५ २ 
३ २ २ २३ ३ २३ २३२४५ ३ २३ २ २ ३ २ २३ २ 
२ हे ३ २ २३ ३ २५२ २ ३८८४ २९२६ २४३ ६ 
यह सभी असंख्यात वषकी आयुवाले वियेत्लों और मनुष्योंको मुख्यकर कहा है । 


अब संख्यात वर्षको आयुवाले वियेज्ञों और मनुष्योंकी मुख्यतासे यदि कहते हैं. तो क्रोध 
मान, माया, छोभके परिवतंनवार एक-दूसरेको देखते हुए सदृश दवी होते हैं, क्योंकि 


१. ता बबतों परिणामिदत्तादो इति पाठ. । 
५ 


3 जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ षचजोगो ७ 


सरिसा होदूण जाब ण गदा ताव लोभादीणमागरिसा अद्विया ण होंति त्ति सुत्त- 
वयणादो | 

# एवमोचेण । 

$ ६२, एवमेसा ओपषेण चउण्ह कसायाणमभिक्खप्रृवजोगपरूवणा कया। एत्तो 
आदेशपरूव्णं वत्तइस्सामो । तत्थ वि तिरिक्ख-मणुसगदीसु ओघपरूवणादो णत्थि 
णाणत्तमिदि तप्पदुष्षायणड्ठमप्पणासुत्त माह-- 

# एयं तिरिक्खजोणिगदीए सणशुसगदीए च | 

$ ६३, सुगममेदमप्पणासुत्तं, विसेसलाभावणिबंधगत्तादो | संपहि णिरयगदीए 
अभिक्खम्॒वजोगविसेसपदुप्पायणट मुवरिम पंधमाह--- 

# णिरयगईए को हो माणो कोहो माणों त्ति वारसहस्साणि परि- 
यत्तिदूण सहं माया परिवत्तदि | 


८५७५५ ७१००७ ५०5 ता आम चीज मी मा आज मी या जी की जा जन जज पी कया की आस 





असंख्यात परिवतनवार सद॒झ हाकर जब तक व्यतीत नहीं होते तब तक लोभादिकके अधिक 
परिवतनवार नहीं होते ऐसा यह सूत्रवचन है । 

विशेषाथ---पहले यह बतलछा आये हैं कि जब अपनी-अपनी परिपाटि योके अनुसार 
लोभके एक-एक कर परिवतंनवार असंख्यात हो जाते हैं तब एक बार मायाका परिवतंनवार 
अधिक द्वोता है। यहाँ क्रोधका परिबर्तनवार एकवार अधिक केसे होता है यह बतलाया 
गया हे । क्रम यह हे कि जब लोभके परिवर्तनवार असंख्यातवार अधिक हो जाते हैं तब 
सायाका परिवर्तनवार एकबार अधिक होता हे ओर इस विधिसे जब्च मायाके परिवतनवार 
असंख्यात अधिक हो जाते है तब एकबार क्रोधका परिंवतनवार अधिक हांता हैं । 
आगे भी यही क्रम है। इस अन्तिम संदृष्टिके पूर्व चारो कषायोंके परिवर्तनवारोंको सूचित 
करनेके लिए जो संदृष्टि दी हे उसमें जो विधि स्वीकार की गई हू उसका खुलासा यहाँ पूव में 
अंक संदृष्टि द्वारा किया ही है। उसके अनुसार अंक संदृष्टिकी अपेक्षा लोभके परिवतनवार 
४४७, सायाके परिवतनवार ३५, क्रोधके परिवतनवार ३३ और मानके परिवतनवार ३२ 
प्राप्त होते हैं 

# यह ग्ररूपणा ओघसे की गई है । 

$ ६२ इस प्रकार चारों कषायोंके पुनः पुनः उपयुक्त होनेकी यह प्ररूपणा ओघसे की 
गई है । इससे आगे आदेशप्ररूपणाको बतलाबेंगे। उसमें भो तियेश्चगति ओर मनुष्यगतिमें 
ओधघग्ररूपणासे आदेशप्ररूपणामें भेद नहीं हे, इसलिए उसका कथन करनेके लिए अपेणा 
सूत्रको कहते हैं-- 

# इसी ग्रकार तियब्चयोनिगतिमें और भनुष्यगतिमें जानना चाहिए | 

$ ६३ यह अपंणासूत्र सुगम हे, ओघसे इन दोनों गतियोंमें विशेषताका अभाव इसका 
880 । अब नरकगतिमें पुनः पुनः उपयोगविशेषका कथन करनेके लिए आगेके प्रबन्धको 
कहते हैं-- 

# नरकगतिमें क्रोध-मान पुनः क्रोध-मान इस प्रकार इजारोंवार परिवर्तन होकर 


एकवार मायारूप परिवतन होता है । 





गाथा ६३ ) पढमगाह!सुत्तस्स अत्यपरूवणा ३५ 


$ ६४. जहा ओघपरूवणाए छोमो माया कोधो माणों त्ति एदीए अवद्विदपरि- 
वाडीए असंज्जेसु आगग्सिसु गदेसु तदो अण्णारिसी परिवाडी होदि तहां एस्थ णत्थि, 
किंतु एत्थ णिरयगदीए कोधो माणो कोधी माणो त्ति एसा अवद्विदपरिवाडी । एदीए 
परिवाडीए वारसहस्साणि परियट्विरण तदो सह मायापरिवत्ती होह । कि कारणं ? 
णेरइएसु अच्चंतदोसबहुलेसु कोइ-माणाणं चेव पउरं संभवादो | एवं पुणो-पुणो परिवत्त- 
माणे मायापरिवत्ता वि संखेज़सहस्समेत्ता जादा। तदो अण्णो विसरिसपरिवाडीए 
वियप्पो होदि त्ति पदृष्पायणट्ठमाह--- 


* सायापरिवत्तेहि संखेज्जेहि गदेहि सईं लोहो परिवत्तदि । 

$ ६७, संखेजसहस्सेहिं मायापरिवत्तेहिं पादेक॑ कोह-माणाणं संखेज़परिवत्तण- 
सहस्साविणाभावीहिं गदेहिं तदो सईं लोभेण परिणमदि त्ति भ्रणिदं होदि । कुदो एवं 
चेव ? णिरयगदीए अच्चतपापबहुलाए पेज़्सरूवलोहपरिणामस्स सुट्ट दुल्लहत्तादो । 
एवमेस कमी ताव जाव अप्यणो णिरुद्धभवद्टिदीए चरिमसमयों त्ति। सपहि दोण्हं 
एदेसि सुत्ताणं संदिद्विमहेण समुदायत्थपरूवण कस्सामों। त॑ जहा--णिरयगदीए 
संखेजवस्साउअभवे असंखेज़वस्साउअभबे वा कोहों माणो १ १ ० » प्रुणो वि कोहो 
माणों त्ति२ २० ० एवंविहेसु सखेज़सहस्सपरिवत्तणवारेस्ु गदेसु तदो अंतिमवारे 


अजिक जल लत जल जल थ चल हज 


६४ जिस प्रकार ओघग्ररूपणाकी अपेक्षा छोभ माया, क्रोध, मान इस श्रकार 
अवस्थित परिपार्टीके अनुसार असंख्यात परिवतेनवारोंके होनेपर तदनन्तर अन्य प्रकारकी 
परिपाटी होती ह उस प्रकार यहाँ नहीं है, किन्तु यहाँ नरकगतिमें क्रोध-मान पुनः क्रोध-मान 
यह अवस्थित परिपाटी हे । इस परिपाटीसे हजारों बार परिबतन करके तदनन्तर एक वार 
मायारूप परिवतेन हाता है, क्योंकि नारकी जीब अत्यन्त दोषबहुल होते हैं, इसलिए उनमें 
क्रोध ओर मानकी ही प्रचुरता पाई जाती हे | इस प्रकार पुनः-पुनः पश्वितन हंनेपर मायारूप 
परिवतन भी संख्यात हजार बार हो जाते हैं। तब विसदृश परिपाटीके अनुसार अन्य 
विकल्प होता हे इस बातका कथन करनेके छिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# मायासम्बन्धी संख्यात हजार परिवरतनवारोंके होनेपर एकवार लोभसम्बन्धी 
परिवतनवार होता है । 

६ ६५ मायासम्बन्धी प्रत्येक परिवतेनवार क्रोध और मानके संख्यात हजार परि- 
वर्तेनवारोका अविनाभावी हे और इस प्रकार मायासम्बन्धी संख्यात हजार परिवतनवारोंके 
होनेके पश्चात्‌ एक बार छोभरूपसे परिणमता हे यह उक्त कथनका तात्पय है । 

शंका--ऐसा किस कारणसे होता हे ? 

समाधान---अत्यन्त पापबहुल नरकगतिमें प्रेयस्वरूप छोमपरिणाम अत्यन्त दुलभ दे । 

इस प्रकार यह क्रम अपनी विवक्षित स्थितिके अन्तिम समय तक चछता रहता हे। 
अब इन दोनों सूत्नोंके समुच्चयरूप अथकी संदृष्टि द्वारा प्ररूपणा करेंगे। यथा--नरकगतिमें 
संख्यात वषकी आयुवाले भवमें या असंख्यात वषकी आयुवाछे भवमें क्रोध-स्ाान ९१ १० ० 
पुनः क्रोध-मान २२ ० ० इस प्रकारके संख्यात हजार परिवननवारोंके हो जानेपर अन्तिम 
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कोहो होदूण माणमुल्लंधिय माया एगवारं परिवत्तदि ३ २ १ ०। प्रुणो वि पुव्वुत्त- 
विहिणा चेव कोहो माणों त्ति संखेजपरियट्वणवारे गंतूण पुणो पच्छिमे वारे कोहो 
होदूण माणमुल्लंघिय मायाए एगवारं परिवत्तदि ३ २ १ ०। पुणो वि एदेणेव विद्विणा 
मायागरिसाणं पि संखेज्ञसहस्सवारेसु समत्तेस तदो तदणंतरपरिवाडीए कोहों होदूण 
माण मायं च समुल्लंधिय सईं लोभेण परिणमइ ३ २ ० १ । पृणो वि एदेण विहिणा 
बे हि हे «५ मायागरिसेस संखेजसहस्सवारं परिवत्तिदेस पृणो कोहो होदृण मार्णं 
मायं च वोलिय एगवारं लोभेण परिणमइ ३ २ ० १ । परणो वि एदेणेव कमेण 
डे कै 5 ं संखेजसहस्समेत्तमायापरिवत्तेसु गदेसु एगवारं छोमो परिवत्तदि। ३ २ ०१। 
एवं णेदब्बं जाव पृव्वणिरुद्धा उट्टिदिचरिमसमयो त्ति । एत्थ सव्वसमासेण संदिद्ठी एसा-- 

३२१० ३२१० ३२१० एत्थ कोइ-माण-माया लोभा- 

३२१० ३२१० ३२१० गरिसाणं जहाकम सव्वपिंडो एसो २७ 

३२०१ ३२०१ ३२०१ १८ ६ ३। एदेसिमप्पाबहुअं पूरदो 
वत्तइस्सामो । 


बारमें क्रोध होकर मानकों उल्लंघन कर एक वार मायारूप परिवतन होता है। उसकी 
संदृष्टि हे-- ३ २ १ ० । फिर भी पूर्वोक्त विधिसे ही क्रोध, मान इस प्रकार संख्यात 
हजार परिवतनवारोंके हो जानेपर पुनः अन्तिम बारमें क्रोध होकर मानकों उल्लंघन कर 
मायारूपसे एक बार परिवतन होता है। इसकी संदृष्टि हे-- ३े ६ १ ० । फिर भी इसी 
पूर्वोक्त विधिसे संख्यात हजार मायासम्बन्धी परिवतनवारोंके भी समाप्त हो जानेपर उसके 
अनन्तर जो परिपाटी होती है उसमें क्रोध होकर तथा मान और मायाकों उल्लंघन कर एक 
चार लोभ रूपसे परिणमता है। उसको संदृष्टि ३२९०१ हे। फिर भी इसी विधिसे 


हे डर १ माया परिवतनवारोंके संख्याद हजार बार परिवर्तित होनेपर पुनः क्रोध होकर 


तथा मान और भमायाकों उल्लंघन कर एक वार लोभरूपसे परिणमता है । उसकी 


संदृष्टि ३२ २ ० १ हैं। फिर भो इसो क़मसे ह ९ * « मायाके परिवरतनवारोंके संख्यात 


हजार वार हो जाने पर एक वार छोभरूप परिणमता हे। उसकी संदृष्टि ३ २० १ है। 
इस भ्रकार पहले भ्राप्त हुईं आयुस्थितिके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। यहाँ सबकी 
समुच्यरूप संदृष्टि यह दे-- 
३२९१० ३२९१० ३२१० 38 यहाँ को मान, 2, ओर 88 
रोंका पूरा योग यह है-- 
रै११० ९१६१० ३६९० क्रो० २७ मा० १८ मा० ६ छोभ ३े। 
३२०१ ३१२०१ ३२०१ इनका अल्पबहुत्व आगे कहेंगे। 


विशेषार्थ---नरकगतिसें कषायोंके परिवर्तनका क्रम क्‍या है इसका विस्तृत रूपसे 


विचार यहाँ पर किया गया है। नारकी जीब अत्यन्त पापबहुल होते हैं, इसलिए उनमें 
क्रोध और मानकी बहुछुता होती हे। हजारों बार जब क्रोध, मान पुनः क्रोध, मान 
रूप परिणाम हो छेते हैं तब क्रोधके बाद मानरूप परिणाम न होकर एक बार मायारूप परि- 
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$ ६६, एवं णिरयगदीए अभिक्‍खम्रुवजोगसरूवणिरूवर्ण कादृण संपह्दि देवगदीए 
तप्परूवणडूम्ु वरिम॑ पबंधमाह-- 

# देवगदीए लोभो माया लोभो माया त्ति वारसहस्साणि गंतुण 

+ चृ 

तदो सहईं साणो परिवत्तदि। 

$ ६७, त॑ जहा--देवगदीए लोभो माया लोभो माया त्ति एदेसिं दोण्दं कसा- 
याणं वारसहस्साणि गंतूण तदो सईं माणकसायो परिवत्तदि । कुदो एवं १ पेजसरूवार्ण 
लोभ-मायाणं तत्थ बहुल संभवदंसणादो । तदो लोभ-मायाहि संखेजवारसहस्साणि गंतृण 
तदो लोमेण परिणमिय मायापाओग्गविसये तमुल्लंधिय सईं माणेण परिवत्तदि त्ति 
सिद्ध । एवमेदेण कमेण परुणो-पुणो कीरमाणे माणपरिवत्ता वि संखेजसहस्समेत्ता 
जादा । तदो अण्णारिसो परिवत्तो होदि त्ति जाणावणड्रमाह--- 

णाम होता है । पुनः इसी क्रमसे हजारों वार क्रोध,मान पुनः क्रोध, मान इस रूप परिणाम 

होनेके बाद क्रोधरूप परिणाम होकर मानके स्थानमे मायारूप परिणाम होता हें और इस 
विधिसे जब हजारों वार मायारूप परिणाम हो लेते है तब क्रोधरूप परिणामके बाद मान 
ओर मायारूप परिणाम न होकर एक बार छोभरूप परिणाम होता है । नारकियोंके जीवनके 
अन्त तक यही क्रम चलता रहता हे। यहाँ अंकसंदृष्टि द्वारा इसी तथ्यको समझाया गया हे । 
अंकसंदृष्टिमें ३ यह संख्या संख्यात हजारकी, २ यह संख्या दो वार की और ९ यह संख्या 
एक वारकी सूचक है । अंकसंदृष्टिमें ० शुन्‍्यसे यह सूचित किया गया हे कि जब क्रोधके 
बाद लोभरूप परिणाम होता है तब उस वार मायारूप परिणाम नहीं होता । यद्यपि उस बार 
मानरूप भी परिणाम नहीं होता । परन्तु मानके खानेमें मात्र २ यह संख्या रहनेसे यह बात 
सुतरां ख्यालमें आ जातो हे । 


$ ६६ इस प्रकार नरकगतिमें पुनः पुनः कषायोंके उपयोगस्वरूपका कथन करके अब 
देवगतिमें उसका कथन करनेके लिए आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 

# देवगतिमें लोभ-माया पुनः लोभ-माया इस प्रकार संख्यात हजार वार 
जाकर तदनन्तर एक वार मानरूप परिवर्तन होता है । 


$ ६७, यथा--देवगतिमें छोभ-माया पुनः छोभ-साया इस प्रकार इन दोनों कषायोंके 
संख्यात हजार वारोंको प्राप्त होकर तदनन्तर एकवार मानकषायरूपसे परिवतन करता हे । 


शंका--ऐसा किस कारणसे होता हे ? 


समाधान---भेयरबरूप लोभ और मायाकी वहाँ बहुलतासे उत्पत्ति देखी जाती है । 
इसलिए छोभ और मायाके द्वारा संख्यात हजार वारोंको प्राप्त दोकर उसके बाद छोभरूपसे 
परिणमनकर मायाफे योग्य स्थानमें मायाको उल्लंघनकर एकबार मानरूपसे परिवर्तित होता 
है यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार इस क्रमसे पुन. पुनः क्रनेपर मानके परिवर्तित बार भो संख्यात 
का जाते है! तदनन्तर अन्य प्रकारका परिवतनवार होता है इसका ज्ञान करानेके छिए 
कह 'स>पवमन 


१, ता०प्रतो माणकसायों इति पाठः । 
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# साणस्स संस्ेज्जेस आगरिसो सु गदेसखु तदो सईं कोधो परिवत्तदि । 

$ ६८, माणागरिसेसु पादेकक छोभम-मायाणमागरिससहस्साविणाभावीसु गदेसु 
सईं कोहेण परिवत्तदि, देवगदीए अप्पसत्थयरकोहपरिणामस्स पाएण संभवाणुवलंभादो । 
एवमेसो परिवत्तणकमों ताव जाव णिरुद्धाउट्टिदिचरिमसमयों क्ति। एत्थ संदिट्टिमुहेण 
समुदायत्थपरूवणाए णिरयगइभंगो | णवरि विवज्ञासेण कायव्यमिदि | छोभसव्वसमासों 
एसी २७। मायासव्वसमासों १८ । म्शणसव्वसमासों ६। कोहसव्वसमासो ३ । 

एवम्ेत्तिण्ण पबंधेण 'को वा कम्हि कराए अभिकखम॒वजोगमवजुत्तो' 

त्ति एदम्मि गाहापच्छिमद्धे पडिबद्धमभिक्खग्रवजोगपरूवर्ण कादूण संपहि तव्विसयमेव- 
मप्पावहुअं परूवेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ-- 

#% एदीए परूवणाए एककम्हि 'भवग्गहणे णिरयगदीए संग्वेज्लवासिगे 
वा असंखेज्ववासिगे वा भवे लोभागरिसा थोवा | 

$ ७०. एदीए अणंतरपरूविदाए अभिक्खमवजोगपरूवणाए अप्पाबहुअं वत्तइ- 
स्सामो त्ति भणिदं होदि । एकम्हि भवग्गहणे एगभवग्गहणमहिरणं कादृणे त्ति वृत्तं 


# मानके संख्यात हजार परिवतनवारोंके होने पर एक वार क्रोधरूप परिवतन 


होता है | 


$ ६८. प्रत्येक मानकपायका परिवतनवार छोम और मायाके सख्यात हजार परिवतंन 
बारोंका अविनाभावी है, इस क्रमसे मानकपायके संख्यात हज्ञार परिवतनवारोके हो जानेपर 
एकबार क्रोधरूपसे परिवर्तित होता है, क्योकि देवगतिमें अग्नशस्ततर क्रोघपरिणामकी ग्राय 
उत्पत्ति नहीं है । इस प्रकार प्राप्त हुई आयुके अन्तिम समय तक यह परिवतनक्रम होता रहता 
है । यहाँ पर संदृष्टि द्वारा प्रह्षणा नरकगतिके समान हे। इतनी विशेषता है कि विपयास- 
रूपसे प्ररूपणा करनी चाहिए । संदृष्टिमें ठाभ कपायका कुछ याग २७ अंकमप्रमाण है. माया- 
फषायका कुल योग १८ अंकप्रमाण है, मानकषायका कुछ योग ६ अंकग्ममाण हू और क्रोध- 
कषायका कुल योग ३ अंकप्रमाण है | 

विशेषाथे---जिस प्रकार पहले नरकगतिमें क्रॉंधादि कपायोंके परिवतनवारोका स्पष्टी- 
करण कर आये है, यहाँ देवगतिमें भी उसी प्रकार जान छना चाहिए । इतनी विश्येपता है कि 
वहाँ क्रोध, मान, माया ओर छोभ इस क्रमको स्वीकार कर स्पष्टीकरण किया है । किन्तु यहाँ 
छोभ, माया, मान ओर क्रोध इस क्रमकों स्वीकार कर विवेचन करना चाहिए | 

६ ६९. इस प्रकार इस प्रबन्ध द्वारा ग़ाथाके 'को वा कन्हि कसाए अभिकखमुबजोरा- 
मुबजुत्तो' इस उत्तराधसे सम्बन्ध रखनेवाले पुनः पुनः डपयोगका कथन कर अब उसीके 
विषयभूत अल्पबहुत्वका कथन करते हुए आगेके सूतप्रबन्धको कहते हैं. 

# इस ग्ररूपणाके अनुसार एक भवग्रदणमें नरकगतिमें संख्यात वर्षवाले भवमें 
या असंख्यात वर्षवाले भवमें छोभके परिवतनवार सबसे स्तोक हें । 


$ ७०, अनन्तर पूर्व कही गई इस पुन+पुनः होनेवाडी उपयोगप्ररूपणाके अनुसार 
अल्पबहुत्वको बतलाबेंगे यह उक्त कथनका तात्पय है। एकम्दि मबर्गहणे' अथोत्‌ एक भवग्रहण- 
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होइ । णिरयगदीए ताव पयदपरूवर्ण कस्सामो, पच्छा सेसगदीणमिदि जाणावणहूं 
“णिरयदीए' त्ति वुत्त | तत्थ वि संखेजवस्सिगे असंखेजवस्सिगे वा मवग्गहणे सरिसी एसा 
परूवषणा त्ति पदुप्पायणट्टं 'संखेजवस्सिगे वा असंखेजबस्सिंगे वा' त्ति णिदेंसो कओ | 
'लोभागरिसा थोवा” लोभपरिवत्तणवारा सच्वत्थोवा त्ति मणिदं होदि | कुंदो एदेसिं 
थोवत्तमिदि चे ? णिरयगदीए लोभपरियट्टणवाराणं सुद्ठ विरलाणमुवलंभादो । 

# सायागरिसा संखेज्गुणा । 

$ ७१, कुदो ? एक्केकम्मि लोभपरिवत्ते संखेज़सहस्साणं मायापरिवत्तणवाराण- 
मुवलंभादो | को गुणगारो १ तप्पाओग्गसंखेज़सहस्सरूवाणि । 

# साणागरिसा संखेज्लगुणा । 

$ ७२, एत्थ वि कारणमण्णतरपरूविदत्तादों सुगमं। गुणगारो च तप्पाओर्ग- 
संखेजरूवमेत्तो । 

# कोहागरिसा विसेसाहिया । 

$ ७३. केत्तियमेत्तो विसेसो ? सगसंखेजदिभागमेत्तो । लोभ-मायागरिसमेत्तेण 


को आधार बनाकर यह उक्त कथनका तात्पये हे | सब प्रथम नरकगतिमें प्रकृत प्ररूपणा करेगे, 
तदनन्‍्तर शोप गतियोकी अपेक्षा वह प्ररूपणा करेंगे इस बातका ज्ञान फरानेके लिए सूत्रमें 
“'णिरयगदीए' यह वचन कहा है | उसमें भी संख्यात वषको आयुवाले और असंख्यात वर्षकी 
आयुवाले भवमें यह प्ररूपणा समान है इस बातका कथन करनेके लिए सूजमें 'संखेज्ज व॒स्सिगे 
वा असंखेज्जवस्सिगे वा! यह निर्देश किया है । 'छोभागरिसा थोब! लछोभके परिवतनवार 
सबसे स्तोक है यह उक्त कथनका तात्पय है । 

शंका--इनका स्तोकपना किस प्रसाणसे जाना जाता हे 

समाधान---#योंकि नरकगतिमें छोभके परिवर्तनबार अत्यन्त बिरल पाये जाते हे, 
इससे जानते है कि वहाँ छोभके परिवतेनवार सबसे स्तोक है । 

# उनसे मायाकषायके परिवतनवार संख्यातगुणे हैं । 

$ ७१. क्‍योंकि छोभके एक-एक परिवतेनवारमें मायाके परिवर्तनवार संख्यात हजार 
पाये जाते है। 

शंका--गुणकार क्‍या हे ? 

समाधान--वतआयोग्य संख्यात हजार अंक गुणकार है । 

6 संख्यातगुणे 

# उनसे मानकषायके पवितनवार संझ हें । 

$ ७२. यहाँ पर भी कारणका कथन सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पू्ब कथन कर 
आये हैं। और गुणकार तत्पायोग्य संख्यात हजार अंकप्रमाण है। 

र्वित 

# उनसे क्रोधकषायके परिवतनवार विशेष अधिक हें । 

$ ७३. शंका--विशेषका प्रमाण कितना है ? 

समाधान-- अपना संख्यातवाँ भागप्रमाण है । मानके परिवतनवारोंसे छोम और 
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माणागरिसहिंतो कोहागरिसा विसेसाहिया त्ति वुत्त होह । 

$ ७४, एवं णिरयोघों परूषिदों । एवं सव्वासु पुटवीसु । णत्ररि पढमपुढवीदो 
अण्णत्थ संखेजवस्सियभवस्गदणालाबो ण कायव्वों । संपह्दि देवगदीए पयदप्पाबहुअ- 
गवेसणटूमाह--- 

# देवगदीए कोधागरिसा थोवा। 

$ ७७, ३ । णिरयगदीए लोभागरिसाणं थोवत्ते परूविदकारणमेत्थ वि परूवेयव्वं, 
विसेसाभावादो । 

# साणागरिसा संखेल्गुणा | _ 

$ ७६, ६ । एत्थ वि कारणं सुगमं, णिरयगइमायागरिसेहिं वक्‍्खाणिदत्थादो । 


# मायागरिसा संखेज्लगुणा । 
$ ७७, १८ | सुगममेदं पि सुत्तं, णिरयगदिमाणागरिसेहिं समाणपरूवणत्तादो । 


मायाके परिवतनवार सात्र क्रोधके परिवतनवार विशेष अधिक हैं. यह उक्त कथनका तात्पय 
है। अथीत्‌ मानकपायके परिवर्तनवारोंमें छोभ और मायाके परिवतनवारोंको मिला देने पर 
क्रोधके परिवतनवार आ जाते है जो अपने अर्थात्‌ क्रोधकषायके समस्त परिवतंनबारोंके 
संख्यातव भागप्रमाण है। इसे अंकसंदृष्टिसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। अंकसं दृष्टि 
पहले दे ही आये हैं । 

$ ७४७. इस प्रकार ओघसे नारकियोंमें प्ररूषणा की । इसी प्रकार सब प्रथिवियोंमें 
जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि पहली प्रथिबोके सिब्राय अन्य प्रथिवियोंमें सख्याव 
बष॑वाले भवप्रहणरूप आलाप नहीं कहना चाहिए। अब देवगतिमें प्रकृत अल्पबहुत्वका अनु- 
सन्धान करनेके लिए कद्दते है-- 

# देवगतिमें क्रोधकषायके परिवर्तनवार सबसे थोड़े हैं । 

$ ७७, ३। नरकगतिमें लोभकषघायके परिवतनबारोंके स्तोकपनेका जो कारण कह आये 
हैंडसे यहाँ भी कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं हे | तात्पय यह है कि 
देवगति प्रेयबहुर गति है, इसलिए वहाँ पर क्रोधकषायके परिवर्तनवार सबसे थोड़े पाये जाते 
हैं। यहाँ अंकसंदृष्टिमें उनकी संख्या ३ प्राप्त होती हे । 

# उनसे मानकपायके परिवतनवार संख्यातगुणे हैं | 

6 ७६. ६। यहाँ पर भी कारणका कथन सुगम है, क्योंकि नरकगतिमें मायाकषायके 
परिवतंनोंके कथनके साथ उस अथका व्याख्यान कर आये है। तात्पय यह है कि देवों में कोध- 
कषायका एक-एक परिवतेनवार तब होता हे जब सानकषायके संख्यात हजार परिवतंनवार 
हो लेते हैं। पिछले चूर्णिसृत्रके प्रसंगसे अंकसंदृष्टि द्वारा क्रोधकषायकफे परिवतनवारोंको 
संख्या ३ कल्पित की गई है। यहाँ मानकषायके परिवतनवारोंको संख्या ६ कल्पित को है। 

# उनसे मायाकषायके परिवर्तनवार संख्यातगुणे हैं | 

६ 93. १८। यह सूत्र भी सुगम दे, क्‍योंकि नरकगतिमें मानकषायके परिवतनवारोंके 
समान इसकी भ्रूपणा है | 

विशेषार्थ--यहाँ अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा संख्यात हजारकी सहनानी ३ है। पूब॑में मान- 
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# लोभागरिसा विसेसाहिया । 

$ ७८. २७ | केत्तियमेत्तो विसेसो ? सगसंखे ०भागभूदकोह-माणागरिसमेत्तो । 

$ ७९, एवं भवणादि जाव सब्वइसिद्धि त्ति वत्तव्बं, विसेसाभावादों । संपदि 
तिरिक्ख-मणुसगदीसु पयदप्पावहुअविहासणट्रमाह-- 

# लिरिख-मएुसगदीए असंखेज्वस्सिगे भवग्गहणे माणागरिसा 
थोवा। 

$ ८० एत्थासंखेज़वस्सियमवग्ग हणविसेसणं संखेज़वस्सियभवग्गहणे पयदष्पा- 
बहुअसंभवों णत्थि ति जाणावणफरल दड्॒व्वं, तत्थ चदुण्हं कसायाणं परिवत्तणवाराणं 
सरिसत्तदंसणादों | एत्थ संदिद्वीए माणागरिसाणं पमाणमेदं ३२ | 

# कोहागरिसा विसेसाहिया | 


परिवतंनवारोंकी संख्या अंकसंदृष्टिमें ६ बतछा आये हैं । इसे ३ से गुणा करने पर १८ प्राप्त 
होते हैं | इसे ध्यानमें रख कर वास्तविक अर्थ जान लेना चाहिए । 

# उनसे लोभकपायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हें | . 

$ ७८. शंका--विशेषका प्रमाण कितना है ९ 
समाधान---अपने संख्यातवबे भागप्रमाण जो क्रोध और मानकषायके परिवतंनवार 
है उतना विशेषका प्रमाण हे । 

विशेषार्थ--यहाँ टीकामें 'सगसंखे०भागभूद” पद्‌ आया हे। उसका तातये है कि 
लोभकषायके जितने परिवतंनवार है उनके संख्यातरवें भागप्रमाण। बह संख्यातवाँ भाग 
कितना होगा ऐसा प्रइन होने पर बतछाया है. कि क्रोध ओर मानकषायके जितने परिवत न- 
वार है उतना है। अंकसंदृष्टिमें यहाँ अपने संख्यातवे भागकी सहनानी ९ का अंक है। 
पूरे सूत्रके प्रसंगसे अंक संदृष्टिमें मायाकृषायके परिवर्तेनबारोंकी संख्या १८ दे आये हैं। 
उसका ९ संख्या संख्यातवां भाग है । यह क्रोध ओर मानके परिवतंनवारोंकी जितनी संख्या 
है उतनी दे । इन दोनोंका योग २७ हे । इसलिए यहाँ अंकसंदृष्टिमें ठोभकषायके परिवतेन- 
बार २७ बतलाये हैं.। 

8 ७०, इसी प्रकार अथात्‌ देवगतिकी ओघमप्ररूपणाके समान भवनवासियोंसे छेकर 
सर्वार्थंसिद्धि तकके देवोंमें कथन करना चाहिए, क्योंकि उक्त भ्ररूपणासे इसके कथनमें कोई 
अन्तर नहीं है । अब तियव्वगति ओर मनुष्यगतिमें प्रकृत अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- ह 

# तियेश्वगति और मलुष्यगतिमें असंख्यात वर्षवाले भवग्रहणके भीतर मान- 
कषायके परिवर्तनवार सबसे थोड़े हैं । 

$ ८० संख्यात वर्षबाले भवम्नहणके भीतर प्रकृत अल्पबहुत्व सम्भव नहीं है इस 
बातका ज्ञान करानेके इस लिए सूत्नमें 'असंखेज्जवस्सियभवग्गहणे' यह विशेषण जानना 
चाहिए, क्योंकि संख्यात वर्षको आयुवाले भ्रषमें चारों कषायोंके परिवर्दनवार समान देखे 
जाते हैं। यहाँ पर अंकसंदृष्टिमें मानकपायके परिबर्तनवारोंका प्रमाण यद्द ३२ है । 

# उनसे क्रोधकषायके परिवरतेनवार विशेष अधिक हें 

प्‌ 
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$ ८१, केत्तिममेत्तो विसेसो ! तप्पाओग्गासंखेज़रूबमेत्तो । कि कारणं १ असंखे- 
जासु परिवाडीसु कोह-माणागरिसाणमवरद्टिदसरूपेण गदासु तदों सईं माणागरिसेहिंतो 
फोहागरिसाणमदिरेयभावों होदि त्ति समणंतरमेव परूवियत्तादों । तदो माणागरिसाण- 
मसंखे ० भागमेत्तो एत्थ विसेसो त्ति पेत्तव्वं ३३। 

# सायागरिसा विसेसाहिया । 

$ ८२, केत्तियमेत्तो विसेसो ? कोहागरिसाणमसंखे ० भांगमेत्तो ३० । 

# लो'भागरिसा विसेसाहिया । 

९ ८३, केत्तियमेत्तेण ? मायागरिसाणमसंखे ०भागमेत्तेण ४४ । 


एवं गाहापच्छद्धस्स अस्थे विहासिय समत्ते पटमगाहा समत्ता भवदि । 


$ ८१. शंका--विशेषका भ्रमाण कितना हे ? 

समाधान-- तत्प्रायोग्य असंख्यातवे भागमात्र हैं, क्‍योंकि क्रोध और मानकषायके 
परिवरतेनवारोंकी अवस्थितरूपसे असंख्यात परिपाटियोंके जानेपर तदन्तर मानके परिवर्तन- 
वारोंसे क्रोधके परिव्तनवारोंकी एक वार अधिकता होती हे यह भले प्रकार पहले ही कथन 
कर आये है। इसलिए मानकषायके परिवर्तनवारोंका असंख्यातवां भाग यहा पर विशेष ग्रहण 
करता चाहिए ३३ । 

विशेषाथे--अंक संदृष्टिमें विशेषका प्रमाण १ अंक स्वीकार करने पर क्रोध कपायके 
कुछ परिवर्तनवार ३३ हुए, क्योंकि पू्वमें मानकषायके परिवर्तनवाराकी संख्या ३२ दे 
आये हैं । 

# उनसे मायाकपायके परिवतनवार विशेष अधिक हैं । 

$ ८२ शंका--विशेषका प्रमाण कितना हे ? 

समाधान---क्रोधकषायके परिवर्तनवारोंका असंख्यातवां भाग विशेषका प्रमाण है ३५। 

विशेषाथे---ब में अंकसंदृष्टिको अपेक्षा क्राधकषायके परिवर्तनवार ३३ बतलछा आये 
हैं। उनका अंख्यातवाँ भाग २ अंक प्रमाण स्वीकार कर लेनेपर मायाकषायकें परिवर्तन- 
बारोंकी कुछ संख्या ३७ प्राप्त होती है । 

# उनसे छोभकपायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हें । 

$ ८३ शुंका-- कितने मात्रसे अधिक है ? 

समाधान---सायाकषायके परिवर्तनवारोंके असंख्यातवे भागमात्र्से अधिक है ४४। 


विशेषार्थ--ूवमें अंकसंदृष्टिमें मायाकपायके परिवर्तनवार ३२५ बतला आये हैं। 


जनका अस॑ख्यातर्वा भाग ९, अंक प्रमाण स्वीकार करनेपर छोभकपायके कुछ परिवर्तनवारोंकी 
संख्या ४४ प्राप्त होती हे । 


इस प्रकार प्रथम गाथाके उत्तराधका व्याख्यान समाप्त 
होने पर प्रथम गाथाका व्याख्यान समाप्त हुआ । 


शाथा ६४ ! विदियगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणां ४३ 


# एक्तो विदियंगाहाए विभासा । 

$ ८४. एत्तो पढमगाहाविद्यासणादों अणंतरमिदारणि विदियगाहाएं विद्यासा 
अहिकीरदि त्ति भणिदं होइ । 

# ले जहा । 

$ ८५, सुगमसेद पुच्छावक्‍्क । 

# एकम्सि भवग्ग हणे एककसायम्मि कदि थ उवजोगा त्ति । 

$ ८६. एदस्स ताव गाह्वपुव्वद्धस्स अत्थविहासणं कस्सामों त्ति भणिदं होह | 
एदम्मि गाहापुष्बद्धे णिरयादिगदीसु संखेजवस्सियमसखेजवस्सियं वा भवग्गहणमाददारं 
कादृण तत्थेगेगस्स कसायस्स केत्तिया उवजांगा होंति, कि संखेज़ा असंखेजा वा त्ति 
पुच्छाणिदेसेण उवरिमसव्वपरूवणा संगहिया त्ति गहेयव्वं । संपहि एबंविहस्थविसेसपडि- 
बद्धस्सेदस्स गाहापुव्वद्धस्स णिरयगइसंबंधेणत्थविद्यासणं कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं 
भणइ--- 

# एकम्मि गरहयमवग्गहणे को हो वजो गा संखेज्ञा वा असंखेज्ञा वा । 

५ ८७, एकम्मि णेरहयभवग्गहणे णिरुद्धे तत्थ कोहोवजोगा केत्तिया होंति त्ति 
संखेज़ा वा असंखेज़ा वा होंति त्ति भणिदं । त॑ जहा--दसवस्ससहस्सप्पहुडि कोहोव 
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% इससे आगे अब दुसरी गाथाकी विभाषा करते हें । 


$ ८४. 'एत्तो” अथौन्‌ प्रथम गाथाका बिशप विवेचन करनेके बाद अब दूसरी 
गाथाका विशद्ेप विवेचन अधिकृत हे यह उक्त कथनका तातय है। 


%# वह केसे ९ 
$ ८५, यह प्ृ८छावाक्य सुगम है । 
% एक भवग्रहणके भीतर एक कषायके कितने उपयोग होते हें । 


६ ८६- सब प्रथम इस गाथाके पूर्वांधका विशेष विवेचन करेगे यह उक्त कथनका 
तात्पय हे | नरकादि गतियोमें संख्यात वषबाले ओर असंख्यात वर्षवाले भ्रवग्रहणको आधार 
बना कर वहाँ एक-एक कपायके कितने उपयोग होते हे--क्या संख्यात उपयोग होते हैं या 
असंख्यात उपयोग होते है इस प्रकार इस गाथाके पूर्वाधमें प्रच्छाके निर्देश द्वारा आगेकी 
समस्त प्ररूपणा संग्रहोत की गई है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। अब इस प्रकारके 
अथविशेषसे सम्बन्ध रखनेवाले गाथाके इस पूर्वाधके अथेका नरकगतिके सम्बन्धसे 
विशेष व्याख्यान करते हुए आगेक सूत्रप्रबन्धकों कहते हैं-- 

# नारकियोंके एक मवग्रहणके भीतर क्रोधकषायके उपयोग संख्यात अथवा 
असंख्यात होते हैं । 

६ ८७. नरकियोंके एक भवग्रहणके विवक्षित होनेपर उसमें क्रोधसम्बन्धी उपयोग 
कितने होते है ऐसी प्रृच्छा होने पर संख्यात अथवा असंख्यात होते हैं. यह कहा है । यथा-- 





१ ता“प्रती अ [ भ ] विहासणं आ«प्रतो अविहासणणं इति पाठ । 


४४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


जोगा संखेजा होदूण लब्भति जाव तप्पाओग्गसंखेजवस्सियभवग्गह्णं ति। पुणों 
तत्थुकस्ससंखेज्जमेत्ता कोहोवजोगा दहोदूण ठत्तो प्पहुडि उवरिमसव्य मवविय प्पेसु संखेज्ज- 
वस्सिएसु असंखेज्जवस्सिएसु च असंखेज्जा चेव होंति। कि कारणं ? तप्पाओग्ग- 
संखेज्जवस्साणं सब्वोवजोगे एगपुंजं कादूण पुणो सरिस-बेभागे करिय तत्थेगभागं 
पेत्तणुकस्ससंखेज्जमेत्ता कोहोवजोगा लब्मंति । सेसेगभागो वि माणादिउवजोगा होंति । 
एदेण कारणेण एदं भवग्गहणं संखेज्जोवजोगाणं पज्जवसाणत्तेण गहियं ।- एदस्स 
तप्पाओग्गसंखेज्जवस्समेत्तमवग्गहणस्स पमाणणिण्णयम्रुवरे कस्सामो । एथमेसा 
कोहोवजोगाणं परूवणा कया । संपहि माणोवजोगाण पयदत्थगवेसणड्ठमाह । 

# साणोवजोगा संखेज्या वा असंखेज्वा वा । 

$ ८८, 'एकम्मि णेरहयभवग्गहणे' हृदि अहियारसंबंधों एत्थ कायव्वों । 
सेसं सुगम । 

# एवं सेसाण पि। 

$ ८९, जहा कोह-माणाणं पयदपरूवणा कया एवं माया-लोभाणं पि वत्तव्बं, 
विसेसाभावादो । एवं णिरयगदीए पयदपरूवर्णं कादूण सेसासु वि गदीसु एसो चेव 
कमो अणुगंतव्वो स्ि पदुष्पायणट्डमप्पणासुत्तमाह--- 
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दस हजार बपसे लेकर तत्ायोग्य संख्यात वर्षप्रमाण आयुवाले भवमें क्रोधकषायके 
उपयोग संख्यात हो प्राप्त होते है। पुनः वहाँ क्रोधकषायके उपयोग उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण 
प्राप्त होकर तदनन्तर आगेके सब संख्यात वर्षप्रमाण आयुवाले और असंख्यात वर्षप्रमाण 
आयुवाछे भवके भेदोंमें असंख्यात ही क्रोषसम्बन्धी उपयोग होते है । 

शंकॉ--इसका क्‍या कारण हैं ? 

समाधान---ताआयोग्य संख्यात वर्षकि भीतर प्राप्त हुए सब कपायोंसम्बन्धी 


लपयोगोंका एक पुझुज करके पुनः उसके परस्पर समान दो भाग करके उनसेंसे एक भागको 

अहण कर उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण क्रोधकषायसम्बन्धी उपयोग होते हैं । शेप एक भागप्रमाण 

उपयोग भी मानादिकषायसम्बन्धी होते हैं। इस कारणसे इस भवकों, संख्यात उपयोगोंकी यहाँ 

परिसमाप्ति हो जाती हे, यह बतलानेके लिए प्रहण किया है। इस तात्पायोग्य संख्यात वर्ष- 

प्रमाण भवके प्रमाणका निर्णय आगे करेगे। इस प्रकार यह क्रोधके उपयोगोंका कथन किया | 

अब मानसम्बन्धी उपयोगोंके प्रकूत अथेका अनुसन्धान करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
# सानकपायके उपयोग संख्यात भी होते हैं ओर असंख्यात भी होते हैं | 


६ ८८ नारियोंके एक भवका अधिकार द्दोनेसे 'एक्कम्मि भवर्गहणे' इस पदका यहाँ 
पर सम्बन्ध कर छेना चाहिए | होष कथन सुगम है । 

# इसी प्रकार शेष कपायोंकी अपेक्षा भी जानना चाहिए | 

६ ८९, जिस प्रकार क्रोष और मानकषायकी प्रकृत प्ररूपणा की है उसी प्रकार माया 
और छोभ कषायोंकी भी करनी चाहिए। इस अ्रकार नरकगतिमें प्रकृत विषयकी प्ररूपणा 
करके होष गतियॉँमें यही क्रम जानना चाहिए इस तथ्यका कथन करनेके लिए अपंणासूत्रको 





गाथा ६४ ] विदियगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा ४५ 


# एवं सेसासु वि गदीस । 

$ ९०, सुगममेदमप्पणासुत्त, एकम्हि भवर्गहणे कोहादीणमरुवजोगा संखेज्ञा 
असंखेज़ा वा त्ति एदेण भेदाभावादों। संपहि एत्थेव सण्णियासविसेसपरूवणं कुणमाणो 
सुत्तपबंधमृत्तरं मणह--- 

# णिरयगठीए जम्हि कोहोबवजोगा संखेजा तम्हि माणोवजोगा 
णियम्ा संसवेज्जा । 

$ ०१, एदेण सुत्तेण णिरयगदीए कोहस्स संखेज्जोवजोगाणं णिरुंभणं कादूण 
तत्थ माणोवजोगा कि संखेज़ा असंखेज़ा वा त्ति मग्गणा कीरदे । त॑ कथं ? जम्हि 
णेरइय-भवग्गहणे कोहोवजोगा सखेज्ञा तत्थ माणोवजोगा णियमा संखेजा चेव भवंति, 
कोहोवजोगेसु संखेजेसु संतेसु तत्तो विसेसह्दीणाणं माणोवजोगाणं तहाभावसिद्धीए 
बाह्णुवलंभादो । 

# एवं माया-लोभोवजोगा | 

$ ९२, जहा कोहोवजोगेसु संखेज़ेसु माणोवजोगा णियमा संखेजा जादा एवं 
माया-लोभोवजोंगा च णियमा संखेज़ा त्ति वत्तव्वं, तेसु संखेज़ेसु संतेसु तत्तो संखेज- 
कहते है-- 

# इसी प्रकार शेष गतियोंमें भी कथन करना चाहिए । 

$ ९०, यह अपंणासूत्र सुगम है, क्‍योंकि एक भवमें क्रोधादि कषायोंके उपयोग 
संख्यात या असंख्यात होते है इस प्रकार इस कथनसे यहाॉके कथनमें कोई अन्तर नहीं है । 
अब इसी गतिमें सन्निकर्ष विशेषका कथन करते हुए आगेके सूत्रप्र बन्धको कहते है-- 

# नरकंगतिमें जिस भवमें क्रोधकपायके उपयोग संख्यात द्वोते हैं उस भवमें 
मानकषायके उपयोग नियमसे सख्यात होते हैं । 


५.१. इस सूत्र द्वारा नरकगतिमें क्रोधकषायके संख्यात उपयोगोको विवक्षित कर वहाँ 
मानकषायके उपयोग क्या संख्यात होते है या असंख्यात होते हैं इस विषयका अनुसन्धान 
किया गया है| 

शंका--वह केसे ९ 

समाधान--- नारकियोंके जिस भवमें क्रोधषके उपयोग संख्यात होते हैं. बहाँ मान- 


कषायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं, क्‍योंकि क्रोधकषायके उपयोगोंके संख्यात होने 
पर उनसे विशेष हीन मानकषायके उपयोगोंके संख्यात सिद्ध होनेमें काई बाधा नहीं 
पाई जादी । 


# इसी प्रकार मायाकपाय ओर लोभ कषायके उपयोग जानने चाहिए । 


$ ९२, जिस प्रकार क्रोधकषायके उपयोगोंके संख्यात होने पर मानकषायके उपयोग 
नियमसे संख्यात होते हैं उसी प्रकार माया ओर ज्ोभकषायके उपयोग नियमसे संख्यात होते 
हैं ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि उनके संख्यात होने पर उनसे संख्यातगुणे दीन इन उपयोगों- 


४६ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


गुणहीणाणमेदेसि तहाभावसिद्धीए णिव्वाइम्र॒वर्लमभादी । 

# जम्हि माणोवजोगा संख्वेज्ञा तम्हि कोहोवजोगा संखेजा वा 
अरसंस्ेज्ञा वा । 

6 ९३. जम्हि णेरइयमवग्गहणे माणोवजोगा संखेज़ा तम्हि कोहोवजोगा संखेजा 
सेवे त्ति णत्थि णियमो, किंतु संखेंज़ा वा असंखेज़ा वा होंति । कि कारणं १ उकस्स- 
संखेजमेत्तेस माणोवजोगेस जादेसु तत्तो विसेसाहियाणं कोहोवजोगाणमसंखेंश्षत्त- 
दंसणादो । उकस्ससंखेजादो पृण हेड्ठा तप्पाओग्गसंखेजमेत्तेस जादेसु दोण्हं पि 
अप्पप्पणो पडिभागेण संखेजाणमुवजोगाणमुवर्लंभादो । 

# सायोवजोगा लोहोवबजोगा णियमा संग्वेज्ञा । 

6 ९४, कुदो ? माणोवनोगेसु संखेजेस संतेसु तत्तो संखेजगुणईीणाणमेदेसि 
तद्ाभावसिद्धीए णाइयत्तादों । 

# जम्हि मायोवजोगा संग्वेज्ञा तम्हि कोहोवजोगा माणोवजोगा 
संखेजा वा असंखेज्ा वा | 

& ९७, कुदो मायोबजोगेसु उकस्ससंखेजमेत्तेतु जादेसु तत्तो संखेज़गुणाणं 
कोइ-माणोवजोगाणमसंखेजत्तुवलंभादो, तत्तो सखेजगुणहाणमद्भाणमोदरिय हेट्ढा 
के संख्यातरूप होनेकी सिद्धि निर्बा धरूपसे पाई जाती हे । 

# नारकियोंके जिस भवमें मानकपायके उपयोग संख्यात होते हैं उस भवरमें 
क्रोधकषायके उपयोग संख्यात अथवा असंख्यात होते हैं । 


६ ९३. नारकियोंके जिस भवमें मानकपायके उपयोग संख्यात होते है. उस भबसमें 
क्रोधकषायके उपयोग संख्यात ही होते है यह नियम नही है । किन्तु संख्यात या असंख्यात 


होते हैं 
शंंका---इसका क्‍या कारण है ? 


समाधान--भानकषायके उपयोग उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण हो जाने पर उनसे विशेष 
अधिक क्रोधकषायके उपयोग असंख्यात देखे जाते है। परन्तु उत्कृष्ट संख्यातसे नीचे तत्ायोग्य 
संख्यातप्रमाण 3पयोगोंके होनेपर दोनोंके ही अपने-अपने प्रतिभागके अनुसार संख्यात उपयोग 
पाये जाते है । 

# मायाकपायके उपयोग और छोमकपायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं। 

6 ९४७. क्‍योंकि मानकपषायके उपयोगके संख्यात होनेपर उनसे संख्यातगुणे हीन उक्त 
दोनों कषायोंके उपयोगोंका संख्यात सिद्ध होना न्यायप्राप्त दे । 

# नारकियोंके जिस भवमें मायाकपायके उपयोग संख्यात होते हैं उस भवमें 
ऋ्रोधकषायके उपयोग और मानकषायके उपयोग संख्यात॑ अथवा असंख्यात होते हैं । 

६ ९७५, क्योंकि मायाकषायके उपयोगोंके उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण होनेपर उनसे संख्यात- 
सुणे क्रोध और मानकपषायके उपयोग असंख्यात पाये जाते है। तथा वहाँसे संख्यातगुणे दीन 
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गाया ६४ ] विदियगाद्ासुत्तस्स अत्थपरूवणा ४७ 


सब्वत्थ मायोवजोगेहिं सह कोह-माणोवजोगाणं संखेजपमाणत्तवलंभादों च । 

# लोभोवजोगा णियमा संखेज्वा । 

$ ९६, कुदो ! मायोवजोगेसु संखेज़ेस संतेसु तत्तो संखेज़गुणहीणाणमेदेसि 
तद्दाभावसिद्धीए णिप्पडिबंधयु वलंभादों । 

# जत्थ लोभोवजोगा संखेज्ञा तत्थ कोहोवजोगा माणोवजोगा 
सायोवजोगा मजियच्वा ! 

१ ०७, लोभस्स संखेज़ोवजोगेसु णिरुद्धेस कोहादिकसायाणघरवजोगा सखेजा 
वा असंखेज़ा वा होंति त्ति भजियव्वा | कि कारणं ? आदीदो प्पहुडि सब्वेसि संखे- 
जोवजोगेसु गच्छमाणेसु पृष्यमेव कोधस्स असंखेज़ोवजोगा पारंमति, तदो माणस्स, 
तदो मायाए, सव्वपच्छा लोभस्स । एदेण कारणेण लोहोबजोगेसु सखेजेसु सतेसु 
सेसकसायाणमुवजोगा संखेजासंखेज्जवियप्पेहिं भयणिज्जा त्ति णत्थि संदेहो | एवं 
ताव कोहादिकसायाणं संखेज्जोबजोगणिरुंभणं कादुण तत्थ सेसकर्सायोवजोगाणं 
संखेज्जासंखेज्जमागविचारं कादण संपहि तेसिं चेवासंखेज्जोबजोगणिरुंभणमुहेण 
सण्णियासविहाणडमुवरिम पबंधमाह-- 

# जत्थ णिरयमवग्गहणे कोहोवजोगा असंखेज्जा तत्थ सेसा 
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स्थान उतरकर नीचे सबंत्र सायाकषायके उपयोगोके साथ क्रोध और मानकषायके उपयोग 
संख्यातप्र माण ही पाये जाते है। 

# लछोभकपायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं । 

$ ९६ क्योंकि मायाकषायके उपयोगोंके संख्यात होने पर उनसे संख्यातगुणे हीन 
इनकी “उक्त प्रकारसे सिद्धि विना किसी बाधाके हो जाती हे । 

# नारकियोंके जिस मवमें लोभकषपायके उपयोग संख्यात द्वोते हें वहाँ 
क्रोधकषायके उपयोग, मानकपायके उपयोग ओर मायाकषायके उपयोग मजनीय 
होते हैं । 

६ ९७ लॉभकषायके संख्यात उपयोगोके होनेपर क्रोधादि कपायोंके उपयोग संख्यात 
या असंख्यात होते है, इसलिए ये भजनीय हैं, क्‍योंकि प्रारम्भसे लेकर सभी कषायोंके 
संख्यात उपयोग हो जानेपर सबसे पहले क्रोधकषायके असख्यात उपयोग प्रारम्भ होते है, 
उसके बाद मानके और उसके बाद मायाके तथा सबके अन्‍्तमें छोभके असंख्यात संख्याको 
लिये हुए उपयोग प्रारम्भ द्वोते हैं। इस कारणसे छोभके उपयोगोंके संख्यात द्वोने पर शेष 
कपायोंके उपयोग संख्यात और असंख्यातरूप विकल्पोंके द्वारा भजनीय होते हैं इसमें सन्देह्‌ 
नहीं हे । इस प्रकार सबग्रथम क्रोधादिकषायोंके संख्यात उपयोगोंको विवक्षित कर वहाँ शेष 
कषायोंके उपयोग सख्यात या असंख्यात कहाँ कितने होते हैं. इसका विचार कर अब उन्हीं 
कषायोंके असंख्यात उपयोगोंको विवक्षित कर सन्निक्षका कथन करनेके छिए आगेके 
प्रबन्धको कहते है-- 


# नारकियोंके जिस भवमें क्रोधक्षायके उपयोग असंख्यातर होते हैं वहाँ शेष 
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४८ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


सिया संखेज्जा सिया असंखेज्जा । 

$ ९८, कुदो एवं ?कोहस्स जदृण्णपरित्तासंखेज्जमेत्तेस उवजोगेसु जादेसु तदो 
विंसेसाहियमद्भाणं गंतृुण माणस्स असंखेज्जोबजोगाणं पारंभदंसणादो । माया-लोभाणं 
पि तत्तो संखेज्जगुणमद्भाणमप्पप्पणो पडिभागेण गंतृण तंदो असंखेज्जोवजोगविसय- 
समुप्पत्तिदंदणादो । तम्हा जत्थ कोहोवजोगा असंखेज्जा तत्थ सेसोवजोगा सिया 
संखेज्जा सिया असंखेज्जा त्ति सिद्धमविरुद्ध । 

# जअत्थ. साणोवजोगा असंखेज्ञा तत्थ कोहोवजोगा णियमा 
असंखेज्ना । 

6 ९९, कुदो ? कोहस्स असंखेज्जोवजोगेसु पारद्ेसु तत्तो विसेसाहियमद्भाणं 
गंतूण माणस्सासंखेज्जोवजोगाणं पारंभदंसणादो । 

# सेसा मजियव्वा | 

६ १००, कुंदो ? मायालोभोवजोगाणं णिरुद्धविसयसंखेज्जाणमसंखेज्जाणं च 
संभवे बाहाणुवलंभादो । 

# जत्थ मायोवजोगा असंखेज्ञा तत्थ कोहोवजोगा माणोवजोगा 
णियमा असंखेज्ा । 
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कषायोंके उपयोग संख्यात भी होते हें और असंखझूयात भी होते हैं । 
$ ९८, शंका--ऐसा किस कारणसे है 





समाधान--क्रीधकषायके जधन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगोंके होने पर उससे 
विशेष अधिक स्थान जाकर मानकषायके असंख्यात उपयोगोंका प्रारम्भ देखा जाता हे । 
माया और छोभोंके भी उससे अपने-अपने प्रतिभागके अनुसार संख्यातगुणे स्थान जाकर 
असंख्यात उपयोगोंके विषयकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिए जहाँ क्राधकपायके उपयोग 
असंख्यात है वहाँ शेष कषायोंके उपयोग संख्यात भी हैं और असंख्यात भी हैं यह बिना 
बिरोधके सिद्ध हुआ | 

# जिस भवमें मानकपायके उपयोग असंख्यात होते हें वहाँ क्रोधकषायके 
उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं । 


६ ९९, क्योंकि क्रोधकषायके असंख्यात उपयोगोंका प्रारम्भ होनेपर वहाँसे विशेष 
अधिक स्थान जाकर मानकषायके असंख्यात उबयोगोंका प्रारम्भ देखा जाता है । 


# शेष कपायोंके उपयोग भजनीय हें । 

6 १००, क्योंकि वहाँ पर सायाकषाय और छोभकषायके उपयोगोंके संख्यात या 
असंख्यात होनेमें कोई बाधा नहीं पाई जाती । 

# जिस भवमें मायाकपायके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ क्रोध और 
मानकषायके उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं । 


गाथा ६४ ] विदियगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा ४५९, 


$ १०१, कुदो ? तेसिं तण्णांतरीयचादो | 

# लोभोवबजोगा मजियव्या । 

$ १०२, कि कारण १ मायोवजोगेसु जहुण्णपरित्तासंखेज्जमेत्तेसु जादेस तत्तो 
संखेज्जगुणमद्भाणमुवरि गंतुण लोभस्सासंखेज्जोबजोगाणमुप्पत्तिदंसणादो । 

# जत्थ लोहोवजोगा असंस्वेज्ञा तत्थ कोह-माण-मायोवजोगा 
णियमा असंस्वेज्ञा । 

8 '१०३, जत्थ णिग्यभवग्गहणे लोभोवजोगा असंखेज्जा जादा तम्मि णिरुद्धे 
सेसकसायोवजोगा णियमा असंखेज्जा होंति, तेसिमसंखेज्जत्ताभावे णिरुद्व लो भकसायस्स 
वि असंखेज्जोवजोगाणमणुप्पत्तीदो । एवं ताव णिरयगदीए सब्वेसि कसायाणं संखेज्जा- 
संखेज्जोवजागाण पादेक्क णिरुंमणं कादूण सण्णियासविद्दी परूविदा | संपह्ि एसो 
चेव सण्णियासविसेसो देवगदीए विवज्ञाससरूवेण जोजेयव्यो त्ति पदुष्पायणट्र मिदमाह--- 

# जहा णेरइ्याणं कोहोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं लो'सोव- 
जोगाणं वियप्पा । 

# जहा णरहयाणं माणोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं मायोव- 
जोगाणं वियप्पा । 
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६ १०१ क्योंकि वे उनके अविनाभावी है। अर्थात्‌ क्रोध और मानके उपयोग 
असंख्यात होनेपर तत्प्रायोग्य स्थान जाकर ही मायाके उपयोग असंख्यात होते हैं, इसलिए 
सायाके उपयोग असंख्यात हा।ने पर क्रोध और सानके उपयोग असंख्यात होंगे ही यह नियम 
है ऐसा इनमें अविनाभाव है । 

# लोभकपायके उपयोग भजनीय हैं । 

6६ ५०२* क्योकि मायाकपायके उपयोगोंके जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण होनेपर वहाँसे 
संख्यातगुण स्थान आगे जाकर छोभकपायके असंख्यात उपयोगोंकी उत्पत्ति देखी जाती हे । 

# जिस भवमें छोभकपायके उपयोग असंख्यात द्वोते हैं वहाँ क्रोध, मान और 


मायाकषायक उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं । 

६ १५३, नारकियोंके जिस भवमें छोभकपायक उपयोग असंख्यात हो जाते हैं बहाँ 
शेष कषायोके उपयाग नियमसे असंख्यात होते हैं, क्योंकि यदि वे असंख्यात न हों तो 
बविवक्षित छठोभकपायक भी असंख्यात उपयोगोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार 
नरकगतिसें सभी कषायोंक संख्यात और असंख्यात उपयोगोॉरमेसे प्रत्येकको विवक्चित कर 
सन्निकर्षविधि कद्दी। अब इसी सम्निक विशेषकों देवगतिमें विपरीतरूपसे छूगा लेना 
चाहिए इस बातका कथन करनेके छिए इस ग्रबन्धको कहते है-- स् 

# जिस प्रकार नारकियोंके क्रोधकपायक उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं 

देवोंके 3 न उपयोगोंके कप शु हैं 
उसी प्रकार देवोंके लोभकषायक उपयोगोंके सन्निकपंविकल्प होते हैं ्‌ 

# जिस प्रकार नारकियोंके मानकपायके उपयोगोंके सन्निकषविकल्प होते हें 

गेंके शो कर्षविकल्प हें 
उसी प्रकार देवोंके मायाकपायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं । 
ड़ 


७५० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


# जहा णेरइ्याणं मायोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं माणोव- 
जोगाणं वियप्पा । 

# जहा णेरइ्याणं लोभोबजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं को होव- 
जोगाणं वियप्पा । 

६ १०४, एदेसिं सुत्ताणमत्थपरूवणा सुगमा। संपहि तिरिक्ख-मणुसगदीसु 
णत्थि एसो सण्णियासभेदो, तत्थ संखेज्जवस्सिये मवग्गहणे सब्वेसिमवरिसेसेण संखे- 
ज्जोवजोगणियमदंसणादो । असांखेज्जवस्सिये वि सब्वेमिमसंखेजोव जोगत्तेण णाणत्ता- 
भावादों । कि कारणं १ अव्टिदपरिवांडीए सब्वेसिमसंखेज्जेसु आमरिसेसु लोभ-मायादि- 
कमेण गदेसु सईं विसरिसपरिवाडीए तत्थुप्पत्तिणियमदंसणादों । 

$ १०७, एवमेत्तितण परवंधेण गाहापुच्बद्धस्स अन्थविहासणं कादुण संपहि 
गाहापच्छिमद्धमवरंविय अदीदकालमंबंधेण भवप्पावहुआ परूवेमाणो तदवसरकरणड्व- 
माह-- 

# जेसु णरहयभवेस असंग्वेजाा कोहोवजोगा माण-माया-लोभोव- 


# जिस प्रकार नारकियोंके मायाकपायके उपयोगोंके सन्निकर्प विकल्प होते हें 
उसी प्रकार देवोंके मानकपायके उपयोगोंके सन्निकपविकल्प होते हैं । 

# जिस प्रकार नारकियोंके लोभकपायके उपयागोंके सन्निकपविकल्प होते ह 
उसी प्रकार देवोंके क्रोधकषायके उपयोगोंके सन्निकर्पविकल्प होते ह । 

$ १०४. इन सूत्रोंके अर्थंका कथन सुगम है । अब तियख्भगति आर मनुष्यगतिमे यह 
सम्निकपभेद नहीं ह, क्योंकि वहाँ संख्यात बपकी आयुवाल भवग्रहणके भीतर सभी 
कषायोके समानरूपसे संख्यात उपयोगोंका नियम देखा जाता 5। अमंख्यात बपकी आयु 
वाले भवमें भी सभी कपायोके असंख्यात उपयोगरूपस नानात्वयका अभाव ह, क्‍योंकि 


अबस्वित परिपाटोके द्वारा लोभ, माया आदिके क्रमसे सभा कपायाके असंख्यात परिवतंन- 
बारोंके हाने पर एकबार विसदठा परिपाटीके आश्रयसे वहाँ नानापनकी उन्पत्तिका नियम 


देखा जाता है । 
विशेषाथे--तियख्वगति ओर मनुष्यगतिमें छोम, माया, क्राथ और मान इस क्रमसे 
यह जीब चारों कपायोंमें असंख्यात वार तक पुनः-पुनः उपयुक्त होता रहता हे, इसलिए तो 


संख्यात वर्षकी आयुवाले भवमें चारों कपायोके संख्यात सदृश् उपभोगभेद बतछा कर वहाँ 
नानात्वका निषेध किया द। तथा असंख्यात व्षकी आयुवाले भवमें भी चारो कषायोंके 
अस॑ख्यातवार सद॒श उपयोग परिवतनाोके बाद ही एक वार बिसदश्न परिपाटीसे उपयोग 
परिवतन होना सम्भव हं। इसलिए वहाँ भी चारों कषायोंके असंख्यात सदश उपयोगोको 
ख्यालमें रखकर सानापनेका निषेध किया हे । 

६ १०५, इस ग्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा गाथाके पूव्राधके अथका स्पष्टीकरण करके 
अब गाथाके उत्तराधका अबल्म्बन लेकर अतीत कालके सम्बन्धसे भवक अल्पबहुत्वको 
कहते हुए उसका अवसर करनेक लिए कहते हैं-- 

# नारकियोंके जिन भवोंमें क्रोधक्षायके उपयोग तथा मान, माया और 
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जोगा वा, जेम् वा संग्वेज्ञा, एदेसिमट्वण्हं पदाणमप्पाबहुअं । 

$ १०६, एन्ड णिर्यगदीए ताव पयदपरूवणं वत्तइस्सामों त्ति ज्ाणावणइं 
णेरइयमवाणमहियरणभावेण णिदेसी कओ >ेसु णेरइ्यभवेसु! क्ति। ते च अट्भेद- 
भिण्णा | त॑ जहा--कोहस्स अमंखेज़ोवजोगिगा, माणस्मासंखेजोवजोगिगा, मायाए 
असंखेजोवजोगिगा, लोभस्म असखेजावजोगिगा, काइस्स संखेज़ोबजोगिगा, माणस्स 
संखेजीवजोगिगा, मायाए संखेज्जोवजोगिगा, लोभरस संखेज़ोवजागिगा चेदि । एदेसि- 
मह्ृण्हं पदाणमदीदकालसंबंधेणप्पाबहुअं कायव्वमिदि सुत्तस्स सम्मु्चयत्थो । 

# लत्थ उवसंदरिसणाए करणं । 

३ १०७, किमृवसमदरिसणाकरणं णाम ? उबसंदरिसणाकरणं णिद्रिसणकरणं 
णिण्णयकरणामदि एयड्री । कोहादिकसायाणं सखेजोवजोगिगाणमसंखेजोवजोगिगाणं 
च्‌ भवाण विसयत्रिभागजाणावणइमुवसंदग्सिणामुहेण कि पि अड्ड पद पयदष्पाबरहुअ- 
साहण वत्तइस्गामों त्ति एसा एदस्स सुत्तस्स भावत्था | 

# एक्कम्मि वसस्‍से जत्तियाओ कोहोवजोगद्धाओ तत्तिएण जहण्णा- 
संखज्ञयस्स भागों ज॑ मागलद्धमेत्तियाणि वस्साणि जो 'भवयों तम्हि 


लिख ०० 


लामकपायक उपयाग असख्यात हाते है अथवा जिन भवोंमें ये सब उपयोग सख्यात 
होते ह, उन आठों पदोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार है | 
३ १०६, यह नरकशणतिमे सब प्रथम प्रकृत प्ररूपणाफो बतलछाते है इस बातका ज्ञान 
करानेक छिए नारकियोक भ्वोका 'जेसु णेरइयसवेसु' इस प्रकार अधिकरणरूपसे निर्देश 
किया है । ओर वे भव आठ प्रकारके है । यथा--क्रोध करायके असंख्यात उपयोगवाल भव, 
मानकपायके असख्यात उपयोगवाले भव. मायाकरपायके असंख्यात उपयोगवाले भव, लोभ 
कपायके असख्यात उपयोगवाले भव, क्राध कपायके संख्यात उपयागवाले भव, मान कषायके 
ख्यात उपयोगवाले भव, माया कपायके संख्यात उपयोगवाढे भव और लोभ कपायके 
संख्यात उपयोगवाले भव। इन आठों पदोंका अतीत कालके सम्बन्धसे अल्पबहुत्व करना 
चाहिए इम प्रकार सूत्रका समुच्चयअरूप अथ हैं । 
# ग्रकृतमें अब उनका निर्णय करते हें । 
६ १०७ शक्ा--3पसंदर्शनाकरण पदका क्या अथ्थ है ? 
समाधान---उपसंदज्णनाकरण, निदर्शनक्ररण ओर निर्णयकरण ये तीनों एक अर्थके 
बाची दाब्द हे । 
क्रोधादि कपायोंके संख्यात उपयोगवाले और असंख्यात उपयोगवाले भवोंके विषय- 
विभागका ज्ञान करानेके लिए उपसंदशनाद्वारा प्रकृत अल्पबहुत्वकी सिद्धि करनेवाले कुछ 
अर्थपदको कहेंगे यह इस सूत्रका भावाथ हे । 


# एक वषके भीतर क्रोध कपायके जितने उपयोगकाल होते हैं उनके द्वारा 
* कप (६ 
जघन्य असंख्यातको भाजित किया, जो भाग उपलब्ध आया उतने वषप्रमाण जो 


प्र जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


असंखेज्ञाओ कोहोवजोगद्धाओ । 

$ १०८, एदेण सुत्तेण कोहस्स सखेज़ोवजोगिगाणमसंखेज्जोबजोगिगाणं च 
भवग्गहणाणमुवसंदरिसण कय होह । त॑ कथं ? एगवरसब्भंतरे संखेज़सहस्समेत्तीओ 
कोहोवजोगद्भाओ होंति । अतोमुहुत्तब्भंतरे जह॒ एगा कोहोवजोगद्धा लब्भह तो एग- 
वस्सब्भंतरे केत्तियमेत्तीयों लह्दामो त्ति तेरासियकमेण तासिमुप्पत्तिदंसणादो । पुणों 
एदाहिं एगवस्सब्भंतर-कोहोवजोगद्धाहिं जहण्णासंखेज़य स्स भागो घेत्तव्वा । संखेज- 
सहस्समेत्ताणमुवजोगाण जद एगवस्सपमाणं लब्भद्द तो जहण्णपरित्तासंखे ज्ञमेत्ताण- 
मुबजोगाणं केत्तियमेत्ताणि वस्साणि लहामो त्ति एवं तेरासियं कादूण पमाणेण फल- 
गुणिदिच्छाए ओवदिदाए जहण्णपरित्तासंखेज़यस्स मंखेजदिभागमेत्ताण रूवाणि 
आगच्छ॑ति । पुणो एत्तियाणि वस्साणि जो भवा भागलद्भमेत्ताणि वस्साणि पेत्तण जो 
भवो त्ति भणिदं होदि। तम्हि असंखेज्ञाओं कोहोवजोगद्भाओं । कि कारण १ एग- 
वस्सब्भंतरे जइ संखेज़सहस्समेत्तीओं कोहोवजोगद्धाआ लब्भति ता अणंतरणिदिड्- 
भागलद्धमेत्तवस्सेसु केत्तियमेत्तीओ लहामो त्ति तेरासिय कादण जोइदे ज़हण्णपरित्ता- 
संखेजमेत्तीणं कोहोवजोगद्भाणमेस्थुवलंभादो | एवमेदेण सुत्तेण काहस्स संखेजासंखेजों 
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भव होता है उसमें क्रोधके असर्यात उपयोगकाल होते हें । 


$ १०८. इस सूत्र द्वारा क्रेधकषायके संख्यात उपयोगवाले ओर असंख्यात उपयोग- 
वाले भवोंका निर्णय किया गया है | 

शंका--वह केसे ! 

समाधान---एक वर्षके भीतर क्रोध कपायके संख्यात हजारप्रमाण उपयोगक्राढू 
होते है, क्योंकि अन्तमुहत कालके भीतर यदि क्रोधकपायका एक डपयागकाल प्राप्त हाता ह 
तो एक वषके भीतर कितने उपयोगकाल प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रराज्िक विधिसे संख्यात 
हजारप्रमाण उपयोगकाछोंकी उत्पत्ति देखी जाती हू। फिर एक बपके भीतर प्राप्त हुए 
क्राधकषायके इन उपयोगकाछोंके द्वारा जघन्य परीतासंख्यातकों भाजित करना चाहिए-- 
सख्यात हजार उपयागोंका यदि एक वषप्रमाण काल प्राप्त हाता ह तो जबनन्‍न्य पराता- 
संख्यातप्रमाण उपयोगोॉके कितने बषं प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रराअकि कर फलराशिसे 
गुणित इच्छाराशिमें प्रमाणराशिसे भाजित करने पर जघन्य परीतासंख्यातके संख्यातव भाग 
प्रमाण अंक प्राप्त होते है । पुनः इतने वर्षोका जो भव है अर्थात्‌ पूर्वोक्त त्रेराशिक करने पर 
जो भाग छब्ध आया उतने वर्षोका जा भव है यह उक्त कथनका तात्यय हे, उस भवमें क्रोध 
कषायके असंख्याव डपयोगकाल दोते हैं, क्योकि एक बर्षके भीतर क्रोधकषायके यदि 
सख्यात हजारप्रमाण डपयोगकाल प्राप्त होते हैं तो अनन्तर प्राप्त हुए ज्ञिस भागका निर्देश 
कर आये है तत्प्रमाण वर्षोके भीतर क्रोधकषायके कितने उपयोगकाल प्राप्त होंगे इस प्रकार 
त्रेराशिक करके देखने पर क्रोधकषायके जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगकाल प्राप्त 
होते हैं। इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा क्रोधषकषायके संख्यात उपयोगवाले और असंख्यात 
डपयोगवाले भवोंके विषयविभागका सम्यक्‌ प्रकारसे निर्णय कर दिया गया दे, क्‍योंकि 


गाथा ६४ ] विद्यिगाहासुत्तस्स अत्थपरूषणा ५ 


वजोमिगाणं भवाणं विसयविभागो सम्ममसुवसंदरिसिदों होदि, सुत्तुदिड्डविसयादों 
उबरिमाणं सब्वेसिमेवासंखेजोवजोगियत्तदंसणादो | तत्तो हेट्टिमाण च सब्बेसिं संखेजो- 
वजोगियचुवलंभादो । 

६ १०९, संपहि सेसकसायाणं पि एवं चेव संखेज़ासंखेजोबजोगिगाणं भवाणं 
विसयविभागों उवसंदरिसियव्यों त्ति पदुष्पायणड्रसुवरिससुत्तमाइ--- 

% एवं माण-साया-लो'भमोवजोगाणं । 

8 ११०, जहा कोहस्स जहण्णपरित्तासंखेजमेत्तोवजोगाणं विसओ परूविदो 
एवमेंदेसि पि कसायाणं कायव्बं, अप्पप्पणो एगवस्सोवजोगेहिं जह्णपरित्तासंखेज़ यस्स 
भाग घेत्तण तन्‍्थ भागलड्धमेत्त वस्सेहि तदुप्पत्ति पडि विसेसाभावादोी ! संपहि एदस्से- 
वत्थस्स सुहावबाहणइसमेस्थ संदिद्विमुहेण कि चि परूवण्ण कस्सामों | त॑ कथं १ तत्थ 
कोहस्स एगबस्सोबजोगा एदे २७, भाणस्स एगवस्सोवजोगा एदे १८, मायाए एग- 
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सूत्रमें निर्विष्ट किये गये भवस उगगेके सभी भव असंख्यात उपयोगवाले देखे जाते है । तथा 
उससे पूर्तके सभी भव संख्यात उपयोगवाले उपलब्ध होते हैं । 


विशेषार्थ---नारकियोंकी कितनी आयुके किस भव तक क्यों तो क्रोध कपायक 
संख्यात उपयोगकालछ होते है और आगेक सब भवामें क्‍यों अ्स॑ख्यात उपयोगकाल होते हैं 
इस बातका इस सूत्र द्वारा सम्यक्‌ प्रकारस निर्णय किया गया है | सामान्य नियम यह है 
कि एक अन्‍्तमुंहृत्तके भीतर क्रोधादि कषायोंका एक उपयोगकाल होता है, इसलिए एक बर्षके 
भीतर संख्यात हजार उपयोगकालछ हुए। इस नियमके अनुसार इन उपयोगकालोंका जघन्य 
परीतासख्यातमें भाग देने पर जितने वष प्राप्त होंगे उतने वर्षका जो भव होता हू उसमे 
नियमसे असंख्यात उपयोगकाछ सुघटित हो जाते हैं । स्पष्ट हे कि इस भवसे कम आयुचाले 
नारकियोके जितने भव होते हैं उनमें क्रोध कषायके संख्यात उपयोगकाल ही प्राप्त होते हे 
और पूर्वोक्त भब सह्दित आगेके जितने भव होते है. उनमे क्रोध कपायके असंख्यात उपयोग- 
काल ही होते है । 

६ १०९, अब दोष कषायोंके संख्यात उपयोगबाले और असंख्यात उपयोगबाले 
भवोका विपय विभाग इसी प्रकार निर्णीत करना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते है-- 

# इसी प्रकार मान, माया और लोभकपायके उपयोगवाले भवोंका विषय- 
विभाग जानना चाहिए । 

$ ११० जिस प्रकार क्रोध कपायक्रे जधन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगॉका 
विषय कहा उसी प्रकार इन कषायोंका भी करना चाहिए, क्योंकि एक वर्षके भीतर प्राप्त 
होनेवाले अपने-अपने डपयोगों अर्थात्‌ उपयोगकालोंके द्वारा जघन्य परीतासंख्यातको 
भाजित कर वहा जो एक भाग रूब्ध आवे तत्प्रमाण वर्षोके द्वारा मान, साया ओर लोभ 
कपायके जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगकालॉकी उत्पत्ति होनेकी अपेक्षा उक्त कथनसे 
इस कथनमें काई भेद नहीं है । अब इसी अर्थंका सुखपूर्वक ज्ञान करानेके छिए यहाँपर संदृष्टि 
द्वारा कुछ कथन करेंगे । 

शंका---वह केसे ! 

समाधान---प्रकृतमें क्रोधकषायके बपके भीतर प्राप्त हुए उपयोग ये हैं--२७, मान- 
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ण्ष्ट जयघवलछासहिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


वस्सोवजोगा ६, लोभस्स एगवस्सोवजोगा ३ । एदेसिं भज़माणजहण्णपरित्तासंखेज- 
मेत्तोवजोगपमाण संदिद्वीए अद्डत्तरसयमेत्तमिदि गह्ेयव्य॑ं १०८। पुव्युत्तमलागा्िं 
तेरासियकमेणेदमोवर्टिय. जहाकमसुप्पाइदवस्साणि कोहस्स ४, माणस्स ६, मायक्रए 
१८, लोभस्स ३६ । एत्थ कोहस्स लद्धवस्साणि थोवाणि, माणस्स सखेज़भागब्भद्वि- 
याणि, मायाए संखेज्जगुणाणि, छोभस्स सख्ेज्जगुणाणि | तदो कोहस्स जह्णपरित्ता- 
संखेज्जमेत्तोवजोगियवस्सेहिंता संखेज्जमागब्भहियमेत्तवस्साणि जाव ण ग़दाणि ताव 
माणस्स जहण्णपरित्तासखेज्जमेत्तावजोगा ण मबंति । माणवस्सेहिंतो संखेज्जगुणमेत्त- 
वस्साणि जाव ण गदाणि ताव मायाए जहण्णपरित्तासंखेज्जमेत्तोवजोगा ण संभवंति । 
मायावस्सेहिंता संखेज्जगुणमेत्तवस्माणि जाव ण गदाणि तात्र लोभस्स जहण्णपरित्ता- 
संखेज्जमेत्तोवजोगा ण होंति त्ति घेत्तव्वं | वेसिमेसा संदिद्वी-- 
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एदे लोभभवा । 
$ १११, एत्थ एगकादों उवरिमिसव्वसुण्णड्राणाणि असंखेज्जोबजोगिगा भवा 


कषायके एक वके भीतर प्राप्त हुए उपयोग ये है--१८, मायाकपायके एक बपके भीतर प्राप्त 
हुए उपयोग ६ है ओर छोभकपायके एक वषके भोतर प्राप्त हुए उपयोग ३ है | इनकी भज्यमान 
राशि जधन्य परोतासंख्यातप्रमाण उपयोगकाल है, सदृष्टिमे उसका प्रमाण एक सो आठ १०८ 
ग्रहण ऋरना चाहिए । अब पूर्वोक्त शछाकाओके द्वारा त्रेराझिकविधिसे इसे भाजित करने पर 
क्रमसे उत्पन्न हुए बप क्राधकपायके ४, मानकपायके ६, मायाक्रपायके १८ ओर लछोभकपायके 
३६ हवोते है । यहाँ क्राधकपायके प्राप्त हुए बर्ष सबसे थोड़े है, उनसे मानकपायके वर्ष संख्यातवे 
भाग अधिक है, उनसे मायाक्रपायके बे संख्यातगुण है और उनसे छोभकपायक बष 
संख्यावगुण हें। इसलिए क्रोधकपायक जघन्य परोतासंख्यातप्रमाण उपयोगवाले वर्षोसे 
संख्यातव भागश्रमाण अधिक वर्ष जब तक व्यतीत नहीं होते है. तब तक मानकपायके जघन्य 
परीतासख्यात प्रमाण उपयोग नहीं होते है। मानकपायक वर्षसि संख्यातगुण अधिक बष 
जब तक नहीं व्यतीत होते है तब तक मायाकषायक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोग नहीं 
होते है तथा मायाकषायक वर्षोसे संख्यातगुणे अधिक बर्ष जब तक नहीं व्यतीत होते हे तब 
तक लोभकपायक जघन्य परीवासंख्यातश्रमाण उपयोग नहीं द्वोते हैँ ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
चाहिए | उनकी यह संदृष्टि हे--( संदृष्टि मूलमें दी हे । ) 


$ १११. यहाँ पर संदृष्टिमें एक अंकसे आगेक सब जुन्यस्थान असंख्यात उपयोगबाले 


१, ता०प्रतो -कमेण णे ( ए ) दमोबट्टिय इति पाठ: । 


गाथा ६४ ] विदियगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा ध्पु 


त्ति गहेयव्वां | कोहस्स असंखेज़ोवजोगिगा भवा पुव्वमेव पारभंते, तदो माणस्स 
तदो मायाए, सव्यपच्छा छोभस्स असंखेज्जोबजोगिगा भवा पारभंति। एगंकादो हेद्विम- 
सव्वसुण्णड्राणाणि संखेज्ञोवजो गिगमवा त्ति गेण्हियव्वा | कोहस्स संखेजोवजोगिगा भवा 
पुन्यमेव समप्यंति, तदो पच्छा माण-माया-लोहाणं संखेज्जोबजोगिगभवा अप्पप्पण्णो 
पाओरगमड़ाणं गंतृण जद्दकम समप्पंति त्ति घेत्तव्यं | एवमेत्तिएण पवधेण उवसदरिसणा- 
करण समाणिय संपहि एदम्हादों साहणादो पयदष्पावहुअपरूवणड्ठ8वरिम पबंधमाह--- 
एदेण कारणेण जे असंखेब्नलो भो वजो गिगा भवा ले भवा थोचा | 
$ ११२, जेण कारणेण खच्यपच्छा एदेसि पारंभो तेणेदे सव्वत्थोवा त्ति भणिदं 
होड़ । तेसिं पम्माणं केत्तियं ? एगवरस्सब्मंतरलोभोवजोगेडि जहण्णपरित्तामंखेश्े भागे 
हिंदे तत्थ भागलद्धमंखेज्जरूपमेत्तवस्सेहिं परिहीणतेत्तीमं सागगेवमपमाणा होदूण पुणो 
अदीदकालप्पणाएं अणता त्ति चेत्तव्वा, पादेक्मणंतवाग्मेदेसु भववियप्पेसु एगजीवस्स 
समुप्पत्तिदंसणादो | तदो एदे सब्बे संभूय अणंतसंखावच्छिण्णा होदण सब्वत्थोवा क्ति 
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भवोंको सूचित करते है ऐसा प्रहण ऋरना चाहिए | क्रोध्कपायके असंख्यात उपयागबाल भव 
पहले ही प्राग्म्भ हो जाते है । तदनन्तर मानकपायक, उनक बाद सायाक्रपायके और सबक 
बाद छाभकपायक असख्यात उपयोगवाल भव प्रारम्भ होते हं। एक अंकस पूवक सब 
शस्यस्थान संख्यात उपयोगवाले भवोंक सूचक हैं एसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। क्रोघ- 
कपायक संख्यात उपयागवाल भव पहले ही समाप्त हो जाते है । उसक बाद मान, माया और 
लाभकपायक सख्यात उपयागवाले भव अपने-अपने योग्य स्थान तक जाकर क्रमसे समाप्त 
होते है एसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इतने प्रवन्धक द्वारा उपसंदर्शनाकरणकों 
समाप्त कर अब इस साधनक अनुसार प्रकृत अल्पबहुवका कथन करनेक छिए आगेके 
बन्धकों कहते हे--- 


# इस कारणसे लोभकषायके जो असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे सबसे 
थोड़े हैं । 

६ ११२ जिस कारणसे लछोभक्रपायक असंख्यात उपयोगवाले भबोंका सबके बाद 
प्रास्म्भ होता है, इसलिए ये सबसे थाड़े हे यह उक्त कथनका तालये है । 

शंका-- उनका प्रमाण कितना है ! 


समाधान---7क वर्षक भीतर प्राप्त हुए छोभकपायक उपयोगोंक द्वारा जघन्य परीता- 
संख्यातके भाजित करने पर वहाँ लब्व हुए एक भागत्रमाण जो संख्यात वर्ष उनसे होन तेतीस 
सागरोपमप्रमाण होकर पुनः अतीत कालकी मुख्यतासे वे अनन्त हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि प्रथक-प्रथक अनन्तवार भेदवाले भवविकल्पोसें एक जीबकी उत्पत्ति देखी जावी है । 


१ ता०प्रतौ० उबरिमसब्वसुण्णद्राणाणि असखेज्जोवजोगिगा भवा एदाणि दसवस्ससहस्साणि तदों 
समयुत्तरादिकमेण गेण्हियव्व जाव तेंसि सागरोवमाणि त्ति पु्वमेव इति पाठ । 
२. ताण्ञा»प्रत्यो -प्पण्णाएं इति पाठ, । 


५६ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


णिहिद्ठा । 

# जे असंखेज्ञमायो व्जोगिगा 'भवा ते भवा असंखेज्गुणा । 

$ ११३, कि कारणं ? तत्तों पृव्यमेव एदेसिंपारभदसणादी । जह वि एत्थ 
हेट्टिममववियप्पा उवरिमभववियप्पाणमसखेज्जदिभागमेत्ता चेव तो तर णासंखेज्जगुणत्त - 
मेदेसि विरुज्ञदे, हेद्गिममववियप्पेसु पादेकमरसंखेज्जपरिवाडीओं वोलाबिय पुणों 
उवरिमिभववियप्पेसु समयाविरेहेण संकंतिणियमदंसणादो । तेणुबरिमभववियपष्पा दोण्इ 
पि समाणा होदूण पुणो हेट्टिमवियप्पे अस्सियूण पृव्विल्लेद्ितों एदे असंखेज्जयगुणा 
त्ति घेत्तव्व॑ । 

# जे असंखेजमाणोवजोगिगा भवा ते सवा असंखेज्गुणा । 

३ ११४, एत्थे वि कारणपरूवणा सुगमा, अणंतरादीदपबंधेणेव गयत्थत्तादो । 

% जे असंस्ेज्ञको हो वजो गिगा भवा ते भवा असंखेज्ग्ुणा । 

११०, एत्थ वि कारणं अणंतरपरूविदमेव । 
# जे संग्वेज़को ही वजो गिगा भवा ते भवा असंखेज़गुणा । 


वि सी भय अप मन जनक की जम जा जी जी पक जे 3 जय आम भय ३ 


इसलिए य सब मिलक्रर अनन्त संख्यारूप होकर सबसे स्तोक ह यह जिदश किया 
# जो मायाकपायके असख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असख्यातगुणे हैं । 


$ ११३. क्योकि उनसे पहले ही इनका प्रारम्भ देखा जाता है। यद्यपि यहाँ पर 
अधस्तन भवविकलप उपरिम भवविकल्पोंक असंख्यातव भागप्रमाण ही है तो मी ये असंख्यात- 
गुण है यह बिरोधको नही प्राप्त होता. क्योंकि अधस्तन भवविकल्पोमे प्रथक-प्रथक्‌ असंख्यात 
परिपाटियोकों विताकर पुनः उपरिम विकल्पोमें आगसक अनुसार संक्रान्तिका नियम देखा 
जाता है। इसलिए उपरिम भवविकल्प दोनोंक समान होकर पुनः अधस्तन भवबिकल्पोंका 
आश्रयकर छोमकपाय्रक असंख्यात उपयोगवाले भबोंसे ये अमंख्यातगुण हैं ऐसा यहाँ ग्रहण 
करना चाहिए । 

विशेषा्थ---मायाकपायक असंख्यात उपयोगवाले भव पहले प्रारम्भ हो जाते है 
और लछोभकपायक असंख्यात उपयोगवाले भव बादमे प्रारम्भ होते है । इसलिए मायाकपायके 
असंख्यात उपयागवाले सभी भवविकल्प लोभकषायक असंख्यात उपयोगवाले भवविकल्पोंसे 
असंख्यावगुणे हो जाते है यह उक्त कथनका तात्पय है । 


# जो मानकपायके असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातमुणे हें । 
$ ११४. यहाँ भी कारणका कथन सुगम हे, अनन्तर पूष कहे हुए प्रबन्धसे हो उसका 
जान हां जाता है | 
# जो क्रोधकंषायके असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं । 
हि हे ११७. यहाँ पर भी वहीं कारण जानना चाहिए जिसका कथन इसके पूत्र कर 
आ 


# जो क्रोधकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं । 


अमल 
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गाथा ६४ ] विदियमाहासुफ्तस्स अषत्थपरूवमा ध्७ 


$ ११६, असंखेज्जोवजोगिगमवाणमसंखेज्जदिभागपमाणत्तादो णेदेसिमसंखेज्ज- 
गुणत्त घडदि त्ति णासंकणिज्जं, तद्धाभावे संते वि हेद्गिममवपरिवत्तेद्ितो उवरिमभव- 
परिवत्ताणमसंखेज्जयुणद्वीणत्तावलंबणेणासंखेज्जगयुणतसाहणादो । त॑ जद्दा--एगो 
णेरहएसुप्पज्जमाणो दसवस्ससहस्साउएसुववण्णों | एवस्युववण्णस्स संखेज्जोबजोगिग- 
भवसलागा एका जादा । पृणो वि एदेणेव विहिेणा दसवस्ससहस्सम्मि असंखेज्जवार- 
मुप्पज्जिय ददो एगवारं समयुत्त रदसवस्ससइस्साउअभवम्मि उबबण्णों | पुणों पुव्व- 
णिरुद्धदूसवस्ससहस्सियभवम्मि असंखेज़वारप्॒प्पज्जिय तदो समयुत्तरभवस्मि विदियवार 
मुववण्णो । पुणो वि एदेणेव विहिणा उप्पाइजमाणे समयुत्तराउअभवा बि असंखेजमेत्ता 
जादा । एवं संजादेसु पुणो एगवारं दुसमयुत्तराउअभवम्मि उववण्णो | पुणो पल्लद्टिय 
समयुत्तरभवम्मि समयाविरोहेण संखेजवारसुप्पजिय तदो विदियवारं दुसमयुत्तरमवम्मि 
उबवण्णो । एवं णेदव्य॑ जाव दुसमयुत्तरमववियष्पा असंखेज़ा जादा त्ति। एवं 
तिसमयुत्तरादिभवेसु वि सम्मुप्पाइय णेदज्बं जाव उकस्ससंखेज्जोवजोगिगभवं पत्तो त्ति। 
तदो उकस्ससंखेजोवजोगिगभवम्मि समयाविरोहेणासंखेजवारम॒प्पजिय पूणो एगवारं 
जहण्णपरित्तासंखेज़ मेत्तोवजोगिग भवम्मि समुप्पजइ । पुणो वि एदेण विहाणेण पुव्वुत्त- 
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$ ११६ शंका---क्रोधकषायके संख्यात उपयोगवाले भ्रध असंल्यात उपयोगवाले 
भवोंके असंरुयातवे भागप्रमाण हैं, इसलिए ये असंख्यातगुणे नहीं हो सकते ९ 
समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि ऐसा द्वोने पर भी अधस्तन 


भवपरिवतंनोंकी अपेक्षा उपरिम भवपरिवतेन असंल्यातगुणे दीन होते हैं, इसलिए इस 
तथ्यको ध्यानमें रखकर क्रोध कषायके असंख्यात-उपयोगवाले भ्रवोंसे संख्यात-उपयोगवाले 
भव असंख्यातगुणे होते हैं. यह सिद्ध किया है) यथा--एक जोब नारकियोंमें उत्पन्न होता 
हुआ दस हजारकों आयुवाले नारकियोंमें उत्पन्न हुआ। इस भ्रकार उत्पन्न हुए जीवकी 
संख्यात-उपयोगवाले भवको एक शल्यका हुई। फिर भो इसी विधिसे दस हजार बषकी 
आयुके साथ असंख्यातवार उत्पन्न होकर तदनन्तर एक वार एक समय अधिक दस हजार 
वर्षकी आयुवाले भवमें उत्पन्न हुआ। पुनः पहलेके समान दस हज़ार वर्षकी आयुवाले 
भवमें असंख्यातवार उत्पन्न होकर तदन्तर एक समय अधिक दस हजार वषकी आयुवाले 
भवमें दूसरी बार उत्पन्न हुआ। फिर भी इसी विधिसे उत्पन्न कराने पर एक समय अधिक 
दस हजार व्षकी आयुवाले भव भो असंख्यात हो जाते हैं| ऐसा हो जाने पर पुनः एक वार 
दो समय अधिक दस हजार वर्षकी आयुवाले भवमें उत्पन्न हुआ । पुनः छोटकर एक समय 
अधिक दस हजार वषकी आयुषाले भवमें आगमानुसार संख्यातवार उत्पन्न होकर तदनन्तर 
दूसरी बार दो समय अधिक दस हजार वर्षको आयुवाले भवमें उत्पन्न हुआ । इस अफार 
दो समय अधिक द्स हजार वर्षकी आयुवाले भव विकल्प अखंल्यात होने तक उत्पन्न 
कराते रहना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट संल्‍्यात-उपयोगबाछे भबके श्राप्त होने तक तीन 
समय अधिक आदि दस दृजार वषको आयुवाले भवोंमें भो उत्पन्न कराते हुए ले जाना 
चाहिए । तदननन्‍्तर उत्कृष्ट संस्यात-उपयोगवाढे भवमें आगमके अनुसार असख्यात वार 
उत्पन्न होकर पुनः एक वार जधन्य परीतासंल्यातप्रमाण-उपयोगबारे मषमें उत्पन्न होता है। 
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भवम्मि असंखेजवारमुप्पजिय तदो विदियवारं समयुत्तरमवम्मि सम्मप्पज़दि | एवमेत्थ 
वि असंखेजवारसुव॒वण्णो । एवं समयुत्तरादिकमेण उवरिमासंखेजोवजोगिगभवेसु वि 
णिरंतरसुप्पायणविहिं कादूण णेदव्वं जाव तेत्तीसं सागरोवरमियचरिमभवे त्ति। एदसेगं 
भवपरिवत्त कादूण एवंविहा अणंता भवपरिवत्ता णेदव्वा, अदीदकालप्पणाएं भवपरि- 
वत्ताणं तप्पमाणत्तोवंभादों । जेणेत्थ हेट्टिममवपरिवत्तेहितोीं उवरिमभवपरिवत्ता 
असंखेजगुणद्वीणा जादा तेणासंखेजकोद्दोवजोगिगभवाणमुवरि तस्सेव संखेज़ोवजोंगिग- 
भवा असंखेजगुणा त्ति भणिदा। 

# जे संखेत्लमाणो वजोगिगा भया ते 'मवा विसेसाहिया । 

$ ११७, केत्तियमेत्तो विसेसो ? कोहस्स संखेज़ोबजोगिगभवाणमसंखेजभाग- 
मेत्तो । कि कारणं ! कोहस्स संखेजोबजोगिगमभवेहिंतो विसेसाहियमद्भाणं विसईकरिय 
एदेसिमवट्टिदत्तादो । 

# जे संस्वेत्नमायो वजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया | 

$ ११८, एत्थ वि सयगुणगारो जह वि संखेज़रूवमेत्तो तो वि विसेसाहियत्तमेद 
ण विरुज्ञदे, हेट्टिममवपरिवत्तेहितोी उवरिमभवपरिवत्ताणमसंखेजगुणहीणत्ते संते वि 
सयगुणगारस्स तत्थ पाहण्णियाभावादो । 


फिर भी इसी विघिसे पूर्वोक्त भवमें असंख्यात वार उत्पन्न होकर तदनन्तर दूसरी वार एक 
समय अधिक भवतमें उत्पन्न होता हैं । इस प्रकार इस भवमें भी असंख्यात धार उत्पन्न हुआ | 
इस प्रकार एक समय अधिक आदिके क्रमसे उपरिम असंख्यात-उपयोगवाले भवॉमे भी 
निरन्तर उत्पन्न करानेकी विधि करके तेतीस सागरोपमप्रमाण अन्तिम भवक्‍दके प्राप्त होने तक 
उत्पन्न कराते हुए छे जाना चाहिए। यह एक भवपरिवतेन करके इसी प्रकार अनन्त भव 
परिवतन कराने चाहिए, क्‍योंकि अतीत काछकी मुख्यतासे भवपरिवततेन तत्रणाम उपलब्ध 
होते हैं। चूँकि यहाँ अधस्तन भव परिवतनोंसे उपरिम भवपरिवर्तन असख्यातगुणे द्वीन हुए, 
इसलिए क्रोधकषायके असंख्यात उपयोगवाले भवोंसे उसीके संख्यात-उपयोगवाले भव 
असंख्यातगुणे हैं यह कह्दा हे । 
# जो मानकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं । 


$ १९७ शंका--विशेषका प्रमाण कितना हे ? 


समाधान--क्रोधकषायके संख्यात-उपयोगवाले भबोंके असंख्यातब भागप्रमाण है, 
क्योंकि क्रोधकषायके संख्यात उपयोगवाले भवसे विशेष अधिक अध्बानको विषयकर ये 
अवस्थित हैं । * 

% जो मायाकपायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं । 

६ ११८, यहाँपर भी अपना गुणकार यद्यपि संख्यात अंकप्रमाण है तो भी इनका 


विशेष अधिक होना विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्‍योंकि अधस्तन भवपरिवतनोंसे उपरिभ 
भवपरिवतन असंख्यातगुणे हीन होनेपर भी अपने गुणकारको वहाँ प्रधानता नहों हे । 


गाथा ६४ ] विद्यगाद्यासुत्तस्स अत्थपरूवणा पथ 


# जे संख्ेजलो मो बजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया | 

६ ११९, केत्तियमेत्तो विसेसो ? पुम्विल्लाणमसंखेज़भागमेत्तो । एवमेदेसि- 
मदुण्हं पदा्ण णिरयगहपडिबद्धाणं सकारणमप्पावहुअं परूविय संपहद्दि देवगदीए वि 
एसो चेव अप्पाबहुआलावो विलोमकमेण जोजेयव्यो त्ति पदुष्पायणटहुमप्पणासुत्तमाह-- 

# जहा गेरहएसु तहा देवेसु । णवरि कोहादो आदवेयव्यो । 

६ १२०, जहा णेरहएसु पयदषप्पाबहुआलावों कओ तहद्दा देवेसु वि कायव्वों । 
णवरि विसेसो कोहादों आढवेयव्वों त्ि । कोहादों आढविय पच्छाणुपरुन्बीए जोजेयव्यो 
त्ति भणिदं होह | संपहि एदस्सेव जोजणकमप्पदंसणट्ट उवरिम पवंधमाइ--- 

# ले जहा । 

$ १२१, सुगम । 

# जे असंखेज्को हो वजो गिगा 'भवा ते भवा थोषा । 

# जे असंखेजमाणो वजोगिगा भवा ते 'भवा असंखेज्णुणा | 

# जे असंग्वेज्लमाथो वजो गिगा 'भवा ते भवा असंखेज्वणुणा। 

# जे असंखेज्ललो भोवजोगिगा भवा ते 'भवा असंखेज्गुणा । 
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# जो लोभकपायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हें । 

$ ११९, शंका--विशेषका प्रमाण कितना दे ? 

समाधान--पहले जो विशेषका अ्रमाण बवलाया है उनके असंख्यातवे भागप्रमाण 
है। इस प्रकार नरकगतिसे सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ पदोंके अल्पबहुत्वका सकारण कथन 
करके अब विलोमक्रमसे देवगतिमें भो यही अल्पबहुत्व आछाप योजित कर लेना चाहिए 
इस बातका कथन करनेके लिए अरपणासूत्रको कहते हैं-- 

# जिस प्रकार नारकियोंमें प्रकरृत अल्पबहुत्व है उसी प्रकार देवोंमें है । इतना 
विशेष है कि देवोंमें क्रोधकषायसे प्रारम्भ करना चाहिए । 


६ १२०, जिस प्रकार नारकियोंमें प्रकृत अल्पबहुत्वका कथन किया हे उसो प्रकार 
देवोंमें भी करना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि क्रोधकषायसे अल्पबहुत्वका आरम्भ करना 
चाहिए। क्रोधकषपायसे आरम्भ कर परचादानुपूर्वीसे योजना करनी चाहिए यद्द उक्त कथनका 
तात्पय है। अब इसी विषयके योजनाक्रमको दिखलानेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


# वह कैसे ? 

6 १२१ यह सूत्र सुगम हे । 

# जो क्रोधकपायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव सबसे स्तोक हैं | 
# जो मानकपायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं । 
# जो मायाकपायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हें |. 
४ जो लोभकपायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं । 





६० जयघचलछासहदिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


# जे संखेजलो मो वजोगिगा 'मया तले भवा असंखेलग॒ुणा | 

# जे संस्वेत्नमायोबजोगिगा 'मवा ते 'भवा विसेसाहिया | 

# जे संस्वेज्नमाणोवजोगिगा भवा ते 'भवा विसेसाहिया | 

# जे संस्वेँ्कोधो वजोगिगा भवया ते भवा विसेसाहिया। 

$ १२२, सुगमत्वाझ्ात्र फिंचिदरकूव्यमस्ति | णवरि भवपरिवत्ते अण्णमाणे 
दसवस्ससहस्समादिं कादृूण समयुत्तरादिकमेण णेदव्यं जाव एकत्तीससागरोवमियभवे 
सि। एत्थ तिरिक्ख-मणुसगदीसु पयदष्पाबहुअमस्गणाण संमवह, तत्थ सच्वेसिं 
कसायाणं संखेजासंखेजोवजोगिगभवाणं समाणत्तेण पयदमेदाणुवलंभादो | 

% विदियगाहाए अत्थविहासा समत्ता । 

$ १२३, सुगममेदमुवसंद्ारवकं । संपहि तदियसुत्तगाह्माण जद्दावसरपत्तमत्थ- 
विहासणं कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ--- 

# 'उवजोगवश्गणाओ कम्हि कसायम्हि केत्तिया होंति! क्ति एसा 
सव्या वि गाहा पुच्छासत्तं । 

$ १२४. एसा सव्वा वि तदियगाहा सपुव्वद्ध-पच्छड्धा पुच्छासुच्मिदि भणिदं 
होदि। किमेदेण पुच्छिज़दे ? कोहादिकसायविसयाणम्र॒वजोगवग्गणाणं पमाणमोधादेसेहिं 





# जो लोभकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं । 

# जो मायाकपषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हें । 

# जो मानकपायके संख्यात उपयोगवाले भव हैं बे भव विशेष अधिक हैं । 

# जो क्रोधकषायके संख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हें । 

हि $ १२२. सुगम होनेसे यहाँपर कुछ वक्तव्य नहीं है। इतनी विश्लेषता है कि भव- 

नका कथन करनेपर दस हजार वषसे लेकर एक ससय अधिक आदिके क्रमसे इकतीस 
सागरोपम भव तक छे जाना चाहिए। यहाँ तियत्बगति और मनुष्यगतिमें प्रकृत अल्पबहुत्व 
प्ररपणा सम्भव नहीं हे, क्‍योंकि उनमें सभी कषायोंके संख्यात-उपयोगवाले और असंख्यात- 
उपयोगयाले भवोंफे समान होनेसे प्रकृत भेद नहीं पाया जाता । 

# इस प्रकार दूसरी गाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई | 

$ १२३. यह उपसंहारवाक्य सुगस हे । अब अवसर प्राप्त तीसरी सूजगाथाके अर्थका 
व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 

# 'उवजोगवग्गणाओ कम्हि कसायम्दि केत्तिया होंति! इस प्रकार यह समस्त 
गाथा पएृष्छासत्र है | 

6 १२४. पूर्वाध और उत्तराधके साथ यह्‌ समस्त दी तीसरी गाथा प्ृच्छासूत्र हे यह्‌ 
उक्त कथनका तात्पये है । 

शंका---इसके द्वारा क्या प्रच्छा की गई है ? 


गाया ऐै५ ] तदियगाहासुत्तस्स जत्यपरूंषणों 8१ 


पुच्छिज़दे । तत्थ गाहापुव्वद्धेण 'उवजोमव्शणाओ कम्हि कसायम्हि केत्तिया होंति! 
सि ओघेण पृच्छाणिदेसो कओ । पच्छद्धेण वि 'कदरिस्से च गदीए फेवडिया वग्गणा 
होंति! त्ति आदेसविसया पृष्छा णिष्टिद्ठा त्ति दइव्वा, मदिमग्गणाविसयस्सेदस्स 
चुच्छाणिद्ेसस्स सेसासेसमग्गणा् देसामासयभावेणावड्राणदंसणादों । 

# तस्स विहासा | 

$ १२८, तस्सेदस्स तदियगाहासुत्तत्त कोहादिकसायाणमुवजोगवर्गणापम्ाण- 
विसथपुच्छाए वावदस्स अत्थविह्वासा एततो कीरदि स्ति बुत्त होह | 

# लें जहा । 

$ १२६, खुगममेद पुण्छावक | 

# उवजोगवर्मणाओं दुषिहाओ--कालोवजोगवम्गणाओ मावोव- 
जोगबग्गणाओो य | 

$ १२५७, उवजोगो णाम कोहादिकसाएईिं सह जीवस्स संपञ्ञोगो। तस्स 
वग्गणाओ वियप्पा मेदा त्ति एयड्रो। जदण्णोवजोगड़डाणप्पहुडि जाव उक्कस्सोव- 
जोगट्टाणे त्ति णिरंतरमवद्धिदाणं तव्वियप्पाणमुवजोशवग्गजाववण्सों त्ति वुत्त होह। 
सो च जहण्णुकस्सभावों दोहिं फ्यारेहिं संभवहइ--कालदो मावदों च। तत्थ कालदो 


समाधान---श्सद्वारा ओध और आदेशसे क्रोधादिविषयक उपयोगवर्गंणाओंका प्रमाण 
पूछा गया हे । 

बहाँ गाथाके पूर्वार्ध द्वारा किस कषायमें कितली उपयोगवर्गणाएं होती हैं? इस प्रकार 
ओघसे प्रच्छानिर्देश किया गया है तथा गाथाके उत्तराध द्वारा भी 'किस गतिमें कितनी 
बर्गणाएं होती हैं! इस प्रकार आदेशविषयक प्रच्छा निर्दिष्ट की गई है ऐसा जानना 
चाहिए, क्योंकि गतिमागंणाविषयक हस प्र८छा निर्देशमें शेष समस्त मानणाओंका देशासषेक- 
भावसे अभबस्थान देखा जाता है । 


# अब उसकी विमाषा करते हैं । 


8 १२५, क्रोधादि कषायोंकी उपयोगवर्गणाओंकी प्रमाणविषयक प्रच्छामें व्याप्ठव हुए 
उस इस तीसरे गाथासूत्रकी आगे अथविभाषा करते हैं यह उक्त कथनका तात्पय हैे। 

# वह केसे 

$ १२६. यह पएचुछावाक्य सुगम दे । 

# उपयोगकर्मणाएँ दो प्रकारकी हें--कालरेपयोधवर्मजाएँ और मावोपयोग- 
वर्गणाएं । 

6 १२५७, क्रोधादि कषायोंके साथ जीवके संप्रयोग करनेको उपयोग कहते हैं। उनकी 
बर्गणाएँ अथीत्‌ विकल्प, भेद इन सबका एक अथे है। जघन्य उपयोगस्थानसे लेकर उत्कृष्ट 
उपयोगस्थान तक निरन्तर अवस्थित हुए उपयोगके विकल्पोंकी उपयोगवर्शणा संज्ञा हे यह 
उक्त कथनका तात्पय है। घह अचन्यभाव और उत्कृष्टभाव दो प्रकारसे सम्भव हे--कालकी 


हर “जयधवछास हिंद कसायपाहुडै [ डउबजोगो ७ 


जह्णोवजोगकालप्पहुडि जावुकस्सोवजोमकालो त्ति णिरंतरमवद्टिदाणं वियप्पाणं 
काछोवजोगवग्गणा ति सण्णा, कालविसयाओ उवजोगबम्मणाओ कालोवजोग- 
वरगणाओ त्ति गहणादों। भावदों तिव्वमंदादिभावपरिणदाणं कसायुदयद्राणाणं 
जहण्णवियप्पप्पहुडि जावुकस्सवियप्पो ति छवड़िकमेणावड्चियाणं भावोवजोगवर्गणा 
त्ति ववएसो, भावविसेसिदाओ उवजोगवग्गणाओ भावोवजोगवरमणाओ त्ति पविवक्खि- 
यत्तादो | एवंविद्दुओं दृविद्ाओ उवजोगवण्गणाओ एत्थाहिकयाओ सि एसो एहस्स 
सुत्तस्स भावत्थो | संपहि काओ ताओ कालोबजोगवग्गणाओ काओ वा भावोवजोग- 
वग्गणाओ त्ति विसेसियूण परूवणडुमुवरिमसुत्तदयमोहण्णं--- 

# कालोवजों गवग्गणाओ णाम कसायोबजोगड्द्वाणाणि । 

$ ११८, कसायाणभुवजोगो तस्स अद्भा कालपरिच्छित्ती कसायोवजोगद़ा । 
तिस्‍्से द्वाणाणि जहण्णुकस्सादिवियप्पा कालोवजोगवग्गणाओ णाम | कीहादिकसायोब- 
जोगजहण्णकालमुकस्सकालादो सोहिय सुद्धसेसम्मि एगरूवे पक्खित्ते कसायोवजोगद्ध- 
इाणाणि होंति । तेसि कालोवजोगवग्गणाववएसो त्ति सुत्तत्थसंगहो । 

# 'मावोवजो गवग्गणाओ णाम कसायोदयद्डाणाणि । 

६ १२९, कसायाणमुदयट्टाणाणि कसायोदयद्राणाणि। ताणि भावोवजोग- 
वग्गणाओं । एतदुक्तं भवति--कोहादिकसायाणमेकेकस्स कसायस्स असंखेजलोग- 


अपेक्षा और भावकी अपेक्षा । उनमेंसे काछकी अपेक्षा जघन्य उपयोगकालसे लेकर उत्कृष्ट 
डपयोगकाल तक निरन्तर अवस्थित हुए विकल्पोंकी काछोपयोगवर्गणा संझ्ञा है, क्‍योंकि काल- 
विषयक उपयोगवर्गणाएं काछोपयोगवर्गणाएं हैं. ऐसा यहाँ प्रहण किया गया है। भावकी 
अपेक्षा तीव्र और भनन्‍्द आदि भाषोंसे परिणत हुए तथा जघन्य विकल्पसे लेकर उत्कृष्ट 
विकल्प तक छट्द वृद्धिकमसे अवस्थित हुए कषाय-उदयस्थानोंकी भावोपयोगवर्गणा संज्ञा 
है, क्योंकि भावविशिष्ट उपयोगवर्गणाएँ भावोषयोगवर्गणाएँ फहलाती हैं. ऐसी यहाँ विबक्षा 
को गई है। इस प्रकार दो प्रकारकी उपयोगवर्गणाएं यद्दापर अधिक्रत हैं यह इस सूत्रका 
भावार्थ है। अब वे काछोपयोगवर्गंगाएं कया हैं. और भाबोपयोगबर्गणाएँ क्या हैं. इस प्रकार 
विशेषरूपसे कथन करनेके रिए आगे दो सूत्र आये हैं-- 

# कपायके उपयोगसम्बन्धी अद्भास्थानोंकी कालोपयोगवर्गणा संज्ञा है । 

& १५८, जो कषायोंका उपयोग है उसकी “अद्भा' अर्थात्‌ काव्मयादा वह कषायो- 
पयोगाद्धा दे। उसके जघन्य और उत्कृष्ट आदि भेदरूप स्थानोंकी कालोपयोगवर्गणा कद्दते 
हैं। क्रोभादिकषार्योके उपयोगसम्बन्धी जघन्य कालको उत्कृष्ट कालमेंसे घटानेपर जो शेष 
रहे उसमें एक अंक मिठानेपर कपायसम्बन्धी उपयोग अद्धास्थान होते हैं। उनकी कालोपयोग- 
ब्रगंणा संज्ञा है यह इस सूत्रका समुश्यरूप अथ हे। 

# कपायोंके उदयस्थानोंकी भावोपयोगवर्गणा संज्ञा है । 

६ १५०. कषायोंके उदयस्थान कषायोद्यस्थान कहलाते हैं। उनकी भावोपयोगबर्गंणा 
संज्ञा है। इसका यह्‌ चात्पय हे--क्रोधादि कषायोंमेंसे एक-एक कपायके असंख्यात छोक- 


गाथा ६५ ] वदियगादासुचस्स अत्थपरूषणा रे 


मेत्ताणि उदयड्ञाणाणि अत्थि | ताणि पुण माणे थोबाणि, कोहे विसेसाहियाणि, 
मायाए विसेसाहियाणि, छोमे विसेसाहियाणि । एदाणि सच्वाणि समुदिदाणि सग- 
सगकसायपडिबद्धाणि भावोबजोगवर्गणाओ णाम, तिव्व-मंदादिभावणिवंधण त्तादो त्ति। 

# एदासि दुविहाणं पि बग्गणाणं परूबषणा पमाणमप्पाबहुआं च 
वत्तच्यं । 

$ १३०, एदासिमणंतरणिदिद्वाणं दुविद्याण पि वस्गणाणं काल-भावोवजोग- 
विसयाणमेत्तो परूवणादीदिं तीहिं अणियोगदारेद्िं अगुगमो कायव्वों, अण्णहा 
तव्विसयसम्मण्णाणाणुववत्तीदो त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स पिंडत्थो। एदाणि च सुगमाणि 
त्ति चुण्णिसुत्तयारेण ण वित्थरिदाणि, तदो एदेसि पञ्रव्टियपरूवर्ण वत्तइस्सामों । 
तत्थ ताव कालोवजागवग्गणाणं परूवणदाए ओघादेसेहिं चउण्इं पि कसायाणमत्थि 
कालोवजोगवरग्मणाओ । पमाणाणुगमेण चउण्दं कसायाणं मज्झे तत्थ एकेकरस 
कसायस्स कालोवजोगवग्गणाओ अतोम्ुहुत्तमेत्तीओ द्वोंति । 

६ १३१, अप्पाबहुअं दुविहं--सत्थाण-परत्थाणमेणण । सत्थाणे ताव पयद्द--- 
सब्वत्थोवा कोहस्स जदृण्णकालोवजोगवग्गणा । उकस्सकालोवजोगवग्गणा संखेज- 
गुणा । अहबा सब्वत्थोवा कोहस्स जदण्णकाछोबजोगवग्गणा । वग्मणाविसेसो 
सखेजगुणो । किं कारणं ? जदृण्णकाछोबजोगवग्गणमुकस्सकालोवजोगवग्गणाए सोहिय 


प्रमाण उद्यस्थान हैं। परन्तु मानमें वे सबसे स्तोक हैं, उनसे क्रोधमें विशेष अधिक हैं, 
उनसे मायामें विशेष अधिक हैं और उनसे छोभमें विशेष अधिक हैं। अपने-अपने कषाय- 
सम्बन्धी ये सब मिलकर भावोपयोगवर्गंणा कददखाते हैं, क्योंकि ये तीघ्रभाव और सन्दभाव 
आवदिके निमित्तसे होते हैं । हम 

# इन दोनों ही प्रकारकी वर्गणाओंकी ग्ररूपणा, प्रमाण और अन्पबहुत्व 


कद्दना चाहिए | 

6 १३०. अनन्तर पूर्व कहो गई' काछोपयोग ओर भाबोपयोगको विषय करनेबाहीं 
इन दोनों हो प्रकारकी वर्गणाओंका आगे प्ररूपणा आदि तोन णलुयोगद्वारोंका आश्रय कर 
अनुगमन करना चाहिए, अन्यथा तद्विषयक सम्यम्ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, इस प्रकार 
यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। किन्तु ये सुगम हैं, इसलिए चूर्णिसूत्रकारने इनका 
विस्तार नहीं किया। इसलिए इनकी पयोयार्थिक अर्थात्‌ अछग-अलग प्ररूपणा करेंगे। 
सर्वप्रथम उनमेंसे काछोपयोगवर्गंणाओंकी प्ररूपणा करनेपर ओघ और आदेशसे चारों ही 
कृषायोंकोी काछोपयोगवर्गणांएँ हैं । प्रमाणानुगमकी अपेक्षा चारों कषायोंमेंसे एक-एक कषायकी 
काछोपयोंगवर्गणाएँ अन्तंमुंहत प्रभाण होती हैं । 

$ १३१ अल्पबहुत्व दो प्रकारका द्वे--स्वस्थान अल्पथहुत्व ओर परस्थान अल्पषहुत्व । 
संवस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण हे--क्रोधकों जंघन्य काछोपयोगबर्गंणा सबसे अल्प है। उससे 
उत्कृष्ट काछोपयोगवर्गणा संख्यातगुणी है । अथवा क्रोधकी जघन्य कालोपयोगबरगंणा सबसे 
स्‍्वोक है । उससे वर्गणाविशेष संख्यातगुणा दे, क्योंकि उत्कृष्ट काछोपयोगबर्गणामेंसे जघन्य 
काछोपयोगषर्गणाफे घटानेपर जो शेष रदे' उसके कथनका यहाँ अबलम्बन' लिया गया है। 


६ जयधवबलासदिये कसायपाहुडे [ उकलोगो ७ 


सुद्धसेसस्स तथ्ववए्सावलंवणादों। बग्गणाओ विसेसाहियाओ, जह्णकालोपजोग- 
वग्गणाणं पि एत्थ परवेसदंक्‍णादों । एवं माण-माया होहाणं पि सत्थाणप्पाबहुअं 
कायच्वं । 

६ १३२. संपष्टि परत्थाणप्पावहुए मध्णमाणे सज्वत्थोषाओ माक्षस्त कालोव- 
जोगवग्गणाओ । कोहस्स कालोवजोगवग्गणाओ विसेसाहियाओं । मायाएं कालोब- 
जोग़पग्गणाओ विसेसाहिया० । लोहस्स कालोवजोगवग्गणा० पिसेसाहिया० । विसेसो 
पुण सम्वत्थावलियाए असंखेजदिभागमेत्तो । एवमेसा ओषेण परत्थाणप्पावहुअपरूवणा 
कया । तिरिक्ख-मणुसगदीसु वि एवं चेव वत्तव्यं, विसेसाभाषादों । 

६ १३३. आदेसेण णेरह० सब्वत्थोवाओं लोभस्स कालोषजोगवग्गणाओं । 
मायाए कालोवजोगवग्गणाओं संखेज़गुणाओ । माणस्स कालोवजोगवग्गणा० संखेज- 
गृुणा० | कोहस्स कालोवजोगवर्गणा० संखेजगुणा० । एवं देवगदीए वि | णवरि 
कोहादी आढविय पच्छाणुपुव्वीए णेदष्वमिदि । 

६ १३४. संपहि भावोवजोगवग्गणाणं परूवणे मण्णमाणे चउण्हं पि कसायाण- 
मत्यि भावोबजोगवर्गणाओ । पमाणण वुश्ददे--चउण्हं पि कसायाणं पादेकमसंखेज- 
लोगमेत्तीओ भावोवजोगवम्गणाओ होंति। अप्पावहुअं दु विहं--सत्थाण-परत्थाणमेदेण । 
सत्थाणे पयदं । सव्वत्थोवा कोहस्स जहण्णभावोवजोगवग्गणा । कि कारणं ? सब्ब- 


उससे क्रोधकी कालोपयोगबर्गंणाएं विशेष अधिक हैं, क्योंकि जघन्य कालोपयोगबर्गणाओंका 
भी इनमें प्रवेश देखा जाता है। इसी प्रकार मान, माया और छोभकषायका भी स्वस्थान 
अल्पबहुत्व करना चाहिए । 

$ १३२. अब परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेपर मानकषायकी कालोपयोगवर्गणाएँ 
सबसे थोड़ी हैं। उनसे क्रोधकषायकी काछोपयोगवर्गणाएँ विशेष अधिक हैं। उनसे माया- 
कषायकी काछोपयोगवर्गणाएँ विशेष अधिक हैं. और उनसे छोभकषायकी काकोपयोगवर्गंणाएँ 
विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण सर्वत्र आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इस प्रकार 
यह ओघसे ;परस्थान अल्पबहुत्वप्ररूपणा की। तियश्व और मलुष्यगतिमें भी इसी प्रकार 
कथन करना चाहिए, क्‍योंकि ओघसे इनमें उक्त अल्पबहुत्वको अपेक्षा कोई भेद नहीं है । 


$ १३३. आदेशसे नारकियोंमें छोभमकषायकों काछोपयोगवर्गणाएँ सबसे घ्तोक हैं । 
उनसे मायाकषायको कालछोपयोगवर्गणाएं संख्यातगुणी हैं। उनसे मानकषायकी कालछोपयोग- 
बर्गणाएँ संख्यातगुणी हैं.। उनसे क्रोधषकषायकी काछोपयोगवर्गणाऐ' संख्यातगुणी हैं। इसी 
प्रकार देवगतिमें भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्रोधसे आरम्भ कर 
परचादाजुपूर्वीसे जानना चाहिए । 

$ १३४७. अब भावोप्रयोगबर्गणाओंका कथन करनेपर चारों दी फ्षायोंकी भावोप योग- 
बगंणाऐ' हैं। प्रमाणका कथन करते हैं---चारों दी कषाय मिंसे प्रत्येककी अस॑छ्यात छोकप्रसाण 
भाबोपयोगबर्गणाऐ' होवी हैँ । स्वस्थान और परस्थानके भेदसे अल्पवहुत्व दो प्रकारका है । 
स्वस्थानका प्रकरण दे। क्रोशरकप्तायकी जप्नन्य भ्रावोपयोगवर्गणा खचसे स्वोक दे, क्योंकि 





गाथा ६६ ] चडजत्थगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा 5५ 


जदण्णकसायुदयड्वाणस्सेकस्स चेव गहणादो | वग्गणाविसेसो असंखेज़गुणो। को 
शुणगारो १ असंखेज़ा लोगा । वग्गणाओ विसेसाहियाओ, जहृण्णवग्गणाएं वि 
एत्थंतब्भावदंसणादो । एवं माणादीणं पि वत्तव्वं । 

$ १३५, परत्थाणे पयदं । सण्वत्थोवाणि माणस्स कसायुदयद्वाणाणि । 
कोहस्स कसायुदयद्वाणाणि विसेसाहियाणि | मायाए कसायुदयट्टाणाणि विसेसाहियाणि। 
लोभस्स कसायुदयट्वराणाणि विसेसाहियाणि | विसेसो पुण सब्वत्थासंखेजा लोगा। 
एसा ओघेण भावोवजोगवग्गणाणं दुविहृष्पाबहुअपरूवणा कया । एत्तो आदेसपरूवणा 
वि चदुगदिपडिबद्धा एवं चेव णेदव्वा, विसेसाभावादों । 

# लदी तदियाए गाहाए विहासा समत्ता । 

$ १३६, सुगममेदं पयदत्थोवर्संहारवर्क | एवमेदं समाणिय संपहि चउत्थगाहाए 
जहावसरपत्तमत्थविहासण कुणमाणो सुत्तपबंधमुच्रं भणइ--- 

# चउत्थीए गाहाए विहासा। 

$ १३७, एत्तो चउत्थीए गाह्ए अत्थविद्यासा अहिकया त्ति वुत्त होइ । का सा 
चउत्थी गाहा त्ति सिस्साहिप्पायं मणेणासंकिय तण्णिदेसकरणडुमाह-- 

# एकम्हि दु अणुभागे एकक्सायम्सि एककालेण | उचज़ुत्ता का 


कि पद भजन रच आर 


सबसे जघन्य एक ही कपधाय उदयस्थानका ग्रहण किया हे। उससे बर्गणाबिशेष असंख्यात- 
गुणा है । गुणकार क्‍या हे १ असंख्यात लोकप्रमाण है। उससे वर्गणाऐ' विशेष अधिक हैं, 
क्योंकि जघन्य वर्गणाका भी इसमे अन्तर्भाव देखा जाता हे। इसी प्रकार मानादि कषायोंकी 
अपेक्षा भी उक्त अल्पबहुत्व कहना चाहिए | 

$ १३०, परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण हे। मानकषायके कषाय-उदयस्थान सबसे 
स्‍्तोक हैं | उनसे क्रोधकषायके कपाय उदयस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे मायाकषायके कषाय 
डदयस्थान विशेष अधिक है और उनसे छोमकषायके कषाय उद्यस्थान विशेष अधिक है। 
विश्ञेषका प्रमाण सबंन्न असंख्यात छोकप्रमाण है! यह ओघसे भावोपयोग बर्गंणाओंके दो 
प्रकारके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की । आगे चारों गतियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली आदेशप्ररूपणा 
भी इसी प्रकार जाननों चाहिए, क्योंकि पूर्बोक्त प्ररूपणासे इसमें कोई अन्तर नहीं है। 

# इस प्रकार तीसरी गाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई । 

$ १३६. प्रकृत अर्थका उपसद्दार करनेवाला यह वचन सुगम हे। इस प्रकार इसको 
समाप्त कर अब चोथी गाथाके अवसरप्राप्त अथेका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्र- 
प्रबन्धको कहते हँ--- 

# अब चौथी गाथाकी अर्थविभाषा अधिकृत है । 

8 १३७. आगे चौथी गाथाकी अथविभाषा अधिकार प्राप्त हे यह उक्त कथनका तात्पय 
है। वह चोथी गाथा कौनसी है इस श्रकार शिष्योंके अभिप्रायको मनसे सोचकर उसका 
निर्देश करनेके लिए कहते हैं--- 

# एक कपायसम्बन्धी एक अनुभागमें एक कालमें कोन सी गति उपयुक्त 

९, 








8६ जयघचलासहिदे कसायपाहुड़े [ उक्जोगो ७ 


व गयी विसरिसमुवजुज़दे का च |! त्ति | 
$ १३८, एसा सा चउत्थी गाह्दा त्ति वुत्त होइ। एत्थ इृदि'सदो गाहयसुच- 
सरूवावहारणफली । एसा च गाहा पुच्छामहेण संगद्दियासेसपयदत्थपरूवणादो तदों 
पुच्छामुत्तमिदि जाणावणइमाह--- 
# एवं सब्बं पुच्छारुत्तं । 
._$ १३९, एदं सव्वमणंतरणिदिदगाह्मसुत्त सपुव्वपच्छद्धं पृच्छासत्तमिदि भणिद॑ 
दि। 
# एत्थ विहासाए दोण्णि उवएसा । 
$ १४०. एत्थ एदम्मि गाहासुत्ते विहासिज़माणे दोण्णि उवए्सा अवलंबेयव्वा 
परमगुरुसंपदायापरिचागेणेव वक्‍खाणपउत्तीए णाइयत्तादोी त्ति भणिदं होदि । 


# एक्फेण उवएसेण जो कसायो सो अणुभागो । 
$ १४१, एकक्‍्केण उवए्सेण अपवाइज्जंतेणुवए्सेणे त्ति वुत्त होइ। कुदो एदं 


णव्वदे ? पवाइज्जंतोवएसस्स सणामणिदेसेण पुरदो भणिस्समाणत्तादों। तत्थ जो 
कसायो सो अगुभागो त्ति भणंतस्साहिप्पायों ण कसायादो वद्रित्तो अणुभागो अत्थि, 
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होती है तथा कौन सी गति विसदृशरूपसे उपयुक्त होतो है । 
$ १३८ यह वह चौथी गाथा हैं यह उक्त कथनका तात्पय हे । गाथासूत्रके स्वरूपका 
अवधारण करनेके प्रयोजनसे यहाँ 'इदि” शब्द आया हैं| यह गाथा प्रच्छामुखसे समस्त प्रकृत 
अथ का संग्रह्ट कर कथन करती है, इसलिए यह पएच्छासूत्र है इस बातका ज्ञान करानेके लिए 
कहते हैं-- 
# यह सब पृच्छाम्त्र है | 

$ १३९ अपने पूवाध और उत्तराध सहित अनंतर पूब कहा गया यह समस्त गाथासूत्र 
पृच्छासूत्र हे यह उक्त कथनका तात्पय है । 

# इस गाथाकी अथंविभाषामें दो उपदेश पाये जाते हैं । 

१४०, एत्थ अथातू इस गाथासूत्रका ध्याख्यान करते समय दो उपदेश्योंका अवलम्बन 
छेना चाहिए, क्योंकि परम गुरुसम्प्रदायका त्याग किये बिना ही व्याख्यानकी प्रवृत्तिका होना 
न्यायप्राप्त है यह उक्त कथनका तालय है! 

% एक उपदेशके अनुसार जो कषाय है वही अनुभाग है । 

१४१ एक उपदेशक अनुसार अथोन्‌ अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार यह उक्त कथनका 
तात्पय हे । 

शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे १ 
समाधान--भ्रवाह्ममान उपदेशका अपने नामके साथ चूणिसृत्रकार आगे स्वयं कथन 


करेंगे इससे दक्त तथ्य जाना जावा हे ! 
प्रकृतमें "जो कषाय है बही अनुभाग है” ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है कि अनुभाग 


१, ता०प्रतो -पउत्तोए विरोहाभाबाद्ो इति पाठ: । 


गाथा ६६ ] चउत्थगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा द्द्छ 


तत्तो पुधभूदस्स तस्साणुवलद्ीदी । अगुभागो कारणं कसायपरिणामों तकज़मिदि 
ताणं मेदों ण वोचु जुत्तो, कज्जे कारणोवयारेण ताणमेयत्तब्शुवगमादो | संपक्ठि 
एदस्सेव अत्थस्स पदंसणदु मिदमाह--- 

# कोधो कोधाणुभसागों । 

१४२, क्रोध एव क्रोधानुभागो नान्‍्यः कब्निदित्यर्थः । 

*# एवं साण-माया-लोभाणं । 

$ १४३, यथा क्रोध एवं क्रोधानुभाग इति समर्थितमेवं मान एवं मानानुभागो, 
मायेव मायानुमागो, लोभ एवं लोभानुभाग इति वक्तव्यं, काययकारणयोरमेदो- 
पचारात्‌ । 

# तदो का च गदी एगसमएण एगकसायोवजुत्ता वा दुकसायोव- 
जुत्ता वा तिकसायोवजुत्ता वा चदुकसाथोवज़त्ता वा त्ति एदं पुच्छासत्तं । 

६ १४४. जदो एवं कसायो चेवाणुभागो त्ति समत्यिदं तदो 'एकम्हि दु अणु- 
भागे! इच्चादिपुच्छासुत्तस्स एवमणुगमो कायव्वो | त॑ जहा--णिरयादिगदीणं मज्े 
का च गदी एगसमएण एगकसाथोवजुत्ता वा होदि त्ति एमा पढमा पुच्छा, 'एकम्दि 
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कपायसे जुदा नहीं हू, क्‍योंकि कषायसे प्रथक्‌ बह पाया नही जाता । 
शंका--अलुभाग कारण हे और कपाय परिणाम उसका काय हे इस प्रकार इनमें 
भेद है १ ' 
समाधान---ऐसा कहना ठीक नहीं, कारयमें कारणका उपचार करके उन दोनोंमें 
अप्रथकूपना स्वीकार किया गया है। अब इसी अरथंको दिखछानेक लिए कहते हैं-- 

# क्रोधकपाय ही क्रोधानुभाग है | 

$ १४२. क्रोधकपाय ही क्रोधानुभाग है, अन्य कुछ नहीं यह इस सूत्रका अथ है । 

# इसी प्रकार लोभ, मान ओर मायाकषायकी अपेक्षा कहना चाहिए। 

6 १४३ जिस प्रकार क्रोधकषाय ही क्रोधानुभाग हे इस प्रकार समर्थन किया हे 
इसी प्रकार मानकषाय ही मानानुभाग है, मायाकषाय ही मायानुभाग है और छोमकषाय 
ही छोभानुभाग हे ऐसा कहना चाहिए, क्‍योंकि यहाँ पर काय ओर कारणमें अभेदका उपचार 
किया गया है । 

# इसलिए कौन गति एक समयमें एक कपायमें उपयुक्त है, दो कषायोंमें 
उपयुक्त है, तीन कषायोंमें उपयुक्त है अथवा चारों कषायोंमें उपयुक्त है इस प्रकार 


यह पृच्छाम्रत्र है | 

६ १४४- यतः कघाय ही अनुभाग हे इसका बउक्त प्रकारसे समर्थन किया है, अतः 
एकम्हि दु अणुभागे' इत्यादि प्ृच्छासुत्रका इस प्रकार अनुगस करना चाहिए। यथा-- 
नरकादि गतियोंमेंसे 'कौन सी गति एक समयमें एक कषायमें उपयुक्त हे” यह प्रथम प्रच्छा 





६८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बबजोगो ७ 


हु अणुभागे एककसायम्हि एककालेण उवजुत्ता का च गदी” त्ति एत्थेदिस्से णित्रद्धत्त- 
दंसणादो । संपष्टि 'विसरिसश्म॒वजुज़दे का च |” त्ति गाह्मसुत्तावयवमस्सियूण दुकसायोव- 
जुत्ता वा, तिकसायोवजुत्ता वा, चदुकसायोवजुत्ता वा का गदी होदि त्ति एदेसिं तिण्हूं 
पुच्छाणिदेसाणमणु गमो कायव्वों, एगकसायोवजोगविवजासलक्खणो विसरिसोबजोगो 
त्ति गदणादो | एवंविहपुच्छापडिबद्धत्थपदुष्पायण इमेद॑ गाहासुत्तमोहण्ण मिदि जाणा- 
बणइसमेदं पुच्छासुत्तमिदि भणिदं । संपद्दि एवंबिहपुच्छाणं णिण्णयविद्याणडइयुत्तरो 
सुत्तपबंधो--- 

# लदो णिवद्रिसर्ण । 

$ १४५, तदो पुच्छाणुगमादो अणंतरमिंदारणि णिद्रिसणं णिण्णयकरणं वत्त- 


इस्सामो त्ति वुत्त होइ | 

# ते जहा। 

# णिरय-देवगदीण मेदे वियप्पा अत्थि, सेसाओ गदीओ णियमा 
चदुकसायो वजुत्ताओ । 


6 १४६, एदे अणंतरपरूविदा पुच्छावियप्पा तदुत्तरवियप्पा च णिरय-देव- 
गदीणमत्थि । कि कारणं १ णिरयगदीए ताव कोधकसायोवजुत्त जीवगसी अद्भा- 
माहप्पेण सव्ववबहुओ होदूण णिरंतररासित्त मणुह॒वइ । एवं देवगदीए वि लोभोव- 
है, क्योंकि 'एक कपायसम्बन्धी एक अनुभागमें एक कालमे कोन सी गति उपयुक्त है! इस 
प्रकार इस सूत्रवचनमें यह अथ निबद्ध देखा जाता है । अब 'विसरिसमुवजुज्जदे का च' इस 
प्रकार गाथासूत्रक इस अंशका आश्रय कर दो कषायोंमें उपयुक्त, तीन कषायोंमें उपयुक्त 
अथवा चार कषायोंमें उपयुक्त कौन-कौन सी गति होती हे इम प्रकार इन तीन प्रन्छा निर्देशों 
का अनुगस करना चाहिए, क्योकि यहाँपर गाथामे आये हुए “विसदृश डपयोग” पदका अ्थ 
एक कषायके उपयोगसे विपयौस अर्थात भिन्न प्रकारके लक्षणबाल्ला उपयोग ग्रहण किया गया 
हे । इस प्रकारको प्रच्छासे सम्बन्ध रखनेवाले अथंका कथन करनेक लिए यह गाथासूत्र आया 
है इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह प्रच्छासूत्र है इस प्रकार कद्दा है। अब इस प्रकारकी 
पृच्छाओंका निर्णय करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध हे-- 

# अब आगे निणय करते हैं | 

$ १४७, 'तदो” अर्थात्‌ प्रच्छाओंके अनुगमके अनन्तर अब इनका 'णिद्रिसर्ण' अर्थात्‌ 
निर्णय करके बतढावंगे यह उक्त कथनका तात्पय हे । 


# वह केसे ? 
# नरकगति और देवगतिमें ये विकल्प होते हें, शेष गतियाँ नियमसे चारों 
कषायोंमें उपयुक्त होती हें । 


६ १४६ ये अनन्तर पूथ कद्दे गये प्रच्छा विकल्प और उनके उत्तरस्वरूप कह्दे गये 
विकल्प नरकगति और देवगतिमें हैं, क्योंकि नरकगतिमें हो क्रोधषकषायमें उपयुक्त हुई जीव- 
राशि कालके माहात्म्यके कारण सबसे अधिक द्दोकर निरन्तर राशिपनेका अनुभव करती है । 


गाथा ६६ ] चडत्थगाहासुत्तस्स अत्यंपरूवणां ६९, 


जुत्तजीवरासीए णिरंतरभावो दड्व्यो । तदो दोण्हमेदेसिय्रुभयत्थ णिरंतररासित्तादो 
एगकसायोवजुत्ताणं धुवभावं कादूण सेसक्साएहिं सह दु-ति-चदुसंजोगा वत्तव्वा त्ति। 
एदेण कारणेण णिरय-देवगदीओ एगक्सायोवजुत्ताओ दुकसायोवजुत्ताओ तिकसायोव- 
जुत्ताओ चदुकसायोवजुत्ताओ वा होंति त्ति सिड्ं। सेसगदीओ णियमा एवं भणिदे 
तिरिक्ख-मणुसगदीओ णियमेण चदु कसायोवजुत्ताओ होंति त्ति पेत्तव्वं | किं कारण ? 
तत्थ चउण्हं पि कसायरासीणं धुवभावोवलंभादों। एवमेदं परूविय संपद्दि णिरय- 
देवगदीसु चउण्हं पि वियप्पाणं संभवे तत्थ कदमेण कसाएण कदमों वियप्पों समरु- 
प्यज़दि त्ति एदस्सत्थस्स फुडीकरणटयरुवरिमं पबंधम्ुवहस३इ--- 

# णिरयगहशेए जह एक्को कसायो णियमा कोहो । 

$ १४७, कुदो ! कोह्दोबजोगकालस्स तत्थ सब्वबहुत्तोवएसेण सव्वस्स णेरहय- 
रासिस्स तत्थेवाबड्टाणे विरोहाभावादों। ण सेसकसायोवजोगद्धासु वि तहासंभवासंका 
कायव्वा, तहाविहसंभवस्स पुव्वुत्तकालप्पाबहुअसुत्तेण बाहियत्तादो । 

# जदि दुकसायो कोहेण सह अण्णदरो दुसंजोगो । 

$ १४८, दोण्हं कसायाणं समाहारेण जणिदों उवजोगो दुकसायो त्ति भण्णदे | 
सो कथमुप्पज़दि त्ति भणिदे 'कोहेण सद् अण्णदरो दुसंजोगो' त्ति णिदिद्ं। कोहरासिं 
इसी श्रकार देवगतिमें भी लोभकषायमें उपयुक्त हुई जीवराशिको निरन्तर ज्ञानना चाहिए। 
इसलिए क्रमसे ये दोनों राशियाँ नरकगति और देघगतिमें निरन्तर राशि होनेसे एक कषायमें 
डपयुक्त हुए जीबोकों भुव करके शोष कषायोंके साथ दो संयोगी, तीन संयोगी और चार 
संयोंगी भंग कहना चाहिए। इस कारणसे नरकगति और देवगति एक कषाय-डपयुक्त, 
दो कपाय-उपयुक्त, तीन कपाय-उपयुक्त अथवा चार कषाय-उपयुक्त होती हैं यह सिद्ध हुआ | 
शेष गतियाँ नियमसे' ऐसा कहने पर तियेद्वगति और मनुष्यगति नियमसे चार कषायोंमें 
उपयुक्त होती हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि इन दो गतियोंमें चारों ही कषायराशियाँ 
ध्रुवरूपसे पाई जाती है। इस प्रकार उक्त चूर्णिसूत्रको व्याख्या करके अब नरकगति और 


देवगतिमें चारों ही बिकल्पोंके सम्भव होनेपर वहाँ किस कषायके साथ कोन विकल्प बनता 
है इस अधेको स्पष्ट करनेके लिए उपरिम प्रबन्धका उपदेश करते हैं-- 


# नरकगतिमें यदि एक कषाय है तो नियमसे क्रोधकषाय द्वोती है । 

6 १४७ क्योंकि क्रोधकषायके डपयोग कालका वहाँ सबसे अधिक उपदेश होनेके 
कारण समस्त नारकराशिका क्रोधकषायमें अवस्थान होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता । पर 
इससे शेष कषायोंक उपयोग काछोंमें भी उस प्रकारसे सम्भव होनेकी आशंका नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि उस प्रकारका सम्भव पूव॑में कद्दे गये अल्प-बहुत्व सूत्रसे बाधित दो जाता हे । 

# यदि दो कषायोंका संयोग है तो क्रोधके साथ अन्यतर एक कषाय इस प्रकार 
दो कपषायोंका संयोग होता है । 

६ १४८. दो कषायोंके समाह्दारसे उत्पन्न हुआ उपयोग दो-कषाय ऐसा कहा जाता 
है। बह केसे उत्पन्न होता है ऐसी प्रच्छा होने पर कोहेण सह अण्णद्रों दुसंजोगों' 





७० जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ उबजोगी ७ 


घुवं कादूण _ तेण सह माणादीणमण्णदरं घेत्तण दुसंजोगे कीरमाणे समुप्पजइ त्ति 
मणिदं होइ | त॑ कथं १ कोह-माणोवजुत्ता वा, कोह-मायोवजुत्ता वा, कोह-लोभोव- 
जुत्ता वा त्ति एवमेदे तिण्णि दुसंजोगभंगा ३ | संपह्दि तिकसायोवजुत्तवियप्पपदुप्पा- 
यणडू माह-- 

# जदि तिकसायो कोहेण सह अण्णदरो लिसंजोगो । 

$ १४९, तिण्ई कसायाणं संजोगो तिकसायो त्ति बुश्देदे | सो कथमुप्पजञह त्ति 
भणिदे कोहेण सह सेसक्सायाणमण्णद्रदोकसाए घेत्तण तिसंजोगे कीरमाणे समुप्पजदि 
त्ति भणिदं | त॑ कथ्थ ! कोह-माण-मायोचजुत्ता वा, कोह-माण-लोभोवजुत्ता वा, कोह- 
माया-लोभोवजुत्ता वा त्ति। एवमेत्थ वि तिण्णि चेव भंगा ३। संपहि चदुकसाय- 
पदुप्पायणडू माह-- 

# जदि चडकसायो सव्वे चेव कसाया। 

$ १८०, सुगममेदं, सब्वे चेव कोहादिकसाए घेत्तण चंदुकसायोवजुत्तवियप्पु- 
प्पत्तीए विसंवादाभावादों । एवमेत्थ एको चेव भंगो होदि । एवं णिर्योधों परूविदों। 
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यह निर्देश किया हे | क्रोघराशिको ध्रव कर उसके साथ मानादिकमेंसे अन्यतर कषायको 
अहण कर दोका संयोग करने पर ह्विसंथोगी भंग उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पय है। 
शंका--बह केसे ? 
समाधान---क्रोध ओर सानमें उपयुक्त हुए जीव, अथवा क्रोध और मायासें उपयुक्त 


हुए जीब अथवा क्रोध ओर लोभमें उपयुक्त हुए जीब इस ग्रकार ये तीन द्विसंयोगी भंग 


३ होते हैं । 
अब तीन कषायोंमें उपयुक्त हुए जोबोंके बिकल्पोंका कथन करनेके छिए आगेका 


सूत्र कहते हैं-- 

# यदि तीन कषायोंका संयोग है तो क्रोधके साथ अन्यतर दो कपाय इस 
प्रकार तीन कपायोंका संयोग होता है । 

6 १४९, तीन कषायोंका संयोग तीन-कषाय ऐसा कहा जाता हे। वह केसे उत्पन्न 
होता है ऐसी प्रच्छा होनेपर क्रोधके साथ शेष कषायोंमेंसे अन्यतर दो कषायोंको ग्रहणकर 
तीनका संयोग करने पर उत्पन्न होता है ऐसा कहा है । 

शंका---वह केसे ? 

समाधान---क्रोधष, मान और मायामें उपयुक्त हुए जीब, अथवा क्रोध, मान और 
छोभमें उपयुक्त हुए जीव अथवा क्रोध, भाया और छोभमें उपयुक्त हुए जीव । इस प्रकार यहाँ 

पर भी तीन ही भंग ३ होते हैं 

अब चार कषायोंके कथन करनेके छिए कहते हैं-- 

# यदि चार कपायोंका संयोग है तो सभी कषायें होती हैं । 

$ १५० यह सूत्र सुगम हे, क्योंकि सभी क्रोधादि कषायोंकों प्रहण कर चार कषायोंमें 
उपयुक्तरूप विकल्पकी उत्पस्तिमें विसंबाद नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर एक ही भंग होता 


गाथा ६६ ] चचत्थगाहासुत्तस्स अत्थपरूषणा ७१ 


एवं चेव सत्तसु पुढवीसु णेदव्वं, विसेसाभावादों। संपद्दि देवगदीए वि एसा चेव परूवणा 
लोभादो आढविय विवजाससरूबेण णेदव्वा त्ति जाणावणडमिदमाह--- 

# जहा णिरयगदीए कोहेण तहा देवगदीए लोमेण कायदवा । 

$ १५१, जहा णिरयगश्मग्गशाएं कोहेण धुवभावमावण्णेण सह सेसकसाए 
ढोएदूण एग-दु-ति-चदुकसायोवजुत्तवियप्पपरूवणा कया एवं देवगदीर वि लोभेण सद्द 
प्रयदपरूवणा णिव्वामोहमणुमग्गियव्वा त्ति वुत्तं द्ोइ। एवं ताव अपवाशजंतोवएस- 
मस्सियूण गाह्यसुत्तत्थमेकेण पयारेण विहासिय पयदत्थोवर्ंद्ाारवकमाह--- 

# एक्केण उवएसेण चडत्थीए गाहाए विहासा समत्ता भवदि। 

$ १०२, सुगममेदमुवसंदाारवक्क । संपद्दि विदियोवएसमस्सियूण गाद्दासुत्तत्थं 
विहासिदुकामो सुत्तपबंधमृत्तरं भगई--- 

# पवाइज्जंलंण उवएसेण चडत्थीए गाहाए विहासा। 

$ १५३, एत्तो पवाइजंतोवएसमवर्लंबिय एदिस्से चउत्थीए सुत्तगाहद्मण अत्थ- 
विहासणा कीरदि त्ति वृुत्तं होइ | को वण पवाइजंतोवएसो णाम ? वच्चदे--व्तमेद॑ 
सव्वाइरियसम्मदोी चिरकालमव्बोच्छिण्णसंपदायकमेणागच्छमाणो जो सिस्सपरंपराए 
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है । इस प्रकार ओघसे नरकगतिमें कथन किया। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोमें कथन 
करना चाहिए, क्‍योंकि विवक्षित ओघ भ्ररूपणासे उसमें कोई भेद नहीं है । अब देवगतिमें 
भी छोभसे आरम्भकर पदचादानुपूर्वीसे यही प्ररूपणा कहनी चाहिए इस बातका कथन 
करनेके लिए यह सूत्र कहते है-- 

# जिस प्रकार नरकगतिमें क्रोधके साथ कथन किया है उसी प्रकार देव- 
गतिमें लोभके साथ कथन करना चाहिए । 

8 १५१. जिस प्रकार नरकगति मागणामे ध्रुवपनेको प्राप्त हुए क्रोधषफे साथ शोष 
कषायोंका आश्रय कर एक, दो, तीन और चार कषायोंमें उपयुक्त हुए जीबोंके विकल्पोंका 
कथन किया हे उसी प्रकार देवगतिमें भी छोभके साथ भ्रकृत प्ररूपणा निःसंशायरूपसे जान 
छेनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय हे। इस प्रकार सब प्रथम अप्रवाह्ममान उपदेशके 
अनुसार गाथासूत्रके अथंका एक प्रकारसे व्याख्यान करके अब भ्रक्ृत अर्थका उपसंदार 
बाक्य कहते हैँ-- 

# एक उपदेशके अनुसार चोथो गाथाकी व्याझू्या समाप्त होती है । 

6 १५२. यह उपसंदधार वाक्य सुगम है । अब दूसरे उपदेशका आश्रय कर गाथासूत्रके 
अथका बिशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्र प्रबन्धको कहते हैं 

# अवाध्यममांन उपदेशके अनुसार चौथी गाथाका विशेष व्याख्यान करते हैं। 

6 १७३ आगे प्रबाह्ममान उपदेशका आलरूम्बन लेकर इस घौथी सूत्रगाथाके अथंका 
विशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका तात्पय हे। 

शंका---भवाह्ममान उपदेश किसे कहते हैं 

समाधान--यह कद्दा हे कि जो सब आचायके द्वारा सम्मत दे, चिरकालसे अत्रुटित 


उर जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


पवाइजदे पण्णविज्जदे सो पबाइज्जंतोवएसो त्ति भमण्णदे । अथवा अज़मंखुभयवंताण- 
घुबएसो एत्थापवाइजमाणों णाम । णागहत्थिखेवणाणसुवश्सो प्रवाइजंतओ त्ति 


घेचव्वो । 

# 'एक्कम्मि दु अणुभागे त्तिः ज॑ कसायउदयद्वाणं सो अणुभागों 
जाम । ४ 

$ १५४, एतदुक्तं भवति, पुव्विल्लपरूवणाएं जो कसायो सो चेवाणुभागो त्ति 
विवक्खियं, कज्कारणाणमव्वदिरेगणयावलंबणादो कज्जे कारणोवयारादो च। एत्थ 
वुण अण्णो कसायो अण्णो चर अणुभागों त्ति विवक्खियं, कज्ज-कारणाणं मेद- 
णयावलंबणादो । ण च कअजं चेव कारणं होह, विप्पडिसेहादोी । तदो एवंविहाहिप्पाएण 
पयद्टा एसा परूवणा त्ति पेत्तव्वं | संपद्टि सुत्तत्थविवरणं कस्सामो। 'एकम्दहि दु 
अणुभागे त्ति” एदेण गाहासुत्तावयवरमिदि सहपरं परामरसिय तदो जं कसायउदयद्ाणं 
सो अणुभागो त्ति तस्स अत्थणिदेसो कओ । ण कसायो चेवाणुभागो, किंतु जं कसाय- 
मुदयड्राणमसंखेजलोगमेयभिण्णं तमेत्थाणुभागो त्ति विवक्खियमिदि एसो एदस्स 
भावत्थोी । 

# 'एगकालेण त्ति? कसायोवजोगड्धद्धाणे क्ति मणिदं होदि। 
सम्प्रदाय क्रमसे चछा आ रहा है, और जो शिष्य परम्पराके द्वारा प्रवाहित किया जाता है 
प्रक्नापित किया जाता है वह प्रवाह्ममान उपदेश कहा जाता है । अथवा आय मंक्ष भगवानका 
उपदेश प्रकृतमें अग्रवाह्ममान उपदेश है ओर नागद्स्तिक्षमाश्रमणका उपदेश प्रवाह्ममान 
उपदेश है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए | 

मे # एक अनुभागमें' यहाँपर जो कपाय उदयस्थान है उसकी अनुभाग 

संज्ञा है | 


$ १५४. इसका यह तातय है कि पिछलो प्ररूपणामें जो कषाय हे वही अनुभाग हे 
ऐसी बिवक्षा की थी, क्‍योंकि वहाँ कार्य और कारणमें अभेदनयक्रा अवलम्बन लिया गया 
था और कायमें कारणका डपचार किया गया था | परन्तु यहाँ पर कषाय अन्य हे और 
अनुभाग अन्य है यह विवक्षा की गई है, क्योंकि यहाँ काय ओर कारणमें भेदविषक्षाका 
अवलम्बन लिया गया है। और काय हो कारण नहीं होता, क्योंकि इन दोनोंके एक होनेका 
निषेध है | इसलिए इस प्रकारके अभिप्रायसे यद्द प्ररूपणा श्रवृत्त हुई है ऐसा यहाँ महण करना 
चाहिए | अब सूत्रके अथका विवरण करते हैं--एकम्हि दु अणुभागे' इस बचन द्वारा गाथा 
सूत्रके अंशके शब्दार्थका परामञ्ञ करके तदनुसार जो कषाय-उद्यस्थान है. बह अनुभाग हे 
इस प्रकार उसका अथनिर्देश किया। कषाय ही अनुभाग नहीं हे किन्तु असंख्यात छोकप्रमाण 
भेदोंको लिये हुए जो कषाय-उद्यस्थान है बह यहाँ पर अनुभाग दे ऐसी विवक्षा को हे 
यह इस सूत्रका भावार्थ दे। ' 


# एगकालेण” इस पदका अर्थ कपायोषयोगाद्वास्थान है ऐसा कहा गया है । 


गाथा ६६ ] चजत्थगाद्ासुत्तस्स अत्थपरूवणा ७३ 


$ १५७, एगकालेणे त्ति एत्थतणकालसद्ो समवायवाच्रओ त्ति पृव्विल्ल- 
परूवणाए वक्‍खाणिदो | एत्थ पुण तहा ण थेप्पइ, किंतु एसो काछूसदो कालोवजोग- 
दग्गणाणं वाचओ | तदो एगकालेणे त्ति' बुत्ते एगेण कसायोवजोगड़ड्ठाणेणे त्ति 
भणिदं होदि । 

# एसा सण्णा । 

$ १५६, एसा अणंतरपरूविदा सण्णा पवाइजंतोवएसेण णायव्या त्ति भणिदं 


होइ । 

# लदो पुच्छा । 

$ १५७, एदं सण्णाविसेसमवर्लंविय तदो गाहासुत्ताणुसारेण एसा पृुच्छा 
कायव्या त्ति वुत्त होईह | केरिसी सा पृच्छा त्ति आसंकाए उत्तरमाह-- 


# 'का च॑ गदी एकम्हि कसायउदयदट्वाणे एकम्हि वा कसायडउव- 
जोगद्धद्वाणे भवे । 

$ १८८, णिरयादिगदीणं मज्झे का णाम गदी कोहादीणमण्णदरकसायपडिबद्धे 
एकम्दि चेव कसायुदयट्वाणे एकम्हि चेब वा कसायोबजोगद्धड्डाणे एगसमएणुवजुत्ता 
भवे किमेवंविहसंभवो अत्थि वा ण॒वेत्ति पुच्छिदं होदि | संपहि 'विसरिसम्॒वजुजदे 
का च' त्ति एदं चरिमावयवमस्सियूणविसरिसोवजोगविसयं विदियं पुष्छावकमाह-- 
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$ १५५ एगकालेण' इस पदमें आया हुआ काल शब्द समवायबाचक है ऐसी पिछली 
प्ररूपणामें कह आये हैं। परन्तु यहाँ पर उस मकार ग्रहण नहीं करना हे, किन्तु यह काछ 


शब्द काछापयोग बर्गणाओंका वाचक है। इसलिए “एगकालेण' ऐसा कहनेपर उसका अथे 
एक कपायोपयागाद्धास्थान होता हैँ यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

# यह संज्ञा है । 

$ १०६. अनन्तर पूव कही गई यह संज्ञा प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार जानना 
चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है । 

# इसके बाद पृच्छा करनी चाहिए | 

६ १५७, इस संज्ञापिशेषका अवल्म्बन छेकर अनन्तर गाथासूत्रके अनुसार यह 

प्रर्छा करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है। वह प्रच्छा किस प्रकार की हे ऐसी आशंका 

होनेपर उत्तरका कथन करते हैं-- 

# एक कपाय उदयस्थानमें अथवा एक कपाय उपयोगाद्धास्थानमें कोन गति 
होती है । 


6६ १५८, नरकादि गवतियोंमेंसे कौन गति क्रोधादिकमेंसे अन्यतर कषाय-सम्बन्धी एक 
हो फषाय उद्यस्थानमें अथवा एक ही कषायोपयोगाद्धास्थानमें एक समयमें उपयुक्त होती 
है | क्या इस प्रकारका सम्भव है अथवा नहीं हे यह इस प्रच्छाका तात्पय हे । अब विस- 
रिसम्रुवजुब्जदे का चा इस प्रकार इस अन्तिम अंशका आश्रय कर विसदृश उपयोगविषयक्क 
दूसरे प्रच्छाबाक्यको कहूते हैं-- 

१ ७ 


ञए जयघवछासद्दिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


# अथवा अशेगेसु कसायउदयद्ााणेसु अणेगेसखु वा कसायउवबजोगद्ध- 
द्वाणसु का थ गदी । 

$ १५९, अणेगेसु कसायउदयद्डाणेसु अणेगेसु वा कसायोवजोगद्धइाणेसु एग- 
समयम्मि उवजुत्ता भवे इंदि पुच्छाहिसंबंधो अद्दियारवसेणेत्थ वि जोजेयव्वों । 

# एसा पुच्छा । 

6 १६०, एसा अणंतरपरूविदा दुविहा पुष्छा एदम्मि गाहासुत्ते पड़िबद्धा त्ति 
भणिदं होदि । एवमेदम्मि उवदेसे पुच्छामेदमुवर्संदरिसिय संपहि एदिस्से पुच्छाए 
णिण्णयकरणहु मिदमाह--- 

#* अजय णिद सो ! 

$ १६१, सुगमो । 

# लसा एक्केकम्सि कसायुदयद्वाणे आवलियाए असंखेज्दिमभागो । 

$ १६२, सो च दुविदो णिदेसो--कसायुदयट्टाणविसयो कसायोवजोगड्रड्टाण- 
विसयो च। तत्थ ताव कसायुदयद्वाणेसू तसजीबवे अस्सियूण पयदपरूवणइ मेदं 
सुत्तमोहण्णं । तं जहा--तसकाइया जीवा एकेकम्मि कसायुदयद्वाणे उकस्सेण आवलि 
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# अथवा अनेक कषाय उदयस्थानोंमें अथवा अनेक कषाय-उपयोगाद्धास्थानोंमें 
कौन गति उपयुक्त द्वोती है | 


& १००९, अनेक कषाय-उदयस्थानोंमें अथवा अनेक कषायोपयोगाद्धास्थानोंमें एक 
समयमें उपयुक्त कोन गति होती हे इस प्रकार अधिकारके बशसे यहाँ पर भी पृच्छाका 
सम्बन्ध कर लेना चाहिए | 

# यह एच्छा है । 

$ १६० यह अनन्तर पूर्व कद्दी गई दो प्रकारकी प्ृच्छाएं इस गाथासूत्रसे प्रतिबद्ध हैं 
यह उक्त कथनका तवात्पय है। इस श्रकार इस उपदेशमें प्रच्छाभेदको दिखलछाकर अब इस 
प्रच्छाका निर्णय करनेके लिए इस सूत्रको कहते दै-- 


# यह निर्देश है । 

$ १६१, यह सूत्र सुगम हे । 

# त्रसजीव एक-एक कषाय उदयस्थानमें अवलिके असंख्यातवें मागप्रमाण 
होते हैं । 

$ १६२. यह निर्देश दो प्रकारका हे--कषाय-उद्यस्थानविषयक और कषायोपयोगा- 
द्वास्थानविषयक । वहाँ सर्व प्रथम कषाय-डदयस्थानोंमें त्रसजीबोंका आश्रयकर प्रकृत 
विषयकी प्ररूपणा करनेके लिए यह सूत्र आया है। यया--त्रसकायिक जीव एक-एक कषाय 
उदयस्थानमें उत्कृष्टरूपसे आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण होते हैं। इस वचनसे श्रसजोब 
नियमसे अनेक कषाय-उदयस्थानोंमें रहते हैं. इस बातका ज्ञान हो जाता दे, क्योंकि आबलिके 


गाथा ६६ | चउत्थगाहासुत्तस्स अत्थपरूबणा ७९ 


याए असंखेजदिभागमेत्ता हवंति । एदेण तसजीवा णियमा अणेगेसु कसायुदयह्टाणेसु 
अच्छंति त्ति जाणाविदं | कि कारणं ?! आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तजीवाणं जह 
एगं कसायुदयड्भाणमुवलब्भदे तो जगपदरासंखेजभागमेत्तस्स तसजीवरासिस्स केत्तियाणि 
कसायुदयट्वाणाणि लहामो त्ति तेरासियं कादण जोहदे असंखेजसेढिमेत्ताणं कसायुदय- 
ट्राणाणमागमणदंसणादो । जह् वि एतल्थ सब्वेसु कसायुदयद्वाणेस तसजीवाणं सरिस- 
भावेणावद्ाणसंभवो णत्थि तो वि समकरणं कादूण तेरासियविद्ाणमेदमणुगंतरव्य । 
जेणेवमेत्तियमेत्तेसु कसायुदयट्वाणेसु एककालेण तसजीवरासी अच्छदि तेण पढमपुच्छाए 
संभवमोसारिय “विसरिसमुवजुज़दे का च' त्ति एदिस्से बिदियपुच्छाए चेव संभवों 
पदरिसिओ होड़ | एवं णिरयादिगदीणं पि पादेकणिरुंभणं कादूण पयद्परूवणा णिरव- 
सेसमणगंत्तव्वा, एकेकम्मि कसायोदयड्राणे आवलियाए असंखेजदिभागमेत्ता जीवा 
होंति त्ति एदेण मेदाभावादो । एवं कसायुदयट्टाणेस पयदणिदेस कादूण संपहि 
कसायुवजोगड्ड्टाणेसु पयदत्थपरूवणदमाह--- 
# कसायउवबजोगडद्धद्वाणेसु पुण उकस्सेण असंखेज्ञाओ सेढीओ । 


$ १६३, एकेकम्मि कसाए उवजोगद्धद्वाणे तसजीवा उकस्सेणासंखेजदि- 
भागमेंत्ता अच्छंति त्ति वुत्त होदि | किं कारण ? अंतोमुहृत्तमेत्तकसायोवजोगड़ड्ााणेसु 


असंख्यातवे भागप्रमाण जीबोंका यदि एक कषाय-उदयस्थान प्राप्त होता हे तो जगग्नतरके 
असंख्यातवें भागप्रमाण त्रसजीवराशिके कितने कषाय-उद्यस्थान प्राप्त होंगे इस प्रकार 
त्रराशिक करके देखनेपर असंख्यात जगश्नणिप्रमाण कषाय-उदयस्थानोंका आगमन देखा जाता 
हे | यद्यपि यहाँपर समस्त कषाय-उदयस्थानोंमें त्रसजीबोंका सदृशरूपसे अवस्थान सम्भष 
नहीं है तो भी समीकरण करके यह त्रैराशिकविधान जानना चाहिए । यतः इस प्रकार इतने- 
मात्र कषाय-उद्यस्थानोंमें एक कालमें त्रस जोबराशि रहती हे, इसलिए प्रथम प्रच्छा यहाँ 
सम्भव नहीं, इसलिये उसका अपसरण कर 'विसरिसमुवजुज्जदे का च' इस प्रकार इस दूसरी 
पूजछाकी ही यहाँ सम्भावना दिखिलाई हे। इसी प्रकार नरकादि गतियोंमेंसे प्रत्येक गतिको 
विवक्षित कर प्रकृत प्ररूपणा पूरी जाननी चाहिए, क्योंकि एक-एक कषाय-डद्यस्थानमें 
आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण जीव होते है इस प्रकार इस कथनकी अपेक्षा कोई भेद 
नहीं हे । इस प्रकार कषाय-उद्यस्थानोंमें प्रकृत विषयका निर्देश करके सब कषायोगयोगाद्धा- 
स्थानॉमें प्रकृत अ्थंका कथन करनेके लिए कहते हैं-- 


# किन्तु कपायोपयोगकालस्थानोंमें उत्कृष्टरूपसे असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण 
होते हैं । 


6 १६३, एक-एक कषाय-उपयोगाद्धास्थानमें त्रस जीब उत्करष्टरूपसे असंख्यातर्व भाग- 
भात्र होते हैं यह उक्त कथनका तात्पय हे, क्‍योंकि अन्तमुंहत प्रमाण कषाय-उपयोगाद्धा- 
स्थानोंमें समस्त त्रसजीवराशि यया प्रविभागके अनुसार रहती दे अरद्द विधि करके त्रेराशिक- 
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सेढिमेत्ताणं जीवाणमेकम्मि कसायुवजोगड़ट्टाणे समुुवरलंभादो । जद वि सब्बेसु 
कसायोवजोगड्ट्वाणेसु समपविभागेण तसजीवरासीए अवड्टाणसंभवों णत्थि तो वि 
समकरणविहाणेणेद॑ तेरासियमणुगंतव्बं | एस्थ वि णिरयादिगदीणं पादेकणिरुंभर्ण 
कादूण पयदपरूवणा समयाविरोहेणाणुगंतव्वा। तदो एत्थ वि सो चेव भावत्था 
अणेगेसु कसायोवजोगद्धट्टाणेसु णियमा सच्वा गदी उवजूज़दि त्ति | संपहि एदस्स 
चेव भाषत्थस्स फुडीकरणद्गप्नत्तरसुत्तं मणइ--- 
# एवं भणिदं होह सव्वगदीओ णियमा अणेगेखु कसायुदयद्माणेसु 
अणंगेसु च कस्रायउवजोगड्धद्वाणेसु त्ति । 
$ १६४, कुंदो पुव्वुत्तेण णाएण तहाभावसिद्धीए णिव्वाहम्म॒वलंभादों । एवमेद॑ 
परूविय संपष्टि पयदविसये जीवप्पाबहुअपदृ प्पायणट्रम्ृवरिम पवंधमाह--- 
# लंदो एवं परूवर्ण कादूण णयहि पदेहि अप्पायहुआं । 
$ १६५, एवं कसायुदयद्वाणेसु उवजोगड़ड्वाणेसु च जीवाणमबद्टाणकर्म परूविय 
तदो पयदविसये तसजीवाणमप्पाबहुअमिदाणि कस्पामों त्ति भणिद होदि। त॑ कर्थ॑ 
कीरदि त्ति भणिदे “णवहिं पदेहिं' कायव्यमिंदि णिट्ट्र | काणि ताणि णवपदाणि ? 
क्रमसे देखनेपर एक-एक कषाय-उपयोगाद्धास्थानमें असंख्यात जगश्नेणिप्रमाण जीव उपलब्ध 
होते है | यद्यपि उक्त सभी कषाय-उपयोगाद्धास्थानों में समान प्रविभागसे तअ्रमजोबराशिका 
अवस्थान सम्भव नहीं है तो भी समीकरण विधानके अनुसार यह त्रेराशिक जानना चाहिए । 
यहाँपर भी नरकादि गतियामेंसे प्रत्येक गतिकों विवक्षित कर आगमानुसार प्रकृत प्ररूपणा 
जानना चाहिए। इसलिए यहाँपर भी वही तात्पय हैं कि अनेक कषाय-उपया द्वास्थानों में 
नियमसे सब गतियाँ प्रयुक्त होती है । अब इसी भावाथ्थंका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेका 
सूत्र कहते है-- 
0 ८5 ४७७ 
# इस प्रकार पूर्वोक्त कथनका यह तात्पय है कि सभी गतियाँ अनेक कपाय 
उदयस्थानोंमें ओर अनेक कपाय-उपयोगकालस्थानोंमें नियमसे हैं । 


६ १६४, क्योंकि पूर्वोक्त न्‍्यायसेड स प्रकारसे सिद्धि निर्बाध पाई जाती है । इस प्रकार 
इसका कथन करके अब प्रकृत विषयमें जीव-अल्पाबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका 
प्रबन्ध कहते हैं-- 

# इस प्रकार उक्त कथन करके नो पदों द्वारा अल्पबहुत्व करना चाहिए | 

$ १६७, इस प्रकार कषाय-उद्यस्थानोंमें और उपयोगाद्धास्थानोंमें जीवोंके अवस्थान- 
क्रमका कथन करके तदुनन्तर प्रकृत विषयमें इस समय त्रसर्जाबोका अल्पबहुत्व करते हैं. 
यह उक्त कथनका तात्पय है। वह केसे किया जाता हें ऐसी प्रच्छा होनेपर नौ पदोंके द्वारा 
करना चाहिए यह निर्देश किया है । 

शंका---ने नो पद कोन है ? 


१ आश“»प्रतौ णिग्वाहणुक्‍्लूभादो इति पाठ: । 


भाथा ६६ ] चउत्थगाड्ासुत्तस्स अत्थपरूवणा हि 


माणादीणमेक्केकस्स कसायस्स जहण्णुकस्माजहण्णाणुकस्समेयमिण्णकमायुदयद्वाण- 
पडिबद्धाणं तिण्हं पदा्ण कसायोवजोगडड्राणेहिं तहा चेव तिहाविहत्तेहि संजोगेण 
समुप्पण्णाणि णवपदाणि होंति। त॑ जहा--कोहादीणमुक्ृस्सकसायुदयद्वाणे कसायोव- 
डक च पडिबद्धमेक्क पद । तेसिं चेवुकस्सकसायुदयटद्वाणे जहण्णकसायोवजोगढ्राए 
च विदियं । उकस्सकसायुदयद्वाणे अजहण्णाणुक्षस्सकसायोवजोगद्धासु च तदियं । 
जद्ृण्णकसायुदयड्डाणे उक्कस्सकसायोवजोगड़ाए च्‌ चउत्थं । जहण्णकसायुदयद्ठाणे 
जहण्णकसायोवजोगद्भाए च पंचम । जहण्णकसायुदयद्टाणे अजहण्णाणुकस्सकसा योव- 
जोगद्धइ्डाणेसु च छट्टं । अजहण्णाणुकस्सकसायुदयद्वाणेस उकस्सकसायोवजोगड़ाए 
च सत्तमं। अजहण्णाणुकस्सकसायुदयद्वडाणेसु जहण्णकसायोब्जोगद्भाए च अड्ठमं । 
अजहण्णाणुकस्सकसायुदयद्वाणेसु अजहण्णाणुकस्सकसायोवजोगड़ड्टा णेसु च ण4ममिदि । 
एवमेदेहिं णवहि पदेहिं तसजीवाणं थोवबहुत्त मेत्ता अद्दिकीरदि सि सुत्तत्थसब्भावो । 


# ले जहा । 
$ १६६, सुगममेद॑ पृच्छावक्‍्क | एवं च पुच्छाविसईकयस्स अप्पाबहुअस्स 
माणादिकसायपरिवाडीए एसो णिद्देसो । 


के * उक्कस्सए कसायुदयद्वधाणे उकस्सियाए भाणोवजोगद्धाए जीवा 
वा। 


समाधान--मानादि कषायोंमेंसे एक-एक कषायके जघन्य, उत्कृष्ट ओर अजधन्या- 
नुत्कृष्ट इस प्रकारसे भेदरूप कषाय-उदयस्थानोंसे सम्बन्ध रखनेबाल तीन पदोंके तथा उसी 
प्रकार तीन रूपसे विभक्त हुए कषाय-उपयोगाद्धास्थानोके संयोगसे उत्पन्न हुए नौ पद होते है । 
यथा--क्रोधादिके उत्कृष्ट कषाय-उद्यस्थानमें ओर कषाय-उपयोगकाडलस्थानमें प्रतिबद्ध एक 
पद्‌ है। उन्हींके उत्कृष्ट कषाय-उद्यस्थानमें और जघन्य कषाय उपयोगकालूस्थानमें प्रतिबद्ध 
दूसरा पद हैँ । उत्कृष्ट कषाय उदयस्थानमें ओर अजघन्यानुत्कृष्ट कषाय-उपयोगकालल्‍ूस्थानोंमें 
प्रतिबद्ध तीसरा पद है। जघन्य कषाय-उदयस्थानमें अर उत्कृष्ट कषाय उपयोगकालस्थानमें 
प्रतिबद्ध चोथा पद हे । जघन्य कषाय उदयस्थानमें ओर जघन्य कपाय-उपयोगकालस्थानमें 
प्रतिबद्ध पॉँचवाँ पद है । जघन्य कषाय-उद्यस्थानमें ओर अजघन्यानुत्कृष्ट कपाय-उपयोग- 
काल्स्थानों में प्रतिबद्ध छठा पद्‌ हे | अजघन्यानुत्कृष्ट कषाय-डदयस्थानोंमें ओर उत्कृष्ट कषाय- 
उपयोगकाल्स्थानमें प्रतिबद्ध सातवाँ पद हे। अजधन्यानुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और 
जधन्य कृषाय-डउपयोगकालरूस्थानमें प्रतिबद्ध आठवाँ स्थान है । अजघन्यानुत्कृष्ट कषाय-उद्य- 
स्थानोंमें ओर अजधन्यानुत्कृष्ट कषाय-उपयोगकालूस्थानोंमें प्रतिबद्ध नोबाँ स्थान है। इस 
प्रकार इन नौ पदोंके द्वारा आगे त्रसजीबोंका अल्पबहुत्व अधिकृत है. यह इस सूत्रके अथंका 
आशय है । 

# वह कैसे ? 

$ १६६, यह प्रच्छावाक्य सुगम है । इस प्रकार प्रच्छाके विषयभूत हुए अल्पबहुत्वका 
मानादि कषायोंके ऋससे यह निर्देश हे । बोर 

# उत्कृष्ट कपाय-उदयस्थानोंमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव सबसे थोढ़े हैं। 


७८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


$ १६७, उक्कस्सकसायोदयड्राणं णाम उक्कस्साणुभागोदयजणिदों कसाय- 
परिणामों असंखेजलोयमेयमिण्णाणमज्झवसाणड्राणाणं चरिमज्झ्ववसाणट्राणमरिदि 
वुत्त होदि । 'उक्‍्कस्समाणोवजोगद्भधाए! त्ति वुत्ते माणकसायस्स उक्कस्सकालोबजोग- 
वर्णणाएं गहणणं कायव्यं। तदो एदेहिं दोहिं उक्कस्सपदेहिं माणकसायपडिबद्धेहिं 
अण्णोण्णसंजुत्तेहिं परिणदा तसजीवा थोवा त्ति सुत्तत्थसंबंधो । कुंदो एदेसि थोवसमव- 
गम्मदे १ ण, दोण्द पि उक्करसभावेण परिणमंताणं जीवाणं सुट्टू, विरलाणघ्रवएसादो । 
कि माणमेदेसि ? आवलियाए असंखेजदिभागो | ज॥ वि उक्कस्समाणोवजोगद्भाए 
असंखेजसेटिमेत्त जीवाणमवद्ठाणसंभवो तो त्रि उक्कस्सकसायुदयद्वाणे णिरुद्धे तत्थाव- 
लियाए असंखेजदिभागमेत्तो चेव जीवरासी होदि, पयारंतरासंभवादो | 

# जहण्णियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्गुणा । 

$ १६८, एत्थ उबकस्सए कसायुदयद्वाणे त्ति अहियारसंबंधो कायव्वों | तेण 
उक्कस्सए कसायुदयट्राणे जहृण्णियाए माणोवजोगद्धाए च॑ परिणदा जीवा पुच्वि- 
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$ १६७. उत्कृष्ट अनुभागके उदयसे उत्पन्न हुए तथा असंख्यात छोकप्रमाण अध्यवसान 
स्थानोंमेंसे अन्तिम अध्यवसानस्थानरूप कषाय परिणामको उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थान संज्ञा है । 
“उत्कुष्ट मानोपयोगाद्धामें' ऐसा कहदनेपर मानकषायकी उत्कृष्ट कालोपयोगबर्गणाका ग्रहण 
करना चाहिए। इसलिए मानकषायसे सम्बन्ध रखनेबाले और परस्पर संयुक्त हुए इन 
दोनों उत्कृष्ट पदरूपसे परिणत हुए त्रसजीबव सबसे थोड़े हैं ऐसा सूत्रके अर्थका सम्बन्ध 
करना चाहिए | 
शंका---इसका स्तोकपना किस प्रमाणसे जाता जाता है ९ 
समाधान---नहीं, क्योंकि दोनों हो पदोंके उत्कृष्टभावसे परिणत हुए जीव बहुत विरल 
होते हैं. ऐसा परमागमका उपदेश है 
शंका---इनका प्रमाण क्या है 
समाधान---इनका प्रमाण आवलिके असंख्यातरवें भागमात्र हे । यद्यपि मानकषायके 
उत्कृष्ट उपयोगकालमें असंख्यात जगश्नेणिप्रमाण त्रसजीबोंका अवस्थान सम्भव हे तो भी 
उत्कृष्ट कषाय-उद्यस्थानसे युक्त उसमें आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही जीवराशि होती 
है, क्‍योंकि यहाँ अन्य प्रकार सम्भव नहीं हे । 
विशेषार्थ--यहाँ उदयस्थानका अर्थ कषायपरिणाम और उपयोगाद्धाका अर्थ कषाय- 
परिणामका काल ढिया है। ये दोनों जिन जीबोंके उत्कृष्ट होते हे उनकी संख्या आवलिके 
असंख्याते भागप्रमाणसे अधिक नहीं पाई जाती यह उक्त कथनका तातये है। आगे भी 
इसी प्रकार वात्पय घटित कर लेना चाहिए | 
# उनसे जघन्य मानकषायसम्बन्धी उपयोगकालमें स्थित हुए जीव असंख्यात 


गुणे हैं । 


$ १६८- इस सूत्रमें 'उत्कृष्ट कषाय उदयस्थानमें' अधिकारबश इस पदका सम्वन्ध 
कर लेना चाहिए । इससे उत्कृष्ट कषाय-उद्यस्थानमें ओर म्रानक॒षायके जधन्य उपयोगका्ूमें 
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ल्लेह्टितो असंखेजगुणा त्ति सुत्तत्यो । एसो वि रासी आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तो 
चेव । किंतु उक्कस्समाणोबजोगद्धाए परिणममाणजीवेहिंतो जहण्णमाणोबजोगद्भाए 
परिणममाणजीवा बहुआ होंति, जदृण्णकालस्स पउरं संमवादों । तदो सिद्धमसंखेज- 
गरुणतं | को ग्रुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो । 

# अणशुकस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धासु जीवा असंखेजग्ुणा । 

$ १६९, एत्थ वि पृष्यं व अहियारसंबंधो कायव्वों । तदो एसो वि जीवरासी 
आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तो चेव होइ | होंतो वि पुव्विल्लरासीदों एसो असंखेज- 
गुणों । किं कारणं ? जहण्णिया माणोवजोगद्धा एयवियप्पा चेव, अजहण्णाणुक्वस्स- 
माणोवजोगद्धाओ पुण अणेयवियप्पाओ । तेणेत्थ बहुवियप्पसंभवादों बहुओ जीवरासी 
परिणम॒दि त्ति सिद्धमसंखेज़गुणत्त | गुणगारो च आवलियाए असंखेजदिभागो । 


मानकषायरूपसे परिणत हुए जीब पूर्वोक्त जीवोंसे असंख्यातगुणे होते है इस प्रकार सूत्रका 
अये फलछित हो जाता है । यह्‌ राशि भी आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हो हे। किन्तु 
उत्कृष्ट मानापयोगकालमें परिणमन करते हुए जोबोंसे जघन्य मनोपयोगकाछमें परिणमन 
करनेवाले जीब बहुत द्वोते हैं, क्योंकि जघन्य काल प्रचुररूपसे पाया जाता है, इसलिये ये 
जीव असंख्यातगुणे है यह सिद्ध हुआ । 

शंका--गुणकार क्या हे ? 

समाधान--गशुणकार आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 

# उनसे अनुल्कृष्ट-अजघन्य मानकषायसम्बन्धी उपयोगकालोंमें जीव असंरूयात- 
गुणे हैं । 

6 १६० यहाँपर भी पहलेके समान अधिकारका सम्वन्ध करना चाहिए । इसलिए 
यह जीवराशि भी आबलिके असंख्यातब भागप्रमाण हो द्वोती है | उतनी होती हुई भी पिछली 
राशिसे यह राशि असंख्यातगुणी है, क्‍योंकि मानोपयोगका जघन्य काछ एक हां प्रकारका है, 
किन्तु अजघन्य-अनुत्कृष्ट मानोपयोगकाल अनेक भेदोंको लिये हुए द्े। इसलिए यहद्दाँपर बहुत 
बिकल्प सम्भव होनेसे बहुत जीवराशि सानकषायरूपसे परिणमन करती है, इसलिए पूर्बोक्त 
जीवराशिसे यह राशि असंख्यातगुणी हैं यह सिद्ध हुआ | यहाँ गुणकार आवहिके 
असंख्यातें भागप्रमाण हे | 

विशेषाथे---मानकषायके उत्कृष्टकाल ओर जघन्यकाछको छोड़कर शेष समस्त कालछ 


अजघन्य-अनुल्कृष्टकालमें परिगृह्दीत हो जाता दे । यतः इस काछके भीतर मानकषायरूपसे 
परिणत सब त्रसजीवराशि नहीं छी गई है । किन्तु उत्कृष्ट मानकषायरूपसे परिणत त्रसजीब- 
राशि ही छी गई है, इसलिए बह आवलिके असंख्यातर्व भागप्रमाण होकर भी पूर्वोक्त 
जीवराशिसे असंख्यातगुणी बन जाती है, क्‍योंकि मानकषायके जघन्यकालका प्रमाण एक 
समय मात्र है और अजघन्य-अलुत्कृष्छाल असंख्यात समयप्रमाण हे, इसलिए उक्तरूपसे 
जीवराशि बन जाती है । यहाँ सबन्न त्रस जीवराशिको अपेक्षा यह अल्पबहुत्व बतछाया जा 


रद्दा है यह्‌ ध्यान रहे । 
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# जहण्णए कसायुदयद्वाणे उक्कस्सियाए माणोबजोंगद्धाए जीवा 
असंख्ेजगुणा । 

६ १७०, सव्वजहण्णयमणुभागोदयद्वाणं तसजीवपाओग्गमेत्थ जह्णकसायु- 
दयड्राणमिदि विवकखियं । तेण जहण्णए कंसायुदयद्वाणे उक्कस्समाणोवजोगढ्ा- 
पडिषद्धे वट्ठमाणो जीवरासी असंखेज़गुणो त्ति सुत्तत्थसंबंधो | एसो वि आवलियाए 
असंखेज्जदिभागमेत्तो चेव, एक्केक्कम्मि कसायुदयड्टाणे णिरुद्धे आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागसेत्तो चेव तस जीवरासी होदि त्ति पुषव्यमेव णिण्णीयत्तादों। णवरि उककस्स- 
कसायुदयट्टाणादो जहृण्णकसायुदयट्टाणस्स सुलहत्तेण पुव्विल्लरासीदो एसो असंखेज- 
गुणों जादो । एत्थ गुणगारो आवलियाए असंखेज़दिभागो । 

# जहण्णियाए माणोबजो गद्धाए जीवा असंखेज्गुणा । 

$ १७१, एत्थ जहण्णकसायुदयड्ाणग्गहणमणुवइदे, तेणेवमहिसंबंधी कायव्वो- 
जहण्णए कसायुदयट्टाणे जदृण्णियाए माणोवजोगद्भधार च अकमेण परिणदा जीवा 
पुव्विल्लेहिंतो असंखेज्जमुणा त्ति। एत्थ कारण सुगम | ग्रुणगारों च आवलियाए 
असखेज्जदिभागमेत्तो । 

# अणुकस्समज दृण्णासु माणो वजो गद्धासु जीवा असंग्वेज्गुणा । 

$ १७२. एसो वि जीवरासी आवालयाए असखेज्जदिभागमेत्तो होदूण पुव्विन्नादो 
अमंखेज्जगुणो होह | कारण सुगम | 


# उनसे जघन्यकपाय उदयस्थानमें ओर उत्कृष्ट मानकपायसम्बन्धी उपयोग- 
कालमें जीव असख्यातगुणे हैं । 

6६ ९७० सबसे जघन्य अनुभागोदयस्थान चसजीवोंके योग्य जघन्य कषाय-उद्यस्थान 
हैं ऐसी यहॉपर विवक्षाक्री गई हे। तदनुसार उत्कृष्ट मानोपयोगकालसे सम्बन्ध रखनेबाले 
जघन्य कषायोदयस्थानमें विद्यमान ज़ीबराशि असंख्यगुणी ह ऐसा यहाँ सूत्रका अथंके साथ 
सम्बन्ध करना चाहिए ! यह जावराशि भी आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण ही ह, क्योंकि 
एक-एक कंपाय-उदयस्थानमें आवलिके असंख्यातरव भागप्रमाण ही न्नसराशि होती है, इस 
बातका पहले ही निणंय कर आये हैं। इतनो विशेषता हे कि उत्कृष्ट कषायोदयस्थानस जघन्य 
कषायोदयस्थान सुलभ हू, इसलिए पूर्वोक्त राशिस यह राशि असंख्यातगुणी हो जाती है। 
यहॉँपर गुणकार आवलिके असंख्यातव भागम्रमाण है । 

# उनसे जघन्य मानकषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ १७१ यहाॉपर 'जघन्य कषाय-उदयस्थान' पदकी अनुवृत्ति हांती हे। इसलिए ऐसा 
सम्बन्ध करना चाहिए | जघन्य कषाय उद्यस्थानमें ओर जघन्य मानोपयोगकालमें युगपत्‌ 
परिणत हुए जीव पिछले जोबोंस असंख्यातगुणे है। यहाँपर कारणका कथन सुगम हे) 
गुणकार आवकढिके असंख्यातव भागप्रमाण है । 

# उनसे अनुत्कृष्ट-अजघन्य मानोपयोगकालोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ १७२ यह भी जीवराशि आवकिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण होकर पिछली राशिसे 
असंख्यातगुणी है | कारणका कथन सुगम हे । 
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| # अणशुक्वस्समजहण्णेसु अशुमागद्राणेमु उकस्सियाए माणो वजो गद्धाए 
जीवा असंखेज्गुणा । 

$ १७३, पुव्विल्लरासी आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो, एसो वुण असं- 
खेज्जसेढिमेत्तो, अजहृण्णाणुकस्सकसायुदयड्टाणेसु णिरुद्ेस तद॒वलंभसंभवादों । तम्दा 
पृय्विल्लादो असंखेज्जगुणो जादो | गुणगारो वि असंखेज्जाओ सेढीओ । 

# जहण्णियाए माणोवजो गद्धाए जीवा असंस्वेत्रगुणा । 

$ १७४. अणुक्स्समजदण्णेसु अणुभागड्डाणेसु' स्ति पुव्वसुत्तादो अणुबइदे। 
तेणेसो वि रासी असंखेजसेठिमेत्तो होदूण पुव्विल्लादो असंखेज़गुणों जादो, उकस्स- 
माणोवजोगद्धापरिणदजीवेहिंतो जदृण्णमाणोवजोगद्धापरिणदजीवाणं सरिसकसायुदयड्डाण- 
विसयाणं तहाभावसिद्धीए बाह्मणुवलंभादो । 

# अणुकस्समजह₹ण्णासु माणो वजो गद्धासु जीवा असंखेज्गणा | 

$ १७५, एत्थ वि 'अणुकस्समजहण्णेसु” त्ति अहियारसंबंधो । सेसं सुगम । 

# एवं सेसाणं कसायाणं । 

$ १७६. जहा माणकसायस्स णवहिं पदेहिं पयदप्पाबहुअविणिण्णयो कओ 
तहा कोह-माया-लोभाणं पि कायव्वो, विसेसाभावादों। संपद्दि एदेणेव परत्थाणप्पा- 

# उनसे अनुत्कृष्ट-अजघन्य अज्ञुभागस्थानोंमें ओर उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें 
जीव असंख्यातगुणे हें । 

6 १७३, पिछली राशि आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण है, किन्तु यह राशि 
असंख्यात जगश्नणिप्रमाण है, क्योकि अजघन्य-अनुत्कृष्ट कपाय-उद्यस्थानोंमें उनकी उपलब्धि 
सम्भव है । इसलिए पिछछी राशिस यह्द राशि असंख्यातगुणी हैं । गुणकार भी असंख्यात 
जगश्नेणिप्रमाण है | 

# उनसे जघन्य मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणे हैं । 

६ १७४. “असुत्कृष्टअजघन्य अनुभागस्थानोंमें' इस पदकी पूबे सूत्रसे अनुबृत्ति होती 
है | इसलिए यह राशि भी असंख्यात जगश्नेणिप्रसाण होकर पिछली राशिसे असंख्यातगुणी 
बन जाती हे, क्योंकि उत्कृष्ट मानोपयोगकालसे युक्त जीबोंस उक्त जीबोंके समान कषाय- 
उदयस्थानके विषयभूत ऐसे जघन्य मानोपयोगकालसे युक्त जीबोंके असंख्यातगुणे सिद्ध 
होनेमें कोई बाधा नहीं आतो । 

# उनसे अनुल्कृष्ट-अजघन्य मानकपायसम्बन्धी उपयोगकालोंमें स्थित जीव 
असंख्यातगुण हैं । 

8६ १७५, यहाँपर भी अनुत्कृष्टअजघन्य अनुभागस्थानोंमें' इस पदका अधिकारबश 
सम्बन्ध कर छेना चाहिए | शेष कथन सुगम हे । 

# इसी प्रकार शेष कपायोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व जानना चाहिए। 

& १७६. जिस प्रकार नौ पदोंके आश्रयसे मानकषायके प्रकृत अल्पबहुत्वका निर्णय 
किया उसी प्रकार क्रोध, माया और छोभमकषायकी अपेक्षा भी करना चाहिए, क्योंकि उससे 

११ 
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बहुअं पि साहेयव्वमिदि पदुष्पायणइसुत्तरसुत्त मणइ--- 

# एत्तो छत्तीसपदेहिं अप्पाबहुआं कायवर्व॑ । 

$ १७७. एदम्हादो चेव सत्थाणप्पाबहुआदो साहेयूण परत्थाणप्पावहुअं पि 
छत्तीसपदेहिं पडिबद्धं कायव्यमिदि वुत्त होह। त॑ जहा--उकस्सए कसायुदयद्वाणे 
उकस्सियाए माणोवजोगद्धाए उवजुत्तजीवा थोवा | उकस्सए कसायुदयड्भाणे उकस्सियाए 
कोधोवजोगद़्ाएं परिणदजीवा विसेसाहिया । एत्थ कारणं माणद्वादो फोधडदा 
विसेसादिया, तेण रासी वि तप्पडिभागो चेव होह त्ति वत्तव्वं | विसेसो पृण पवाइजंतोव- 
एसेणावलियाए असंखेज़दिभागपडिभागिओ । एवमुवरिमपदेसु वि विसेसाहियपमाण- 
मणुगंतव्वं । उकस्सए कसायुदयट्वाणे उकस्सियाए मायोवजोगद्धाए परिणदजीवा 
विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयट्टाणे उकस्सियाए लोहोवजोगद्धाएं जीवा विसेसाहिया । 
उकस्सए कसायुदयट्टाणे जहण्णियाए माणोवजोगद्धाएं जीवा असंखेजगुणा | को 
गुणगारों ? आवलियाए असंखेज़दिमागों । उकस्सए कसायुदयद्वाणे जहश्णियाए 
कोहोवजोगढ़्ाए जीवा विसेसाहिया । उक्कस्सए कसायुदयड्टाणे जहण्णियाएं मायोव- 
जोगद्भाए जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयद्वाणे जहण्णियाण छोभोवजोगद्भाए 
जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयट्वाणे अजहृण्णमणुकस्सियासु माणोवजोगद्भासु 


इन तीनों कषायोंके अल्पबहुत्वके कथनमें कोई भेद नहीं हे । अब इसी अल्पबहुत्वके आश्रयसे 
परस्थान अल्पबहुत्वको भी सिद्धि कर लेनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

# अब इससे आगे छत्तीस पदोंके द्वारा अल्पवहुत्व करना चाहिए | 


$ १७७, इसी स्वस्थानअल्पबहुत्वसे साधकर छत्तीस पदोंसे सम्बन्ध रखनेवाला 
परस्थान अल्पबहुत्व करना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पयं हें। यथा--उत्कृष्ट कषाय- 
लद्यस्थानमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें उपयुक्त हुए जीव सबसे स्तोक है। उनसे उत्कृष्ट 
कषाय-उद्यस्थानमें और उत्कृष्ट क्रोधोपयोगकालमें स्थित जीव विशेष अधिक है । यहॉपर 
मानके कारसे क्रोधके काठका विशेष अधिक होना इसका कारण है, इसलिए जीवराशि भी 
उसी प्रतिभागके हिसाबसे अधिक हे ऐसा यहाँ कहना चाहिए। किन्तु बविज्ेषका प्रमाण 
प्रथाह्ममान उपदेशके अनुसार आवलिके असंख्यातवे भागका भाग देनेपर जो लब्ध आवे 
उतना है । इसी प्रकार आगेके पदोंमें भी विशेष अधिकका प्रमाण जान छेना चाहिए | उनसे 
उत्कृष्ठ कृषाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट मायोपयोगकालमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। 
उनसे उत्कृष्ट कषाय-डद्यस्थानमें ओर उत्कृष्ट छोभोपयोगकालमें स्थित जीव विशेष 
अधिक हैं । उनसे उत्कृष्ट कपाय-उद्यस्थानमें ओर जघन्य मानोपयोगकालमें स्थित जीब 
असंख्यातगुणे हैं | गुणकार क्या द ? आवलिके असंख्यातें भागप्रमाण गुणकार है। उनसे 
उत्कृष्ट कषाय-उद्यस्थानमें और जघन्य क्रोधोपयोगकफालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे 
उत्कृष्ट कषाय-उद्यस्थानमें और जघन्य मायोपयोगकालमें जीब विशेष अधिक हैं। उनसे 
उत्कृष्ट कृषाय-उदयस्थानमें और जघन्य छोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे 
उत्कृष्ट कषाय उद्यस्थानमें और अजघन्य-अलुल्कृष्ट मानोपयोगका्ोंमें जीब असंल्यातगुणे 


गाथा ६६ ] चउत्थगाहासुत्तस्स अत्थपरूषणा ८३ 


जीवा असंखेजगुणा। गुणगारो पुच्वुत्तो चेव वत्तव्यों। उक्कस्सए कसायुदयद्गाणे 
अजण्णमणुकस्सियासु कोधोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयद्ढाणे 
अजहण्णमणुक्कस्सियासु मायोवजोगद्भासु जीवा विसेसाहिया। उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे 
अजहृण्णमणुक्कस्सियासु लोभोवजोगद्भासु जीवा विसेसादिया। जह्णए कसायुदयद्वाणे 
उक्‍्कस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेजगुणा | को गुणगारों ? आवलियाए 
असंखेजदिभागो । जह्णए कसायुदयद्वाणे उक्कसिसिया० कोहोवजोगड्धा ० जीवा 
विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयट्राणे उक्कस्सिया० मायोवजोगद्धा० जीवा 
विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयट्वाणे उक्कस्सिया० लोभोवजोगद्धा० जीवा 
विसेसाहिया । जहृण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णिया० माणोवजोगद्धा ० जीवा असंखेज- 
गुणा । गुणगारो पुव्वं व वत्तव्वो । जहृण्णए कसायुदयट्वटाणे जहण्णिया० कोहोव- 
जोगद्धा ० जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णिया० मायोबजोगद्धा ० 
जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णिया० लोहोवजोगद्धा ० जीवा 
विसेसाहिया । जदृण्णए कसायुदयद्वाणे अजदृण्णमणुक्कस्सिया० माणोवजोगद्धा० 


जीवा असंखेजगुणा । एत्थ वि सो चेव गुणगारो | जहण्णए कसायुदयद्भाणे अजहण्ण- 
मणुकस्सियासु कोहोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया | जहण्णए कसायुदयद्वाणे अजहण्ण- 
मणुकस्सियासु मायोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया । जदृण्णए कसायुदयद्वाणे अजहृण्ण- 
मणुक० लोभोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया। अजदहृण्णमणुक० कसायुदयद्वाणे० 


है | गुणकार पूर्वोक्त ही कहना चाहिए। उनसे उत्कृष्ट कपाय-उद्यस्थानमें ओर अजघन्य- 
अनुल्कृष्ट क्रोधोपयोगकाछोंमें जीब विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट कषाय-उद्यस्थानमें और 
अजघन्य-अनुत्कृष्ट मायोपयोगकाछोंमें जीव विशेष अधिक है। उनसे उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें 
और अजघन्य-अनुत्कृष्ट लोभोपयोगका्लॉमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य 
कषाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्‍या 
है ! आवलिके असंख्यात्व भागप्रमाण गुणकार है । उनसे जघन्य कषाय-उद्यस्थानमें और 
उत्कृष्ट क्रोधोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और 
उत्कृष्ट मायोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कपाय-उद्यस्थानमें ओर 
जत्कृष्ट छोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे ज़धन्य कषाय उद्यस्थानमें और 
जघन्य मानोपयोगकाछमें जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार पहलेके समान कहना चाहिए। 
उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और जघन्य क्रोधोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। 
उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और जघन्य मायोपयोगकाछमें जीव विशेष अधिक हैं। 
उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और जघन्य लछोभोपयोगकाछमें जीव विशेष अधिक हैं। 
उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और अजघन्य अनुत्कृष्ट मानोपयोगकाछोंमें जीव 
असंख्यातगुणे हैं। यहाँपर भी बही गुणकार हे। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और 
अजघन्य-अनुत्कृष्ट करोधोषयोगका्लॉमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कषाय-उद्यस्थान- 
में और अजघन्य-अनुत्कृष्ट मायोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उससे जघन्य कषाय- 
सदयस्थानमें और अजघन्य-अनुत्कष्ट छोभोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे 
अजचन्य-अलुल्कृष्ट फपाय-उद्यस्थानोंमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीब असंख्यातगुणे हैं । 








८४ जयघवछासहदिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


उकस्सिया० माणोवजोगद्धा” जीवा असंखेज़गुणा । को गुणगारों ? असंखेजाओं 
सेढीओ । अजदृण्णमणुक० कसायुदयट्वाणे० उक्स्सिया० कोहोवजोगद्धा> जीवा 
विसेसाहिया । अजहृण्णममणुक ० कसायुदयद्वाणे० उकस्सिया० मायोवजोगद्धा० जीवा 
विसेसाहिया । अजदृण्णमणुक० कसायुदयद्वाणे० उक० लोभोव० जीवा विसे० । 
अजदृण्णमणुकस्सए ० कसायु दयद्ढठाणे ० जहण्णिया ० माणोवजोगद्धा ० जीव! असंखेजगुणा । 
अजहृण्णमणु क्कस्स ० कसायुदयट्टा ० जहण्णिया ० कोहोवजोगद्भा ० जीवा विसेसाहिया । 
अजहृण्णमणुक्कस्स ० कसायुदयद्वा ० जहण्णिया ० मायोवजोगद्धा ० जीवा विसेसाहिया। 
अजदृण्णमणुक्कस्स ० कसायुदयट्टा ० जहण्णिया ० छोभोवजोगद्भा ० जीवा विसेसाहिया। 
अजहृण्णमणुक्कस्स ० कसायुदयद्धा ० अजहण्णमणुक्कस्सियासु माणोबजोगद्भासु जीवा 
असंखेजयुणा । अजदृण्णमणु क्कस्स ० कसायुदयद्वा ० अजहण्णमणुक्कस्सियासु कोहोव- 
जोगद्धास जीवा विसेसाहिया । अजहण्णमणुक्कस्स० कसायुदयद्वा० अजहण्ण- 
मणुक्कस्सियासु मायोवजोगद्धास जीवा विसेसाहिया । अजहण्णमणुक्कस्स ० कसायु- 
दयड्आडाणसु अजहृण्णमणुक्कस्सियांसु लोभोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया । एवमोघेण 
परत्थाणप्पाबहुअमेदं परूषिदं। एवं चेव तिरिक्वमणुसगदीसु वि वत्तव्वं, विसेसाभावादो। 
णिरयगदीसु परत्थाणप्पाबहुअं चिंतिय णेंदव्वं। तदो चउत्थीए गाह्ाएण अत्थविद्दासा 
समप्पदि त्ति उवसंहारवक्कमाह--- 

# एवं चडउत्थीए गाहाए विहासा समत्ता । 


शुणकार क्‍या हे 0 असंख्यात जगच्छु णिप्रमाण गुणकार है | उनसे अजधघन्य-अनुत्क्ृष्ट कषाय- 
उद्यस्थानोंमें और उत्कृष्ट क्रोधोपयोगकालमे जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य- 
अनुत्कृष्ट कषाय-उद्यस्थानोमें ओर उत्कृष्ट मायोपयोगकालमें ज़ोब विशेष अधिक हैं। उनसे 
अजघन्य-अनुस्कृष्ट कषाय-उद्यस्थानोंमें और उत्कृष्ट छोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। 
उनसे अजघन्य-अलुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और जघन्य मानोपयोगकालमें जीव असंख्यात- 
गुणे है। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदय्रस्थानोंमें और जघन्य क्रोधोपयोगकाढ्ुमें 
जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें ओर जघन्य मानो- 
पयोगकाछमें जीव विशेष अधिक है। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कपाय-उदयस्थानोंमें और 
जघन्य लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदय- 
स्थानोंमें ओर अजधघन्य-अनुत्कृष्ट मानोपयोगकालोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य- 
अलुत्कृष्ट कृषाय-उद्यस्थानोंमें और अजघन्य-अनुत्कृष्ट क्रोधोपयोगका्लोंमें जीव विशेष 
अधिक हैं| उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कपषाय-उदयस्थानोंमें ओर अजघन्य-अनुत्कृष्ट मायो- 
पयोगका्लोमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कृषाय-उदयस्थानोंमें और 
अजधघन्य-अनुत्कृष्ट छोमोपयोगकालेमें जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार ओघसे परस्थान 
अल्पबहुत्वका कथन किया। इसी प्रकार तियेश्वगति और मनुष्यगतिमें मी कद्दना चाहिए, 
क्योंकि ओघकथनसे इनके कथनमें कोई भेद नहीं हे । नरकगति और देवगतिमें परस्थान 
अल्पबहुत्वकों विचारकर जानना चाहिए। इसके बादू चोथी गाथाके अथेका विशेष व्याख्यान 
समाप्त होता है इस आशयके उपसंहार वाक्यको कहते हैं-- 


# इस प्रकार चौथी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ । 





गाथा ६७ ] पंचमगाहासुत्तस्स अत्थपरूबणां <५ 


$ १७८, सुगममेदं पयदत्थोवसंहारवक्क । एवमेदं समाणिय संपहि पंचमगाहा- 
सुत्तस्स जद्ावसरपत्तमत्थविद्यासणं कुणमाणों सुत्तपबंधमुत्तरं मणइई-- 

# केवडिगा उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणाकसाएसु चेति एदिस्से 
गाहाए अत्थविहासा । 

$ १७९, सुगममेदं, एदिस्से पंचमीए गाह्ए अत्थविह्यासा एत्तो अहिकीरदि त्ति 
पदुष्पायणफलदात्तो । णवरि गाहाए पृव्वद्धमिदि सहपरमुच्चारिय तेण देसामासमरेण 
सब्बिस्से चेव गाहाए सपुव्वपच्छद्धाए परामरसो एत्थ कओ दडव्वों। एसा च गाह्टा 
कोहादिकसायोवजुत्ताणं परूवणइदाए अद्गण्दमणियोगदाराणं शचणडुमागया। तदो 
सचणासुत्तमेद्मिति पदुप्पायणटुमाह-- 

# एसा गाहा सूचणासुक्तं । 

$ १८०, सुगमं। संपहि किमेदेण सचिज़्माणमत्थजादमिच्चासंकाए उत्तरमाह--- 

# एदीए सूचिदाणि अट्ठ अणिओगदाराणि । 

$ १८१, एदीए गाह्दाए कोहादिकसायोवजोगजुत्त जीवाणं परूवणट्ृदाए अटड्ड 
अणियोगद्दाराणि क्च्चिदाणि त्ति भणिदं होइ । संपद्टि काणि ताणि अट्ट अणिओगद्दाराणि 
त्ति आसंकिय पुच्छासुत्तमाह--- 


$ १७८ प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेवाला यह बचन सुगम है। इस प्रकार इसको 
समाप्त कर अब पॉचबीं सूत्रगाथाके अवसरमप्राप्त अथेका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके 
सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 

# 'सदृश कपायोपयोगवर्गणाओंमें कितने जीव उपयुक्त हैं! इस गाथाके अर्थका 
विशेष व्याख्यान करते हैं । 

$ १७९. यह वचन सुगम है, क्योंकि इस पॉचवीं गाथाके अथका विशेष व्याख्यान 
अधिकार ग्राप्त हे इस बातका कथन करना इसका फल है। इतनी विशेषता है. कि गाथाके 
पूर्वाधका शब्दपरक उच्चारण करके उससे देशामपंकभावसे पूर्वाध॑ और उत्तराध सहित 
पूरी गाथाका परामर्श यहाँपर किया गया जानना चाद्धिए। यह गाथा क्रोधादि कषायोंमें 
उपयुक्त हुए जीबोंका कथन करनेके लिए आठों अनुयोगद्वारोंका सूचन करनेके लिए आई हे । 
इसलिए यह सूचनासूत्र हे इस बातका कथन करनेके छिए कहते हैं-- 


# यह गाथा सचनात्त्र है। 

$ १८०, यहू वचन सुगम दे । अब इसके द्वारा क्या अर्थसमूह सूचित किया जाने- 
वाला है इस आज्ञंकाका उत्तर देते हैं-- ४ 

# इसके द्वारा आठ अनुयोगद्वार सूचित किये गये हैं । 


$ १८१. क्रोधादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीबोंका कथन करनेके छिए इस गाथा द्वारा 
आठ अजु॒योगद्वार सूचित किये गये हैं यह उक्त कथनका तात्पय है। अब वे आठ अलुयोगद्वार 
कौनसे है ऐसी आशंका कर प्रच्छासूत्र कद्दते हैं-- 
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# लें जहा। 

$ १८२, सुगम । 

# संतपरूवणा द्वपसाणं खेस्तपसाणं फोसर्ण कालो अंतरं मागा- 
भागो अप्पायहुगं च | ॥॒ 

& १८३, एवमेदाणि अड्ट अणिओगद्दाराणि एदीए गाहाए छचिदाणि तति वुत्तं 
होड़ । संपहि एदस्स गाद्दासत्तस्स कदमम्मि अवयवे कदममणिओगदारं पडिबद्धमिदि 
एदस्स जाणावणदुमुवरिमं पबंधभाह-- 

# केवडिगा उवजुत्ता त्ति वग्वपमाणाणुगमो । 

$ १८७. एदम्मि गाहापठमावयवे दव्वपमाणाणुगमों पडिबड्धों त्ति भणिदं होह, 
कोहादिकसायेस उवजुत्ता जीवा केवडिया होंति त्ति पुच्छामुहेणेत्थ तस्स पडिबद्धत्त- 
दंसणादो । 

# सरिसीसु च वग्गणा-कसाएसु त्ति कालाएुगमो । 

$ १८५, एदम्मि गाहासुत्तविदियावयवे कालाणुगमो णिबद्भो त्ति भणिदं होदि । 
कथमेत्थ कालाणुगमस्स णिबद्धचमिदि चे ! वुच्चदे--सरिसीसु च एगकसायपडिबद्धासु 


+# वे जैसे । 

$ १८२ यह बचन सुगम हे । 

# सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, स्पशन, काल, अन्तर, भागाभाग और 
अल्पबहुत्व । 

$ १८३, इस प्रकार ये आठ अनुथोगद्वार इस गाथा द्वारा सूचित किये गये हैं. यह्‌ 
उक्त कथनका तात्पयं हे । अब इस गाथासूृत्रके किस अवयवमें कोनसा अनुयोद्वार प्रतिबद्ध 

इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका प्रबन्ध कहते हैं-- 

# “कितने जीव उपयुक्त हें" हस वचन द्वारा द्रव्यप्रमाणानुगम सूचित किया 
गया है । 

६ १८४. गाथाके इस प्रथम पादमें द्रव्यप्रमाणानुगम प्रतिबद्ध हे यह उक्त कथनका 
तात्पय है, क्‍योंकि 'क्रोधादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीव कितने हैं' इस प्रच्छा द्वारा यहाँपर 
उत्त गाथावचन प्रतिबद्ध देखा जाता है । 

# 'सदृझ् कपायोपयोगवर्गणाओंमें'! इस वचन द्वारा कालानुगम छचित किया 
गया है। 

स्ि 7 १८५. गाथासूत्रके इस दूसरे पादमें कालछानुगम निबद्ध हे यह उक्त कथनका 
तातपय हे । 

शंका--इसमें काछानुगसका निवद्धपना कैसे दे 

समाधान--सरिसीसु च' अर्थात्‌ एक कपायसे सम्बन्ध रखनेबाछी 'बग्गणाकसाएसु' 


१ ता०प्रतो भणिद॑ इति पाठ. । 
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वग्गणाकसायेसु कसायोवजोगवग्गणासु केवचिरश॒वहुत्ता होति त्ति सुत्तत्थावलंबणादो 
कालागुणमस्स पडिबद्धत्तमेत्थ दड्वव्वं | 

# 'केवडिगा थ कसाए? त्ति भागामागों | 

$ १८६, एदम्मि तदियावयबे मभागाभागाणुगमो णिबरद्धों त्ति गहेयव्वो, कमिद 
कसाये कसायोवजुत्तसव्वजीवाण केवडिया भागा उवजुत्ता होंति त्ति पद्संबंधावलंबणादो । 

# के के च विसिस्सदे केणे! त्ति अप्पायहुआं । 

$ १८७, एदम्मि गाहासुत्तचरिमावयवे अप्पाबहुआणुगमो णिबद्धो, के कसायोव- 
जुत्ता जीवा कत्तो कसायोवजुत्तजीवरासीदो केत्तियमेत्तेण विसिस्सदे अहिया होंति त्ति 
पदसंबंधं कादूण सुत्तत्थावलंबणादो । 

# एवमेदाणि चत्तारि अणिओगद्दाराणि सुत्तणिबद्धाणि । 

$ १८८. कुदो १ चदुण्ह्मेदेससि णामणिद्देसं कादुणेदम्मि गाहासुत्ते णिदिद्वत्तादो । 

# सेसाणि सूचणाणुमाणेण कायव्वाणि । 

$ १८९, सेसाणि पुण संतपरूवणादीणि चत्तारि अणिओगद्ाराणि छचणाणु- 
माणेणेत्थ गहेयव्वाणि, सुत्तणिद्िट्वाणं चउण्हमणियोगदाराणं देसामासयमभावेणाव्ठाण- 
दंसणादो त्ति भणिदं होइ | तम्हा एदाणि अड् अणिओगद्दाराणि एदीए गाह्ए सचिदाणि 
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अर्थात्‌ कषायोपयोगवर्गणाओंमें जीव कितने काल तक उपयुक्त होते है इस प्रकार सूत्रके 
अर्थका अवलम्बन करनेसे प्रकृतमें कालानुगम प्रतिबद्ध हे ऐसा जानना चाहिए । 

# किस कषायमें कौन कितनेवाँ भाग उपयुक्त हैं! इस वचन द्वारा भागाभागा- 
जुगम स्चित किया गया है । 

6 १८६. गाथाके इस तृतीय पादमें भागाभागानुगम निबद्ध हे ऐसा भ्रहण करना 
चाहिए, क्योंकि किस कषायमें कषायसे उपयुक्त हुए सब जीवोंके कितनेब भाग जीब उपयुक्त 
होते है इस प्रकार पदके सम्बन्धका अवल्म्बन लिया गया हे । 


# कौन-कौन कषायवाले जीव किस कषायवाले जीवोंसे अधिक होते हैं! इस 


वचन द्वारा अल्पबहुत्व स््चित किया गया है । 

$ १८७, गाथासूत्रके इस अन्तिम पादमें अल्पबहुत्वानुगम निबद्ध हे, क्‍योंकि कषायसे 
उपयुक्त हुए कोन जीव कषायसे उपयुक्त हुई किस जीवराशिसे कितने 'विसिस्सदे' अर्थोत्त्‌ 
अधिक होते हैं इस प्रकार पद्‌ सम्बन्ध करके सूत्रके अथेका अबलम्बन लिया गया है। 

# इस प्रकार ये चार अनुयोगद्वार सत्निबद्ध हैं । 

6 १८८. क्योंकि इन चारका नामनिर्देश करके ये इस गाथासू त्रमें निर्दिष्ट किये गये हैं। 

# शेष अनुयोगद्वार स्चनावश अनुमानद्वारा ग्रहण कर लेने चाहिए । 

6 १८९, किन्तु शेष सत्ररूपणा आदि चार अनुयोगद्वार सूचनावश अनुमानद्वारा 
यहाँपर ग्रहण कर लेने चाहिए, क्‍योंकि सत्रमें निर्दिष्ट किये गये चार अनुयोगद्वारोंका देशा- 
मषकभावसे अवस्थान देखा जाता दे यह उक्त कथनका तातपये है। इसलिए ये आठ अलु- 
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चि सिद्ध । संपहि एदेहिं अद्ृहिं अणिओगदारेहिं कसायोबजुत्ताणं मग्गणडुदाएं तत्थ 
इमाणि मग्गणट्वाणाणि होंति त्ति जाणावणडू मिदमाह--- 

# कसायोवजुत्े अट्वहिं अणिओगदारेहिं गवि-हंदिय-काय-जोग-वबेद- 
णाण-संजम-दंसण-लेस्स-भविय-सम्मत्त-सण्णि-आहारा त्ति एदेखु तेरसखु 
अशुगसेसु मग्गियूण । ु 

$ १९० एदेसु गदियादितेरसमग्गणड्वाणेसु कसायोवजुत्ता जीवा अणंतरणिहिड्वेहिं 

० स्‍ « ७ . (९ 
अट्टृहिं अणिओगदारेहिं अणुगंतव्वा त्ति वुत्त होइ। साम्प्रतं यथोक्तेषु मागंणास्थानेषु 
यथोक्तेरनुयोगद्वारेः सदादिभिविशेषितान्‌ कपायोपयुक्त।नन्वेषयिष्यामः । तद्यथा--तत्थ 
संतपरूवणाए दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । ओघेण अत्थि कोह-माण-माया- 
लोभोवजुत्ता जीवा। एवं सव्वमग्गणासु णेदव्वं । 

६ १९१, दव्वपमाणाणुगमेण दुविद्दों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओपषेण 
कोह-माण-माया-लो भोवजुत्ता दव्वपमाणेण केवडिया ? अणंता । एवं तिरिक्‍्खा० । 
आदेसेण णिरयगदीए णेरइया दव्वप्माणेण केवडिया ? असंखेज़ा । एवं सब्वर्णेरहय- 
सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वदेवा त्ति। णवरि मणुसपज त्त-मणुसिणी-सब्बद्ु- 
देवा चदुकसायोवजुत्ता दव्वपमाणेण केवडिया १ संखेज़ा । एवं जाव अणाहारि त्ति। 
योगद्वार इस गाथाद्वारा सूचित किये गये हैं यद्द सिद्ध हुआ | अब इन आठ अनुयोगद्दारोंके 
अवलरूम्बनसे कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंका अनुसन्धान करनेपर वहाँ ये मार्गणास्थान होते 
हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए कहते हैं-- 

# कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंका आठ अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर गति, 
इन्द्रिय, काय, योग, वेद, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेइया, भव्यत्व, सम्यकक्‍त्व, संज्षित्व 
और आहार इन तेरद अनुगमोंमें मार्गंण करके । 

$ १९००, इन गति आदि तेरह मार्गणास्थानोंमें कषायोंसे उपयुक्त हुए जीव अनन्तर 
पूरब कह्टे गये आठ अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है। 
अब यथोक्त मार्गंणास्थानोंमें सत्‌ आदि यथोक्त अनुयोगद्वारोसे बिशेषताको प्राप्त हुए कषायोंमें 
उपयुक्त हुए जीवॉका अन्वेषण करते हैं। यथा--उनमेंसे सत्प्ररूपणाकी अपेक्षा निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे क्रोध, मान, माया और लोभ कषायमें उपयुक्त जीब 
हैं। इसो प्रकार सब सार्गणाओंमें कथन करना चाहिए । 

$ १९१, द्रव्यप्रमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । 
ओपघसे क्रोध, मान, माया और छोभ कषायमैं उपयुक्त जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ! 
अनन्त हैं। इसी प्रकार तियश्व जीव जानने चाहिये। आदेशसे नरकगतिमें नारकों जीब 
द्र्यप्रमाणको अपेक्षा कितने हैं ! असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारको, सब पश्रेन्द्रिय 
तियश्ञ, सब मनुष्य ओर सब देव जानने चाहिए । इतनी विशेषता दे कि चारों कषायोंमें 
उपयुक्त हुए मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देव द्रन्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने 


गाथा ६७ ] पंचमगाहासुत्तस्स अत्थपरूषणा <थ 
खेत्त-पोसणं जाणियूण णेदव्बं । 

8 १९२, कालाणुगमेण दुविहो णिद्ेसो--ओबेण आदेसेण य | ओषेण 
कोद्ादिकसायोवजुत्ता केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवे पडुच्च सव्बद्धा । एगजीवं 
पड़च जदृण्णुकस्सेण अंतोमुहु्त । एवं गदियादिसव्यमग्गणासु णेयव्वं । 

$ १९३, अंतराणुगमेण दुविहों णिदेसो--ओबेण आदेसेण य । ओघेण 
कोहादिकसायोवजुत्ताणं णाणाजीवे पडुच णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच जहण्णुकस्सेण 
अंतोग्ृहुत्त । एवं गदियादिसु णेदव्वं | 

$ १९४, भागाभागाणुगमेण दुविहों णिदिसो--ओघेण आदेसेण य। ओघषेण 
कोहोवजुत्ता सव्वजीवा० केवडिओ भागों १ चदुब्भागो देखणो | एवं माण-मायोवजुत्ताणं 
पि वत्तव्वं | लोभोवजुत्ता सव्वजीबा० केवडिओ भागो ? चदुब्भागों सादिरेओ । एवं 
तिरिक्ख-मणुस्सेसु । आदेसेण णेरहया कोहोवजुत्ता सव्वजीवा ० केवडिओ भागो ? सखेजा 
भागा । सेसं संखेजदिभोगो । एवं सव्वर्णेरइ्य ० । देवगदीए लोभोवजुत्ता सव्वजीवा ० 
केवडिओ भागों ! संखेज़ा भागा | मायादिकसायोवजुत्ता जीवा संखेज़दिभागो । एवं 
णेंदव्वं जाव अणाहारि त्ति | 


हैं ? संख्यात हैं। इसो प्रकार अनाह्वारक मार्गगा तक जानना चाहिए। क्षेत्र और स्पर्शनका 
जानकर कथन करना चाहिए ।। 


$ १९२ कालानुगमकी अपेक्षा निर्दंश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
क्रोधादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीबोंका कितना काल हे ? नाना जीबोंकी अपेक्षा सबंदा काछ 
हे । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट कार अन्तमुंह्त द्े। इसी श्रकार गति आदि 
सब भमार्गणाओं में जानना चाहिए | 

$ १९३, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
क्रोधादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवबॉका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं हे । एक 
जीवकी अपेक्षा जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्तमुंहूत है। इसी प्रकार गति आदि 
सार्गणाओंमें जानना चाहिए । 

6 १९४ भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश | 
ओघते क्रोधमें उपयुक्त हुए जीव सब जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं. ? कुछ कम चतुर्थ भागप्रमाण 
हैं। इसी प्रकार मान और माया कषायमें उपयुक्त हुए जोबोंका भी कथन करना चाहिए । 
छोभकषायमें उपयुक्त हुए जीब सब जीवॉंके कितने भागश्रमाण हैं? साधिक चतुर्थ भाग- 
प्रसाण हैं। इसी प्रकार तियेश्ब और मनुष्योंमें जान छेना चाहिए। आदेशसे क्रोध कषायमें 
उपयुक्त हुए नारकी जीब सब नारकी जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं. १ संख्यात बहुभागप्रमाण 
हैं। शेष कषायोंमें उपयुक्त हुए जीब संख्यातवे भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार सब नारकियोंमें 
जानना चाहिए । देवगतिमें लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीव सब देव जीबोंके कितने भाग- 
प्रमाण हैं. १ संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। माया आदि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातें 
भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

१२ 


२० जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


6 १९७, अप्पाबहुआणुगमेण दुविहो णिदेसो---ओघेण आदेसेण य। ओषेण 
सव्वत्थोवा माणकसायोवजुत्ता जीवा । कोहकसायोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया। 
भायकसायोवजुत्ता विसेसाहिया । लोभकसायोवजुत्ता विसेसाहिया । एवं तिरिक्‍्ख- 
मणुस्सेसु । णिरयगदीए सब्वत्थोवा लोभोवजुत्ता जीवा । मायोवजुत्ता संखेज़गुणा । 
माणोवजुत्ता जीवा संखेजगुणा | कोहोवजुत्ता संखेज़युणा | एवं देवगदीए वि। 
णवरि कोहादी वत्तव्यं | एवं जाव अणाहारि त्ति णेदव्वं । एवमेदेसु तेरससु अणुगमेसु 
संतपरूवणादीहिं कसायोवजुत्ताणं मग्गणं कादृण तदों कि कायव्यमिदि आसंकाए 
हृदमाह--- 

# महादंडय च कादूण समत्ता पंचमी गाहा। 

6 १९६, चदु गदिसमासप्पाबहुअविसओ दंडओ महादंडओ त्ति एत्थ विवक्खिओ, 
एगेगगदिपडिबद्धदंडगेहिंतो एदस्स बहुविसयत्तेण तहाभावोबत्तीदी | सो च महादंडओ 
एवमणुगंतव्वो-- 

$ १९७, सब्वत्थोवा मणुसगदीए माणोवजुत्ता जीवा। कोहोवजुत्ता जीवा 
विसेसाहिया । मायोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया | लोभोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया । 
णिरयगदीए लोभोवजुत्ता० असंखेजगुणा । मायोव० संखेज़ गुणा । माणोव० 
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$ १९५ अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधघ और आदेश । 
ओघसे मानकषायमें उपयुक्त हुए जोब सबसे थोड़े हैं। उनसे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीव 
विशेष अधिक हैं। उनसे माया कषायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक है। उनसे छोभ 
कषायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। इसो प्रकार तियद्यों और मनुष्योंमें जानना 
चाहिए । नरकगतिमें लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीव सबसे थोड़े है। उनसे मायाकषायमें 
उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे मानकषायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। 
उनसे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे है । इसी प्रकार देवगतिमें भी जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायकों आदि कर कथन करना चाहिए। इसी प्रकार 
कनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इस प्रकार इन तेरह अनुगमोंमें सत््ररूपणा आदिफे 
द्वारा कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंका अनुसन्धान करनेके बाद क्‍या करना चाहिए ऐसी 
आशज्जंका होनेपर यह कद्दते है-- 


# और महादण्डक करके पाँचवीं गाथा समाप्त हुई । 

6 १२९६. चारों गतियोंके समुदायरूप अल्पब॒दुत्वको विषय करनेवाले दण्डफको महा- 
दण्डक कहते हैं यह प्रकृतमें विवक्षित है, क्योंकि एक-एक गतिसे शाम्बन्ध रखन है 
यह बहुतको विषय करनेवाला दोनेसे इसे महादण्डकपना बन जाता हे । और बह महादण्डक 
इस प्रकार जानना चाहिए-- 

$ १९७, सनुष्यगतिमें मानकषायमें उपयुक्त हुए जीब सबसे थोड़े हैं। उनसे क्रोध- 
कषायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष 
अधिक है। उनसे छोमकषायमें उपयुक्त हुए ज़ीब विशेष अधिक है। उनसे नरकगतिमें 
छोभकषायमें उपयुक्त हुए जीब असंख्यातगुणे हैं। उनसे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीव 


गाथा ६८ ] छट्ठगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा णर्‌ 


संखेजगुणा । कोहोव ० संखेजगुणा । देवगदीए कोहोवजुत्ता असंखेज़गुणा । माणोव- 
जुत्ता संखेजगुणा । मायोवजुत्ता संखेज़गुणा | लोभोवजुत्ता संखेज़गुणा | तिरिक्‍्ख- 
गदीए माणोवजुत्ता अणंतगुणा । कोहोब० विसेसाहिया । मायो० विसेसाहिया । 
लछोमोवजुत्ता विसेसाहिया । एवमेसो ग्रहमग्गणाविसओ एगो महादंडओ । 
एवमिंदियमस्गणाएं वि पंचण्हर्मिदियाणं समासेण चदुकसायोवजुत्ताणमप्पाबहुए 
कीरमाणे विदिओ महादंडगों होइ । पुणो एदेणेव विहिणा कसायमग्गणं मोत्तण 
सेससव्वमग्गणासु पादेकमेगेगमहादंडओ जाणिय णेयव्वी | एवं णीदे पंचमी गाहा 
समत्ता भवदि | 


# जे जे जम्हि कसाए उवज़ुत्ता किण्ण भूदपुव्वा ते! त्ति एदिस्से 
छुट्टीर गाहए कालजोणी कायव्वा | 

$ १०८, एदेण गाहापुव्वद्धमिदि सदपरमुचारिय पच्छद्धस्स वि देसा- 
मासयण्णाएण बुद्धीए परामरसं कादूण तदो एदिस्से छट्टीए गाहाए अत्थविह्ासणट्डू 
कालजोणी कायच्या त्ति णिहिट्टं। कालो चेब जोणी आसयो पयदपरूवणाए कायब्वो 
त्ति वृत्तं होइ | कुदो एवं ? एदिस्से गाह्ण वइमाणसमय-माणादिकसायोबजुत्ताण- 


संख्यातगुणे है । उनसे मानकषायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे क्रोध कषायमें 
उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे है। उनसे देबगतिमें क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीव असंख्यात- 
गुणे हैं। उनसे मानकषायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे मायाकषायमें उपयुक्त 
हुए जीव संख्यातगुणे है। उनसे छोभकषायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे है। उनसे 
तियख्बगतिमें मानकषायमें उपयुक्त हुए जीव अनन्तगुणे है। उनसे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए 
जीव विशेष अधिक हैं। उनसे मायाकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक है। उनसे 
लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक है। इस प्रकार यह गतिमागगणाविषयक एक 
महादण्डक है । इसी प्रकार इन्द्रियमार्गणामें भी पाँच इन्द्रियोंके समुदायके साथ चार कषायोंमें 
उपयुक्त हुए जीबोंका अल्पबहुत्व करनेपर दूसरा महादण्डक होता हे। पुनः इसी जिधिसे 
कषायमागणाकों छोड़कर शेष सब मार्गणाओंमेंसे प्रत्येकके आश्रयसे एक-एक मद्दादण्डककों 
जानकर ले जाना चाहिए। इस प्रकार ले जाने पर पाँचवीं गाथा समाप्त होती है । 


# जो जो जीव वर्तमान समयमें जिस कपायमें उपयुक्त हैं क्‍या वे अतीत 
कालमें उसी कपषायमें उपयुक्त थे! इस छठी गाथाकी कालके आश्रयसे प्ररुपणा करनी 


चाहिए | 

६ १९८ इस द्वारा गाथाके पूर्वाधंका उल्लेखपुबंक उच्चारण करके तथा इसके 
उत्तराधका भी देशामषंक न्यायसे बुद्धिद्वारा परामर्श करके अनन्तर इस छठी गाथाके अथंका 
विशेष व्याख्यान करनेके छिए काछयोनि करना चाहिए। प्रक्ृत प्ररूपणामें काल ही योनि 
अर्थात्‌ आश्रय करने योग्य है यह उक्त कथनका तात्पय हे । 


शंका--ऐसा क्यों दे ? 


९२ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


मदीदाणागदकालेसु माण-णोमाण-मिस्सादिकालवियप्पपडिबद्धपमाणपरूवणाए 
णिबद्धत्तादो | कथमेदं॑ णव्बदे ? जे जे जीवा जम्हि कसाएं वड्माणसमए उबजुत्ता ते 
तप्पमाणा चेव होदूण किण्णु भूदपुष्वा कि माणोवजुत्ता चेब होदूण माणकालेण परिणदा 
आहो भाणवदिरित्तसेसकसायोवजुत्ता होदूण णोमाणकालपरिणदा, कि वा माण- 
णोमाणेहिं जहापविभागमकमोवज़ुत्ता होदूण मिस्सयकालेण परिणदा त्ति एवमादि- 
पुच्छाहिसंबंधिण सुत्तत्यववक्खाणाबलंबणादों । एत्थ गाद्मापुष्वद्धम्मि अदीदकारूपिसयों 
पृच्छाणिदेसो पडिबद्धो । 'होहिंति च उबजुत्ता' त्ति एदम्मि वि पच्छद्धावयवे अणागय- 
कालविसयो पृच्छाणिदेसो णिबद्धों | एवमोघेण पुच्छाणिदेस कादूण तदो आदेस- 
परूवणाए वि किंचि बीजपदमुवहट्टं "एवं सव्वत्थ बोद्धव्वा' त्ति। तदो एदिस्से छट्ठीए 
गाहाए कालजोणिया परूवणा कायच्वा त्ति सिद्ध । 
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अमल शक नी कपल आज छा सा या से थे की आ पर भी पट नमक नयी 


समाधान---क्योंकि इस गाथामें बतंमान समयमें मानादि कपायोंमें उपयुक्त हुए 


जीबोंकी अतीत और अनागत कालमें मान, नोमान और मिश्र आदि कालके भेदोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रमाणकी श्ररूपणा निबद्ध हे । 
शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे ? 


समाधान--क्योंकि जो जो जीव वर्तमान समयमें जिस कषायमें उपयुक्त है वे 


सबके सब क्या भूतपूष अर्थात्‌ अतीत कालमें भी मानकषायमें ही उपयुक्त होकर क्या 
मानकालसे परिणत थे या मानव्यतिरिक्त शेप कषायोंमें उपयुक्त होकर नोमानकालसे परिणत 
थे अथवा क्‍या यथाविभाग मान और नोमानरूपसे युगपत्‌ उपयुक्त होकर मिश्रकालसे 
परिणत थे इत्यादि प्रच्छाके सम्बन्धसे सूत्राथंके व्यास्यानका अबलम्बन लिया हैँ, इससे 
जाना जाता है कि इस गाथामें उक्त प्ररूपणा निबद्ध हे । 

यहाँ गाथाके पूबराधमें अतीतकालठविपयक प्रच्छाका निर्देश किया गया हैं तथा गाथाके 
उत्तराधके द्वोहिंति च उचजुत्ता' इस पादमें भी अनागत कालविषयक प्रच्छाका निर्देश किया 
गया हूँ। इस प्रकार ओघसे प्रच्छाका निर्देश करके तदनन्तर आदेशप्ररूपणासम्बन्धों भी 
एवं सव्वत्थ बोद्धव्वा' इस चरणद्वारा संक्षेपमें बीजपदका नि्दश किया गया हे । इसछिए 
इस छठी गाथाकी कालके आश्रयसे प्ररूपणा करनी चाहिए यह सिद्ध हुआ । 

विशेषार्थ---कषायके चार भेदोंमेंसे वर्तमान समयमें जो जीव जिस कषायसे उपयुक्त 


हैं वे अवीत कालमें क्या उसी कषायसे उपयुक्त थे या भविष्य कालमें उसी कषायसे उपयुक्त 
रहेंगे ऐसी प्ररुछा होनेपर मानकपायकी अपेक्षा इसका उत्तर तीन प्रकारसे होगा। प्रथम उत्तर 
होगा कि वे सब जीव अतीत कालमें भी मानकषायसे उपयुक्त थे या मानकषायसे उपयुक्त 
रहेंगे । दूसरा उत्तर होगा कि वे सब जीव अतीत कालूमें क्रोध, माया और छोम कषायसे 
उपयुक्त थे या क्रोध, माया ओर छोभकषायसे उपयुक्त रहेंगे। तथा तीसरा उत्तर होगा कि 
डन जीवॉमेंसे कुछ तो क्रोध, माया ओर लछोभकषायसे उपयुक्त थे और कुछ जीव सानकषायसे 
उपयुक्त थे या कुछ जीव तो क्रोष, माया ओर छोभ कपषायसे उपयुक्त रहेंगे ओर कुछ जीव 
मानकषायसे उपयुक्त रहेंगे। उक्त प्रच्छाके ये तीन उत्तर हैं। अतए्व इस हिसाबसे काल भी 
तीन भागोंमें विभक्त हो जाता हे--प्रथम उत्तरके अनुसार मानकाछ, दूसरे उत्तरके अनुसार 





गाथ ६८ | छद्वगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा श्डे 


$ १९९, संपहि पयदपरूवणाए अवसरकरणटं पुच्छावकमाह--- 

# लें जहा । 

8 २००, सुगम | 

# जे अस्सि समए माणोवजुत्ता तेसिं तीदे काले माणकालो णोमाण- 
कालो मिस्सयकालो इहदि एवं तिविहो कालो । 

$ २०१, जै जीवा एदम्मि वद्ठमाणसमये माणोवजुत्ता अणंता दोदूण दीसंति 
तेसि तीदे काले तिविहों कालो बोलीणो--माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो 
चेदि । तत्थ जम्मि कांलविसेसे एसो आदिट्लो (वद्ठमाणसमयमाणोवजुत्ता जीवरासी 
अणृणाहिओ दहोदूण माणोवजोगेणेव परिणदों लब्भह सो माणकालो त्ति भण्णइ । 
एसो चेव णिरुद्धजीवरासो जम्मि कालबिसेसे एगो वि माणो अद्दोदुण कोह-माया-लोमेसु 
चेव जहापविभागं परिणदों सो णोमाणकालो त्ति भण्णदे माणवदिरित्तसेसकर्सायाणं 


आय टच न 





>> +लसत3ल 33 + ७७०४-७3 आ- 





नोमानकाछ ओर तीसरे उत्तरके अनुसार मिश्रकाल ये उनको संज्ञाये है। जो जीव बतमान 
समयमें मानकपायसे उपयुक्त है वे सबके सब यदि अतीत कालमें मानकषायसे उपयुक्त थे 
भविष्यकालमें मानकषायसे उपयुक्त रहेंगे तो उनके उस कालकी मानकाल संज्ञा है। इसी 
प्रकार जो जीब बतमान समयमें मानकषायसे उपयुक्त हैं वे सबके सब अतीतकालूमें यदि 
मानके सिवादय्र अन्य कपायसे उपयुक्त थे या अन्य कषायसे उपयुक्त रहेगे तो उनके उस 
कालकी नोमानकाल संज्ञा हे। तथा इसी प्रकार जो जीव वर्तमान समयमें मानकषायसे 
उपयुक्त है उनमेंसे कुछ तो अतीत कालमें मानके सिवाय अन्य कषायसे उपयुक्त थे और 
कुछ मानकषायसे उपयुक्त थे या कुछ अन्य कषायसे उपयुक्त रहेंगे ओर कुछ मानकषायसे 
उपयुक्त रहेंगे तो उनके उस काछकी मिश्रकाल संज्ञा हे। यह मानकषायको विवक्षित कर 
कालके भेदोंका निरूपण है । इसी प्रकार अन्य कषायोंकों विवक्षित कर आगमानुसार काछके 
भेदोंका निरूपण कर लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जब जो कषाय 
विवक्षित ह! तब उसके अनुसार कालके भेदोंकी संज्ञा हो जाती है। जैसे क्रोधकाल, 
नोक्रोधकाल ओर मिश्रकाछ आदि । 

$ १९५, अब प्रकृत प्ररूपणाका अबसर करनेके लिए प्रच्छावाक्यको कहते हैं-- 

# बह जैसे । 

$ २००, यह सूत्र सुगम हे । 

# जो जीव इस समय मानकषायसे उपयुक्त हैँ उनका अतीत कालमें मानकाल, 


नोमानकाल और मिश्रकाल इस प्रकार तीन प्रकारका काल व्यतीत हुआ है | 

$ २०१, जो इस अथोत्‌ बतमान समयमें मानकषायमें उपयुक्त अनन्त जीव दिखलाई 
देते हैं उनका अतीतकालूमें तीन प्रकारका काल व्यतीत हुआ है--मानकाल, नोमानकाछ और 
सिश्रकाल | उनमेंसे जिस कालविशेषसें यह विवक्षित बतमान समयमें मानकषायमें उपयुक्त 
हुई जीवराशि न्यूनाधिक हुए बिना मानोपयोगसे ही परिणत होकर प्राप्त होतो है उसे मानकाल 
कहते हैं| तथा यही बिवक्षित जीबराशि जिस काछविशेषमें एक भी मानरूप न होकर यथा- 
विभाग क्रोध, माया और छोभरूपसे द्वी परिणत हुई उस काछविशेषको नोमानकाल कहते हैं, क्योंकि 
मानके सिवाय शेष कषायें न्ोमानव संझ्ाके योग्य हैं इस विवक्षाका यहाँ अवरम्बन छिया गया 


९्छ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


णोमाणववएसारिहंतेणावलंबणादो । पुणो इमो चेव णिरुद्धजीवरासी जम्मि काले थोवों 
माणोवजुत्तो थोवो च कोइ-माया-लोभेसु जहासंभवश्युवजुत्तो होदूण परिणदो दिद्ठो सो 
मिस्सयकालो णाम । तम्हा माणोवजुत्ताणमेसो सत्थाणबिसयों तिविहों कालो सम- 
दिक्कंतो ति सम्ममवहारिद । ण केवलमेसो तिविहो चेव कालपरिवत्तो विवक्खिय- 
जीवाणं, कितु अण्णो वि कालपरिवत्तो परत्थाणविसयों समइंकतो सि पदुष्पायण ह- 
मृत्तरसुत्तमोइण्णं-.. 

# कोहे च तिविहो कालो | 

$ २०२, तस्सेव वड्ठमाणसमयमाणोवजुत्तजीवरासिस्स कोहे वि तिबिहों कालछो 
अइक्कंतो त्ति वृत्त होइ | त॑ जहा--कोहकालो णोकोहकालो मिस्सयकालो चेदि। 
तत्थ जम्मि समये सो चेव वद्ठमाण समयमाणोवजुत्तजीवरासी कसायंतरपरिद्ारेण 
कफोहकसाएणेव परिणदों होदृणच्छिदों सो माणोवजुत्ताणं कोहकालो त्ति भण्णदे । 
पुणो एसो चेव जीवरासी जम्मि कालविसेसे कोह-माणेसु एक्करेण वि जीवेणाहोद्ण 
माया-लोभेसु चेव परिणदों सो माणोवजुत्ताणं णोकोहकालो त्ति विण्णायदे । पुणो 
माणे एगो वि जीवो अहोदृण थोवो कोहोवजुत्तो थोवो च माया-छोभोवजुत्तो होदूण 
जम्हि काले परिणदों सो माणोवजुत्ताणं कोहमिस्सयकालो त्ति भण्णदे | अहववा 
णोकोह-मिस्सयकालेसु माणेण वि परिणामिदे ण दोसो, तेण वि परिणदस्स णोकोह- 


श्ल्ल्ज्ल्ल्जिल तिल न्‍ घट हब >> 





हे | तथा यही विवक्षित जीवराशि जिस काहुमें कुछ मानमें उपयुक्त होकर ओर कुछ क्रोध, 
माया और छोभमें यथासम्भव उपयुक्त होकर परिणत दिखाई दी उसकी मिश्रकाछ संज्ञा है। 
इसलिए मानकपागमें उपयुक्त हुए जीवॉका स्वस्थानविषयक यह तीन प्रकारका काल व्यतीत 
डुआ यह सम्यक भ्रकारसे निश्चित किया। बिवक्षित जीबोंका तीन प्रकारका केवछ यही 
कालपरिवतन नहीं हे किन्तु परस्थानविषयक अन्य भी कालपरिवतेन व्यतीत हुआ दे इस 
बातका कथन करनेके लिए आगेका सूतन्न आया है-- 


# क्रोधकषायमें तीन प्रकारका काल होता है | 


$ २०२. बतमान समयमें मानमें उपयुक्त हुई उसी जीवराशिका क्रोधकषायमें भी तीन 
7कारका काल व्यतीत हुआ यद्द उक्त कथनका तात्पय है। यथा--कोधकाल नोक्रोधकाल और 
मिश्रकाल। उनमेंसे बत मान समयमें मानकषायमें उपयुक्त हुई वही जीवराशि जिस सनयमें अन्य 
केषायोंका परिहार कर क्रोधकषायरूपसे परिणत होकर रही, बह मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवों 
का क्रोधकाल कहा जाता है । पुनः यही जीबराशि जिस कालविशेषें एक भी जीव क्रोध और 
मानरूप न होकर माया और लोभ रूपसे ही परिणत हुई, बह मानमें उपयुक्त हुए जीबॉका 
नोकोधकाल जाना जाता है। पुनः एक भी जीव मानरूप न होकर थोड़ेसे जीव क्रोधकषायमें 
उपयुक्त होकर और थोड़ेसे जीव माया और छोभकषायमें उपयुक्त होकर जिस कालमें परिणत 
है 9 वह मानकषायमें उपयुक्त हुए जीबोंका क्रोधकी अपेक्षा मिश्रकाल कहा जाता है। अथवा 
नोकोधकाछ और मिश्रकाल इनमें मानकघायरूपसे भी परिणमाबे, दोष नहीं हे, क्‍योंकि 








गाथा ६८ ] छट्टगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा ए्५ 


मिस्सत्तसंभवे विरोह्भावादों| एवमेसो वद्ठमाणसमयम्मि माणोवजुत्ताणं कोह्ावेक्खाए 
वि तिविहो कालो वोलीणो त्ति सिद्ध । संपहि माया-लोमेसु वि एसो चेव कमो त्ति 
पदुष्पायणह्ुमाह--- 

# सायाए तिविहो कालो । | 

$ २०३, माय-णोमाय-मिस्सयमभेदेण तत्थ वि तिविहकालसिद्धीए णिप्पडिबंध- 
मुबलंभादो । 

# लोसे तिविहो कालो । 

$ २०४. लोभ-णोलोभ-मिस्सयमेदेण तत्थ वि तिविहकालसिद्धीए पडिबंधाणुव- 
लंभादो । एदेसिं च कालाणं कोहमंगेणेव जोजणा कायव्वा । एवमेसो कालबविभागो 
व्माणसमयम्मि माणोवजुत्ताण सेक्केकम्मि कसाए पादेक्‍्क॑ तिविहों होदूण बारस- 
विद्दो होदि त्ति घेत्तव्वं | एदस्सेवत्थस्सोवसंद्ारवक्कम्रुत्तरं --- 

# एवमेसो कालो माणोवजुत्ताणं बारसविहो । 

6 २०५, सुगममेदं । 
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मानकषायरूपसे परिणत हुए जीवके नोक्रोध और मिश्रपना सम्भव है, इसमें कोई विरोध 
नहीं हे। इस प्रकार वतमान समयमें मानमें उपयुक्त हुए जीवोंका क्रोधकी अपेक्षा भी यह तीन 
प्रकारका काल व्यतीत हुआ यह सिद्ध हुआ। अब माया और छोभमें भी यही क्रम है यह कथन 
करनेके लिए कट्टते हैं-- 

# मायाकषायमें तीन प्रकारका काल होता हे । 

$ २०३ क्‍योंकि माया, नोमाया ओर मिश्रके भेदसे मायाकषायसें भी तीन प्रकारके 
कालकी सिद्धि बिना बाधाके उपलब्ध होती हे । 

# लोभकषायमें तीन ग्रकारका काल है। 

$ २०४, छोभ, नोछोभ ओर मसिश्रके भेदसे छोमकषायमें भी तीन प्रकारके काछकी 
सिद्धि बिना बाघाके उपरूब्ध होती है| इन कालोंकी क्रोधकालके भंगके समान योजना करनी 
चाहिए। इस प्रकार यद्द काछ॒विभाग वर्तमान समयमें मानकषायमें उपयुक्त हुए जीबोंका 
एक-एक कषायमें प्रत्येकके तीन भेद होकर बारह प्रकारका द्वोता है ऐसा यहाँपर ग्रहण करना 
चाहिए । अब इसी अर्थके उपसंहाररूप आगेके वाक्यको कहते हैं-- 

# इस प्रकार मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका यह बारद् प्रकारका 


काल है । 

6 २०५, यह सूत्र सुगम है । 

विशेषार्थ---पहले बरतमानमें सानकषाय परिणत जीवोंके स्वस्थानकी अपेक्षा मानकाछ, 
नोमानकाल और मिश्रकाल ऐसे तीन भेद बतछा आये हैं। यहाँ परस्थानकी अपेक्षा भेदोंका 
निरूपण करते हुए नो भेद बतछाये गये हैं। खुलासा इस प्रकार दे-- 
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$ २०६, संपह्ि चहम यकोहोवजुत्ताणं कद्विधो कालो होदि त्ति आसंकाए 
णिण्णयकरण टू माह-- 

# अस्सि समये कोहोवज़ुत्त तेसि तीदे काले माणकालो णत्थि, 
णोमाणकालो मिस्सयकालो य । 

$ २०७, कुदो ताव माणकालो णत्थि त्ति पुच्छिदे वुश्ददे--क्रोहरासी-बहुओ, 
माणोवजुत्त जीवरासी थोवोी होइ, अद्धाविसेसमस्सियूण माणरासीदो कोहरासिस्स 
विसेसाहियत्तदंसणादो । तदो वद्ठमाणसमये कोहोवजुत्तो द्दोदूण ट्विद्रासी अदीद- 
कालाम्म एक्कसमएण सव्वा चव माणावजुत्ता हादूणावट्टाण ण लहइ, तत्ता वसस- 


कु 


नानाजीब । अतीतकालमें काल्संज्ञा अपेक्षा 

रा मानपरिणता मानपरिणत मानकाल स्वस्थानका अ० 

हे हु क्रो०, माया, या छो० प० नोमानकाल के 

मे श कुछ मान परिणत कुछ अन्य | मिश्रकाल हे 
कषाय परिणत 

; मु क्रोध परिणत क्रोधकाल परस्थानकी अ० 

है हु मान, माया या छोभ प० नोक्रोघकाल | परस्थानकी अ० 

न है कुछ क्रोधप०, कुछ अन्य कषाय | मिश्रकालछ का 
परिणत 

ध ह मायापरिणत समायाकाल हा 

हि क्रोध०, मान या छोभ प० नोमायाकाल गा 

थे हु कुछ मायाप०, कुछ अन्य कषाय | मिश्रकाल न्‍ 
परिणत 

हा न लोभपरिणत छोभकालछ ४; 

है क्रा०, मान या मायाप० नोलोभकाल ५ 

मर गा कुछ छोभप०, कुछ अन्य कषाय | मिश्रकाल हु 
परिणत 


$ २०६ अब वतंमान समयमें क्रोधमें उपयुक्त हुए जीवबोंका क्रितने प्रकारका काछू 
होता हे ऐसी आशंका होनेपर निर्णय करनेके लिए कहते हैं-- 


# इस समयमें जो जीव क्रोधकषायमें उपयुक्त हें उनका अतीत कालमें मान- 
काल नहीं है, नोमानकाल और मिश्रकाल है | 


6 २०७. सब प्रथम मानकाछ किस कारणसे नहीं हे ऐसी प्रच्छा होनेपर कहते हैं-- 
क्रोधकषाय परिणत जीवराशि बहुत दे ओर मानकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशि अल्प है, 
क्योंकि क्रोधकषायथपरिणत जोवराशिका कार अधिक है, इसलिए मानराशिसे क्रोधराशि 
विशेष अधिक देखी जाती है। अतः बतेमान समयमें क्रोधमें उपयुक्त होकर स्थित हुई 
जीबराशि अतोतकालमें एक समयके द्वारा सबकी सब मानमे उपयुक्त होकर अवस्थानको 


गाथा ६८ ] छट्टगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा ९७ 


हीणस्सेव जीवरासिस्स तब्भावेण परिणमणदंसणादो । ण च तहद्या परिणममाणयस्स 
तस्स माण्कालसंभवो अत्यि, माणकसाये चेव सब्वोवसंहारेण तदबद्ठाणाणुलंभादो । 
तम्हा एत्थ माणकालो णत्थि त्ति भणिदं । णोमाणकालो मिस्सयकालो य अत्थि। 
कि कारणं ? णिरुद्धसव्वजीवरासिस्स माणवदिरित्तसेसकसाएसु चेवावद्भाणे णोमाण- 
कालो होइ, माणेद्रकसाएसु जहापविभागमवड्डाणे मिस्सकालो होदि क्ति एबंविहसंभवस्स 
परिष्फुडमुवलंभादोी । 

%* अवसेसाणं णवविहो कालो । 


$ २०८, तेसिं चेव वड्माणसमयकोहोवजुत्तजीवाणं माणवदिरित्तसेसक्साएसु 
पादेक॑ तिविहकालसंभवादो तत्थ णवविह्दों कालो सम्मप्पज्ञ३ त्ति वुत्त होइ । कुदों एवं ९ 
बट्ठमाणसमए कोहोवजुत्तसव्वजीवरासिस्स अदीदकालम्मि एग्समएण सब्वष्पणा 
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प्राप्त नहीं हो सकती, क्‍योंकि उससे विशेष हीन जीवराशिका ही मानभावसे परिणमन देखा 
जाता है और इस प्रकार परिणमन करनेबाली उस जीवराशिका मानकाछ सम्भव नहीं है 
क्योकि समम्त राशिका उपसंहार होकर मानकृषायम ही उसका अवस्थान नहीं पाया जाता। 
इसलिए यहाँ मानकाल नहीं हे यह कहा है | नोमानकाल और सिश्रकाल है, क्योंकि विवक्षित 
समस्त जीवराशिका मानकषायके सिवाय शोष कषायोंसें ही अवस्थान होनेपर नोमानकाल 
होता है तथा सानक्षाय और अन्य कषायोंसे यथाविभाग अवस्थान दोनेपर सिश्रकाल द्वोता 
है, क्‍योंकि इस प्रकारका सम्भव स्पष्टरूपसे बन जाता हे । 


विशेषार्थ--बरतेमानमें जितनी जीवराशि क्रोधभावसे परिणत है उतनी सबकी सब 
जीवराशि अतीतकालमे एक साथ मानभावसे परिणत नहीं हो सकती, क्योंकि क्रोधकषायके 
कालसे मानकषायका काछ अल्प हे, इसलिये अपने कालठ्के भीतर जितनी अधिक क्रोधराशिका 
सचय होता है, सानकालके भीतर उतनी अधिक मानराशिका संचय होना संभव नहीं हैं । 
स्पष्ट है कि वतंमानमें जो जीव क्रोधभावसे परिणत हैं उन सबका अतीतकालमें केवछ 
मानभावसे परिणत होना सम्भव नहीं है, इसलिए परस्थानकी अपेक्षा यहाँ मानकालका 
निषेध किया है | परस्थानकी अपेक्षा इन जीवबोंका नोमानकाछ और मिश्रकाल बन जाता है, 
क्योंकि यह सम्भव हे कि जो चतंमानमें क्रोधभावसे परिणत हैं वे अतीतकालमें मानकषायसे 
परिणत न होकर अन्य कषायरूपसे परिणत रहे हे, इसलिए तो नोमानकाल बन जाता है 
ओर जो वंमानमें क्रोधभावसे परिणत हैं वे अतीत कालमें कुछ तो मानभावसे परिणत रहे 
हैं ओर कुछ अन्य कषायरूपसे परिणत रहे हैं, इसलिए मिश्रकाल भी बन जाता है । 


# अवशेष कषायोंकी अपेक्षा नो प्रकारका काल होता है । 


$ २०८. क्योंकि वर्तमान समयमें क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए उन्हीं जीवोंका मान- 
कषायके सिवाय होष कषायों मेंसे प्रत्येक कषायकी अपेक्षा तीन प्रकारका काल सम्भव होनेसे 
बहाँ नौ प्रकारका काल उत्पन्न द्ोता दे यह उक्त कथनका तात्पय है। 


शंका--ऐसा केसे होता दे ? 
समाधान--क्योंकि वर्तमान समयमें क्रोधकषायमें उपयुक्त हुई सब जीवराशिका 
१३ 


१ जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


कोह-माया-लोमेसु परिणमणसंभवे विरोहाणुवलंभादो | सुगममण्णं । एवमेसी णवविहों 
कालो, पुच्वुत्तो दुविहों माणकालो, एवमेदे घेत्तण वडुमाण-समयकोहोबजुत्तजीवरासिस्स 
एकारसविद्दो कालो दोदि सि पयदत्थोवसंदारवकृपुत्तरं-- 

# एवं को हो वजुत्ताणसेकारसविहो कालो विदिक्कंतों | 

$ २०९, सुगम । संपद्दि वड्ठ माणसमयमायोवजुत्ताणमदीदकालमस्सियूण॑ कद- 
विधो काली संभवदि त्ति पुष्छाए णिच्छयकरणदृमुवरिमो पंधो-- 


जे अस्सिं समए मायोवज़त्ता तेसि तीदे काले माणकालो दुविहो, 
कोहकालो दुविहो, मायाकालो तिविहो, लोमभकालो तिविहो | 

6 २१०, कुंदो ताव कोह-माणकालाणमेत्थ दुविद्त्तणियमों ? वइमाणसमय- 
मायोवजुत्त जीवरासिस्स कोइ-माणजीवरासीहिंतो अद्भामादप्पेण विसेसाहियत्तदंसणादो । 
तम्हा णिरुद्धजीवरासिस्स माणकाली कोहकालो च णत्थि । णोमोह-णोकोह-मिस्स- 
कालाणं चेव तत्थ संभवों त्ति सिद्ध । माया-लोभकसाएसु पुण तिविहकालसंभवो ण 
विरुज्ञदे, णिरुद्धजीवरासिस्स तत्थ सव्वप्पणा उवसंदारसंभवादों | तम्दा एत्थ सब्ब- 


अतोतकालमें एक साथ पूरी तरहसे क्रोध, माया और लोभरूपसे परिणमन सम्भव हैं, इसमें 
कोई विरोध नहीं आता | शेष कथन सुगम हे। इस प्रकार यह नो प्रकारका काल तथा पूर्वोक्त 
दो प्रकारका मानकाल इस प्रकार इनको ग्रह्णकर वततमान समयमें क्राधमें उपयुक्त हुईं 
ज्ञीवराशिका ग्यारह प्रकारका काल होता है । इस प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेवाले आगेके 
सूत्रवचनको कहते हैं-- 

# इस प्रकार क्रोधकषायमें उपयुक्त जीवोंका ग्यारह प्रकारका काल व्यतीत हुआ। 

$ २०९ यह सूत्रवचन सुगम है। अब वर्तमान समयमें मायाकषायमे उपयुक्त हुए 
जीबॉका अतीतकालछकी अपेक्षा कितने प्रकारका काछ सम्भव है ऐसी प्रच्छा होनेपर निइचय 
करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध कहते हैं-- 

6 मयमें में में 

# जो वरतमान समयमें मायाकषायमें उपयुक्त हें उनके अतीतकालमें मानकाल 
दो प्रकारका, क्रोधकाल दो प्रकारका, मायाकाल तीन प्रकार और लछोमकाल तीन 
प्रकारका होता है । 

६ २१०, शुका--यहाँ क्रोधकारऊ ओर भमानकाछके द्विविधपनेका नियम किस 
कारणसे हे ? 

समाधान---क््योंकि वर्तमान समयमें मायाकषायमें उपयुक्त हुई जीवराशिका काल्‍के 
माहात्म्यवश क्रोध और मानभावसे परिणत हुई जीवराशिको अपेक्षा विशेष अधिकपना देखा 
जाता है, इसछिए विवक्षित जीवराशिका सानकाछ और क्रोधकाल नहीं हे । वहाँ नोमान, 
नोक्रोध और मिश्रकाल ही सम्भव है यह सिद्ध हुआ। माया और छोभकषायोंमें तो तीनों 
प्रकारके काछोंका सम्भव विरोधको नहीं प्राप्त द्वोवा, क्योंकि विवक्षित जीवराक्षिका उनमें 


गाथा ६८ |] छट्टगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा ९९, 


समासेण दसविहो पयदकालो लब्भइ त्ति पयदत्थमुंवर्संहरइ--- 

# एवं मायोवजुत्ताणं दसविहो कालो । 

$ २११, सुगममेदं, अणंतरादीदपबंधेणेव गयत्थतादो | संपहदि वद्ठमाणसमय- 
लांभोवजुत्ताणमदीदकालविसये पयदकालाणमियत्तावद्दारणइम्नुवरिमं सुत्तपंधमाह-- 

# जे अस्सि समये लोमोवजक्ता तेसि तीदे काले माणकालो दुविहो, 
कोहकालो दुविहो, मायाकालो दुविहों, लोभकालो तिविहो । 

$ २१२, एत्थ कारण पुव्य॑ व परूवेयव्यं । 

# एवमेसो कालो लोहोवजुत्ताणं णबविहो । 

$ २१३, सुगम चेदं पयदत्थोव्ंदारवर्क | संपहि चदुण्हं कसायाणं सब्ब- 
पदसमासो एत्तिओ होइ त्ति पदृष्पायणट्डम्ुत्तरसुत्तोवण्णासो--- 

# एवमेदाणि सव्वाणि पदाणि बादालीसं भवंति | 

$ २१४, माणादिकसाएसु जहाकमं १२ ११ १० ९ एत्तियाणं पदाण- 
मेगद्टीकरणेण तदुष्पत्तिदंसणादो । 


पूरी तरहसे उपसंहार सम्भव है, इसलिए यहाँपर सब काछॉंको मिलाकर दस प्रकारका 
प्रकृत काल प्राप्त होता है इस प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हैं-- 

# इस प्रकार मायामें उपयुक्त हुए जीवोंके दस प्रकारका काल होता है । 

४ $ २११. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तर अतीत हुए प्रबन्धके द्वारा इसका अर्थ 
ज्ञात हे । अब वर्तमान समयमें लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीबोंके अतीत कालकी अपेक्षा 
प्रकृत काछोंकी संख्याका अवधारण करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कद्दते हैँ-- 

# जो इस समय लोभकपायमें उपयुक्त हैं उनके अतीत कालमें मानकाल दो 
प्रकारका, क्रोधकाल दो प्रकारका, मायाकाल दो प्रकारका और लोभकाल तीन प्रकारका 
होता है। 

6६ २१२, यहाँपर कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए। 

# इस प्रकार लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके यह काल नो प्रकारका होता है। 

$ २१३, प्रकृत अथका उपसंहार करनेबाठा यह बचन सुगम हे । अब चारों कषायोंके 
सब पदोंका योग इतना होता है. इस बातका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका उपन्यास 
करते हैं-- 

# इस प्रकार ये सब पद व्यालीस होते हैं । 

$ २१४. मानादि कषायोंमें यथाक्रम १२+ ११+ १०+९ इतने पदोंका योग करनेपर 
उनकी अर्थात्‌ ४२ पदोंकी उत्पत्ति देखी जाती है । 

विशेषाथे--पहले हम मानकषायके तीन स्वस्थान पद दिखला आये हैं। इसो प्रकार 
क्रोध, माया और लोभकषाय इनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन स्वस्थान पद जान छेना चाहिए । 


१ ता०प्रतौ वत्तव्वं इति पाठ' । 





१०० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


$ २१५, एत्थ ताव बारस सत्थाणपदाणि पेत्तणप्पाबहुअं परूवेमाणो तदवसर- 
करण प्रुवरिमं पंधमाह--- 

# एच्तो बारस सत्थाणपदाणि गहियाणि । 

$ २१६, एत्तो बादालीसपदपिंडादो बारस सत्थाणपदाणि ताव गहिदाणि त्ति 
वुत्त होइ । काणि ताणि सत्थाणपदाणि त्ति सिस्साहिप्पायमासंकिय सुत्तमृत्तरं भणइ-- 

# कर्ध सत्थाणपदाणि मयंति ? 

$ २१७, कि सरूवाणि ताणि त्ति पुच्छिदं होड़ । 

# माणोवजत्ताणं माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो । 

$ २१८, एदाणि ताव तिण्णि सत्थाणपदाणि माणोवजुत्ताणं भवंति, सेसाणं 
णवण्हं पदाणं कोहादिसंबंधीणं परत्थाणत्रिसयत्तें एत्थ गहणाभावादों । 

# कोहोचवजत्ताणं कोहकालो णोकोहकालो मिस्सयकालो । 


आओ आप आज थी जी 





ये सब मिलाकर १२ हुए । शेष ३० परस्थान पद जानने चाहिए। उनमेंसे जो वर्तमानमें 
मानकषायसे उपयुक्त हैं उनके ५ परस्थान पद, जो वतंमानमें क्रोधकषायसे उपयुक्त है उनके 
८ परस्थान पद, जो वतमानमें मायाकषायसे उपयुक्त हैं उनके ७ परस्थान पद और जो 
वतमानमें लोभकपायसे उपयुक्त हैं उनके ६ परस्थान पद इस प्रकार सब मिलाकर सब 
परस्थानपद ३० होते हैं । इन सबका म्पष्टीकरण सुगम हे । 
$ २१०, अब यहाँपर सब प्रथम बारह स्वस्थान पदोंके अल्पबहुत्वका कथन करते 
हुए उसका अवसर करनेके छिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते है-- 
# इनमेंसे बारह स्वस्थान पदोंको ग्रहण किया है। 
$ २१६ यह जो व्यालीस पदोंका पिंड हूं उनसेंसे सर्वप्रथम बारह स्वस्थान पद ग्रहण 
किये है यह उक्त कथनका तात्पय है। वे स्वस्थान पद कौनसे हैं. इस प्रकार शिष्यके अभि- 
प्रायानुसार आशंकारूप आगेका सूत्र कहते हैं-- 
# वे स्वस्थान पद क्‍यों हैं ! 
रे $ २१७, इस सूत्र द्वारा उनका अर्थात्‌ स्वस्थान पदोंका स्वरूप क्या है. यह प्रच्छा की 
गई है । 
# मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके मानकाल, नोमानकाल ओर मिश्रकाल 
ये तीन स्वस्थान पद होते हें । 
$ २१८. मात्र ये तीन स्वस्थानपद सानकषायमें उपयुक्त हुए जीबोंके होते हैं, क्योंकि 
क्रोधादि कपषायोंसे सम्बन्ध रखनेवाले शेष नो पद परस्थानको विषय करनेवाले होनेसे यहाँ 
उनका ग्रहण नहीं किया हे ! 
# क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके क्रोधकाल, नोक्रोधकारू ओर मिश्रकाल 
ये तीन स्वस्थान पद होते हें। 


गांथा ६८ ] छट्टगाह्ासुत्तस्स अत्थपरूबणा १०६ 


$ २१९, वद्ठमाणसमए कोहोवजुत्ताणं पि एदाणि तिण्णि चेव सत्थाणपदाणि 
गह्देयव्वाणि, सेसाणमद्ण्इं पदाणं परत्थाणविसयाणमेत्थ गहणाभावादो । 

# एवं मायोवजत्त-लोहोवजत्ताणं पि। 

$ २२०, माया-लोभोवजुत्ताणं पि एवं चेव तिण्णि तिण्णि सत्थाणपदाणि 
गहेयव्वाणि । त॑ जहा--मायोवजुत्ताण मायकालो णोमायकाली मिस्सयकालो च। 
लोभोवजुत्ताणं लोभकालो णोलोभकालो मिस्सयकालो चेदि। एवमेदाणि चउण्इं 
'कसायाणं तिण्णि तिण्णि पदाणि घेत्तण बारस सत्थाणपदाणि होंति त्ति एसो एत्थ 
सुत्तत्थसंगहो । 

$ २२१, संपहि एदेसिं थोवबहु त्तणिहालणटटमुवरिमो सुत्तपवंधो-- 

%# एदेसि बारसण्हं पदाणमप्पाबहुआं । 

6६ २२२, एदेसिं सत्थाणपडिबद्धाणं बारसण्हं पदाणं एत्तो अप्पावहुअं वत्तइस्सामो 
त्ति पहण्णावकमेदं--- 





$ २१९ वर्तमान समयमें क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीबोंके भो हा तीन ही स्वस्थान 
पद ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि परस्थानविषयक होष ओठ पढोंका इनमें ग्रहण नहीं होता । 

# इसी प्रकार मायाकपाय और लोभकपषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके तीन-तीन 
स्वस्थान पद ग्रहण करने चाहिए | 

$ २२०, मायाकपाय और लोभकपायमें उपयुक्त हुए जोबोंके भी इसी प्रकार तीन-तीन 
स्वस्थान पद ग्रहण करने चाहिए। यथा--मायाकपायरमें उपयुक्त हुए जीवोंका मायाकाल, 
नोमायाकाल और मिश्रकाल तथा छोभकषायमें उपयुक्त हुए जीवोका छोभकालछ, नोछोभकाल 
ओर मिश्रकाछ । इस प्रकार चार कषायोके ये तीन-तीन पदोंकों ग्रहूणकर बारदद स्वस्थान पद्‌ 
होते हैं. यह प्रकृतमे विवक्षित सूत्रोंका समुच्चय अर्थ है । 

विशेषा्थ---यहाँ कतिपय सूत्रों द्वारा स्वस्थानपदोंका निर्णय करते हुए जो बतछाया 
गया है उसका आशय यह हे कि वरतमानमें जितने जीव जिस कषायमें उपयुक्त होते हैं और 
उसके पूर्व भी यदि वे ही जीव उसी कषायमें उपयुक्त रहे हैं. तो उन जीवबोंके विवक्षित 
कषायविषयक उपयोगकालकी बह संज्ञा दो जाती हे। जैसे पूबमे तथा बतमानमें मानमें 
उपयुक्त हुए जीबोंके कालको मानकाल संज्ञा तथा क्रोधमें उपयुक्त हुए जीबोंके कालकी क्रोध- 
काल संज्ञा आदि। तथा पृषमें क्रोध, माया और छोभ कषायमें उपयुक्त रहे हैं ओर वत॑मानमे 
मानकषायमें उपयुक्त हैं. तो उनके उस कालकी नोमानकाछ संज्ञा है । इसी प्रकार अन्य 
कषायोंके अनुसार यथायोग्य घटित कर छेना चाहिए । तथा पूव में मानकपायके साथ अन्य 
कषायमें उपयुक्त रहे है तथा वर्तमानमें मानकषायमें उपयुक्त हैं. तो उनके उस काछको मिश्र- 


काल संज्ञा हे। यहाँ भी अन्य कषायोंकी अपेक्षा इसी प्रकार स्वस्थान पदोका निर्णय कर 
लेना चाहिए । 


$ २२१, अब इन पदोंके अल्पबहुत्वका निणय करनेके लिए आगेका सूत्र प्रबन्ध है-- 
# इन बारह पदोंका अल्पबहुत्व कहते हैं । 
$ २२२. आगे स्वस्थान सम्बन्धी इन बारह पदोंका अल्पबहुत्व बतछावेंगे इस प्रकार 


१ ता० प्रतौ पदार्ण इति पाठ: । 


(०३ जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


# ले जहा। 

$ २२३, सुगममेदं | एत्थ पयदृप्पाबहुअविसए अध्वृष्पण्णसोदाराणं सुदहावगम- 
सम्मप्पायणइुमेदेसि बारसण्इं सत्थाणपदाणमेसा संदिद्ी--- 

व्माणकाले माणोवजुत्तरासिपमाणं १६, वइमाणकाले कोहोवजुत्तरासिपमाणणं 
२०, बड्माणकाले मायोवजुत्तरासिपमाणं २७, वह्माणकाले लोमोवजुत्तरासि- 
पमाणं ३१। तेसिं चेव जीवाणमदीदकाले माणोवजत्तकालो एसो ३६, तेसिं चेव 
जीवाणमदीदकाले कोहोवजुत्तकालों एसो १२, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले मायोव- 
जुत्तकालो एसो ४, तेसि चेव जीवाण मदीदकाले लोमोवजुत्तकालो एसो २, तेसि 
चेव जीवाणमदीदकाले णोमाणकालो एसो २९१६, तेसिं चेव जीवाणमदीदकाले 
णोकोइकालो एसो ९७२, तेसिं चेव जीवाणमदीदकाले णोमायकालो एसो ३२४, तेसिं 
चेव जीवाणमदीदकाले णोलोमकालो एसो १०८, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माण- 
मिस्सयकालो एसो ८७४८, तेसिं चेव जीवाणमदीदकाले कोहमिस्सयकालो एसो १ ०७१६, 
तेसिं चेच जीवाणमदीदकाले मायमिस्सयकालो एसो ११३७२, तेसि चेव जीवाणमदीद- 
काले लोभमिस्सयकालों एसो ११५९० । एवमेदीए संदिद्वीए जणिदसंसकाराणं 
सिस्साणमिदा्णिं पयदप्पावहुअमोदारहस्सामो-- 


# लो भो वजुत्ताणं लोमकालो थोचो ! 


यह प्रतिज्ञावाक्य हे ! 
# वह जैसे | 


6 २२३. यह सूत्र सुगम है। यहाँपर प्रकृत अल्पबहुत्वके विषयमें अजानकार 
श्रोताओंकों सुखपूबक ज्ञान उत्पन्न करनेके छिए इन बारह स्वस्थान पदोंकी यह संदृष्टि है-- 
बर्तमानकालमें मानमें उपयुक्त हुई जीबराशिका प्रमाण १६, वर्तमान कालमें क्रोधमें उपयुक्त 
हुई जीवराशिका प्रमाण २०, बतमान कालमें मायामें उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण २०५ 
तथा वर्तमान कालमें छोभमें उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण २१। उन्हीं जीबोंका अतीत 
कालमें मानोपयुक्त काल यह है--३६। उन्हीं जीवॉका अतीत कालमें क्रोधोपयुक्त काल यह 
हे---१२ | उन्हीं जीबोंका अतीत कालमें मायोपयुक्त कालछ यह है--४ | उन्हीं जीवॉका अतीत 
कालमें छोभोपयुक्त काल यह हे--२। उन्हीं जीबोंका अतीत कालमें नोमानकाल यह है-- 
२९१६ उन्हीं जीबोंका अतीत कालमें नोक्रोधकाल यह है ५७२ | उन्हीं जीबॉंका अतीत कालूमें 
नोमायाकालक यह हे--१२४ । उन्हीं जीबोंका अतीत फाछसें नोलोभकाछ यद्ट है--१०८ | उन्हीं 
जीवोंका अतीत काछमें मानमिश्रकाल यह है--८७४८ | उन्हीं जोबोंका अतीत काछमें क्रोध- 
मिश्रकाल यदद है--१०७१६ । उन्हीं जीवोंका अतीत कालमें मायामिश्रकाल यह है--११३७२। 
उन्हीं जीबोंका अतीत काछमें छोभमिश्रकाऊ यद्द हे--११५९०। इस प्रकार इस संदृष्टि द्वारा 
संस्कार भाप्त शिष्योंके निमित्त इस समय प्रकृत जल्पवहुत्वका अवतार करेगे-- 


# छोभकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका लोभकाल सबसे थोड़ा है । 


गाथा ६८ ] छट्टगाह्दासुत्तस्स अत्थपरूवणा १०३ 


$ २२४, कि कारणं १ वद्बमाणसमयम्मि लोभोवजुत्तजीवरासी सेसक्सायोब- 
जत्तजीवे अवेक्खिय बहुओ होदण पुणो अदीदकालम्मि एकदो कादुमदीव दुल्लहो 
होह, तेणेसी कालो अदीदकालमाहप्पेणाणंतो होदूण सब्वत्थोवों जादों। तस्स 
पमाणमेदं २। 

# सायोवजत्ताणं मायकालो अणंतगुणो । 

$ २२७. कि कारणं १ वद्ठमाणसमयलोभोवजुत्तजीवरासीदों वह्माणसमय- 
मावोबजुत्तजीवरासी विसेसद्वीणो होह । थोवों च जीवरासी लहुमेव तत्थ परिणमदि 
त्ति एदेण कारणेणेसो कालो अणंतो होदूण पृव्विलकालादो अणंतगुणो त्ति सिद्ध ४। 

# को हो वज़त्ताणं कोहकालो अणंतग्रुणो । 

$ २२६, १२, कारणं पृव्व व वत्तव्वं । 

# माणोचजुत्ताणं माणकालो अणंतगुणो । 

६ २२७, ३६, एत्थवि कारणमणंतरपरूबिदमेव । 

# लोभोवजुत्ताणं णोलोभमकालो अणंतग्ुणो । 

$ २२८, कि. कारणं १ वट्टमाणसमयलोभोवजुत्तजीवरासिस्स अदीदकालम्मि 

$ २२४. क्योंकि वतमान समयमें छोभकषायमें उपयुक्त हुई जीवराशि शेष कषायोमें 
उपयुक्त जीवराशिकी अपेक्षा बहुत हे । फिर भी उसे अतीत कालमें एकन्र करना अति दुलंभ 
है, इसलिए यह काछ अतीत कालके माह।त्म्यवश अनन्त होकर भी सबसे थोड़ा दे । उसका 
प्रमाण यह हे--२ । 

# उससे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मायाकाल अनन्तगुणा है । 

$ २२५ क्‍योंकि वर्तमान समयमें लोभकषायमें उपयुक्त हुई जीवराशिसे वतमान 
समयमें मायाकषायमें उपयुक्त हुई जीवराशि विशेष हीन है । और थोड़ी जीवराशि शीघ्र हट 
उस रूप परिणम जाती है, इस प्रकार इस कारणसे यद्द का अनन्त होकर भी पृवराशिके 
कालसे अनन्तगुणा दे यद्द सिद्ध हुआ । उसका प्रमाण ४ दे । 

विशेषार्थ---यहाँ अनन्तका प्रमाण २, छोमकाछ २; २१८२० ४ मायाकाछ । 

# उससे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका क्रोधषकाल अनन्तगुणा है । 

६ २२६. क्रोधकाल १२ । कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए । 

विशेषाथ--..छोभकाल २, मायाकाछ ४; दोनोंका योग ६; ६१८२० १२ क्रोधकाल । 

# उससे मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मानकाल अनन्तगुणा है। 

$ २२७, ३६, यहाँ भी पूबमें कहा गया ही क।/रण जानना चाहिए । 

विशेषाथे--.-छोभ-माया काछ ६, क्रोधकाल १२, दोनोंका योग १८, १८३७८२-३६ 


मानकाल । 
# उससे लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोलोमकाल अनन्तगुणा है । 


$ २२८. क्‍योंकि बतमान समयमें छोमकषायमें उपयुक्त जीवराशिका अतीत काहझमें 


१०४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


लोभगमणेण विणा सेसकसाएसु थोवावट्टाणकालो पुच्वल्ठकालादो बहुओ होह, विसय- 
बहुत्तेण तदाविहसंपत्तीए सुलहत्तदंसणाड़ो | तदो माणोवजुत्ताणं माणकालादो एसो 
काली अणंतगुणो त्ति सिद्ध १०८ । 

# मायोवजुत्ताणं णोमायकालो अणंतगुणो । 

$ २२०, ३२७, वह्ठमाणसमयमायोवजुत्ाणमदीदकालम्मि मायमर्गंतुर्ण सेस - 
कसाएसु चेवावट्टाणकालो | एसो पुव्विल्लणोलोभकाल पेक्खियूणाणंतगुणो । कधमेदं 
परिच्छिज़दे ! पुव्विलविसयादों एदस्स विसयवहुत्तोवलंभादो। त॑ कधं ! पुव्विल्ल- 
विसयो णाम कोह-माण-मायासु अच्छणकालो । एसो पुण कोह-माण-लोभेसु अवड्टाण- 
कालो त्ति तेणाणंतगुणो जादो । रासीणं थोवबहुत्त च एत्थ कारणं वत्तव्वं । 

# कोहोवजत्ताणं णोको हकालो अणंतग्ुणो । 

६ २३०, २७२ | एत्थ वि कारणमणंतरपरूविदमेव दद्व्वं । 


न कक की ली बज] 


लोभकपायमे जानेके विना शेष कपायोंमे थोड़ा अवस्थान काल पूवके काछसे बहुत हे, क्‍योंकि 
विषयका बाहुल्‍य होनेसे उस प्रकारसे कालकी प्राप्ति सुठहभ देखो जाती है। इसलिए मान- 
कषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके मानकाछसे यह काल अनन्तगुणा है यह्‌ सिद्ध हुआ। उसका 
प्रमाण १०८ है । 

विशेषार्थ---छोभ-माया-क्रोधकाल १८, मानकाल ३६, दोनोंका योग ५७, ५४७ )८ २७ 
१०८ नोलोभकाल । 

%# उससे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोमायाकाल अनन्तगुणा है । 

६ २२९. नोमायाकाल ३२४ | वर्तमान समयमें मायामें उपयुक्त हुए जीवॉका अतीत 
काछमें माया कषायरूप न परिणम कर होप कषायोगमें हो जो अवम्धान काल हे उसे नोमाया- 
काल कहते हैं! यह पूबक नोलोभकालको देखते हुए अनन्तगुणा है । 

शंका---यद्द किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान--पत् के विषयसे इसका विषय बहुत उपलब्ध होता है, इससे जाना जाता 
है कि नोछोभकालछसे नोमायाकाल अनन्तगुणा हे । 

शंका--वह कैसे * 

समाधान--क्यों कि क्रोध, मान ओर मायामें रहनेके कालको पूबेका त्रिपय कहते हैं, 
परन्तु यह क्रोध, मान और छोभमें रहनेका काछ हैँ, इसलिए उससे यह अनन्तगुणा हो गया 
है। तथा राशियोंके अल्पबहुत्वको इसमें कारण कहना चाहिए । 

विशेषार्थ---छोभ-माया-क्रोध-मानकाल ५४७, नोछोभकाछ १०८, दोनोंका योग १६२; 
१६२ २८२७ ३२४ नोमायाकाल । 

# उससे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवॉका नोक्रोधकाल अनन्तगुणा है। 

$ २३०, नोक्रोधकाल ९७२। कारणका कथन पहले कर आये है। उसे हूं यहाँपर 
ज्ञानना चाहिए । 
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गाथा ६८ |] छट्टमगाहाझुत्तस्स अत्थपरूवणा १०५ 


# साणोबजुत्ताणं णोमाणकालो अणंतग्ुणो । 

$ २३१, २९१६ | एत्थ वि कारणमणंतरणिष्टिट्ठमेव । 

# साणोवजुत्ताणं मिस्सयकालो अणंतगुणो । 

$ २३२, ८७४८ । कि कारणं णोमाणकालो णाम माणवदिरित्तसेसकर्साएसु 
णिरुद्धजीवाणमवट्टाणकालो । तदो तिण्डमद्भाणं समासादों जेण चउण्द्मद्धाणं समूहों 
बहुओ तेण मिस्सयकालो पुव्विल्लकालादों अणंतगुणों त्ति गहेयव्ब॑ | अण्णं च माणोब- 
जुत्ततदमाणजीवरासिस्स अब्भंतरादो जइ वि एगो जीवो णिप्पिडियूणण्णकसाये पविसइ 
तो वि माणस्स मिस्सयकालो णाम बुच्चह | एवं जद वि दो जीवा अण्णकसाएसु 
पवब्िसंति तो वि माणमिस्सयकालो मवह । एदेण विहिणा संखेजासंखेजाणंतवियप्पेद्दि 
माणस्स मिस्सयकालो लब्भह । जदो एयमणंतवियप्पेहिं पयदकालोवलंभसंभवों तदो 
अणंतगुणो त्ति सिद्ध । 

# को हो वज॒त्ताणं मिस्सपथकालो विसेसाहिओ । 


विशेषाथे---छोभ-माया-क्रोध-मानकाल ५७, नोछोभकारू १०८, नोमायाकाछ ३२४, 
तीनो कालोंका योग ४८६, ४८६७ २७ ९७२ नोक्रोधकाल । 

# उससे मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोमानकाल अनन्तगुणा है । 

६ २३१ नोमानकाछ २९१६ | कारणका कथन पहले कर आये हैं। उसे ही यहाँपर 
जानना चाहिए । 

विशेषाथे---लोभ-माया-क्रोध-मानकाछ ५४७, नोछोभकाछ १०८, नोमायाकारू ३२४, 
नोक्रोधकाल ९७२, चारों काछोंका योग १४०८ | ९४५८०८२८२०१६ नोमानकाल । 

# उससे मानमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल अनन्तगुणा है | 

8%३२, मानकपायसम्बन्धी मिश्रकार ८७४८, क्‍योंकि मानकषायके सिवाय शेष 
कषायोंमें उपयुक्त हुए जीबोंके अवस्थान काछकी नोमानकालछ संज्ञा हे । इसलिए तीन कालोंफे 
योगसे चार काछोंका योग बहुत होता है, अत पूर्बके काठसे मिश्रकाछ अनन्तगुणा है. ऐसा 
यहाँ ग्रहण करना चाहिए | दूसरी बात यह है कि मानकपषायमें उपयुक्त हुई बर्तमान जीव- 
राजिमेंसे यद्यपि एक जीध निकल कर अन्य कषायरूप परिणम जाता है तो भी मानकषायका 
मिश्रकाल कहा जाता है। इसी प्रकार यद्यपि दो जीव अन्य कषायरूप परिणम जाते हैं. तो 
भी मानकषपायका मिश्रकाछ होता है। इस विधिसे संझख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रकारसे 
मानकषायका मिश्रकाल प्राप्त होता है। यतः इस प्रकार अनन्त प्रकारसे प्रकृत कालकी प्राप्ति 
सम्भव है,अतः यह काल अनन्वगुणा है यह सिद्ध हुआ। 

विशेषाथ--लोभ-माया-क्रोध-मानकाल ५४, नोछोभकाछ १०८, नोमायाकाछ ३२४, 
नोक्रोधकाल ५७२, नोसानकाल २९१६, इन सब कालोंका योग ४३७४ । ४३७४ २८२० ८७४८ 
भानमिश्रकाल । 

# उससे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकारू विशेष अधिक है । 

५४ 





१०६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


$ २३३, केत्तियमेत्तो विसेसो ! कोह-णोकोहकालेहिं परिहीणमाण-णोमाणकाल- 
मेत्तो । तं कं ? अदीदकालसव्वपिंडादों माण-णोमाणकालेसु सोहिदेसु सुद्धसेसमेत्तो 
माणस्स मिस्सयकालो होह | सो च संदिद्वीए एत्तियो ८७४८, अदीदकालसब्वसमासों 
संदिद्वीप ११७०० एत्तियमेत्तो त्ति गहणादो। पुणो एल्थेव कोह-णोकोहकालेसु माण- 
णोमाणकालेदिंतो अणंतगुणहीणेसु सोहिदेसु सुद्धसेसमेत्तो कोहमिस्सयकालो संदिद्वीए 
एत्तियमेततो होइ १०७१६ | एसो च माणमिस्सयकालादों माण-णोमाणकालाणमणंत- 
भागमेत्तेण विसेसाद्ििओ ति णत्थि संदेहों | संदिण्ट्वी विसिसपमाणमेद १९६८ । 


% सायोवजुत्ताणं सिस्सयकालो विसेसाहियो । 


$ २३४, ११३७२ । केत्तियमेत्तो विसेसों ? माय-णोमायकालेहिं परिह्ीणकोह- 
णोकोहकालमेत्तो । सो च संदिद्वीर एसो ६५६ । सेस सुगम, भ्रणंतरादीदसुत्त- 
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९ २३३, विशेषका प्रमाण क्‍या है ? 

समाधान---भान ओर नोमानके कारूमेंसे क्रोध और नोक्रोधके कालोंकों कम कर 
दैने पर जो शेष रहे उतना विशेषका प्रमाण हे । 

शंका--वह कैसे 

समाधान---अतीत काछसम्बन्धी सब कालोंके यागमेंसे मान और नोमानकाछके 


कम कर देनेपर जो शेष रहे बह मानकपायका मिश्रकाल होता है और वह अंकसंदृष्टिकी 
अपेक्षा ८७४८ इतना है, क्‍योंकि अतीत कालसम्बन्धी सब कालोंका योग अंकसंद प्टिकी अपेक्षा 
११७०० इतना ग्रहण किया गया है । पुनः इसीमेंसे मान और नोमानकाछसे अनन्तगुणे हीन 
क्रोध ओर नोक्रोधकालके घटा देनेपर जो काल होष रहता है बह क्रोधसिश्रकाल हे, जो कि 
अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा इतना है--१०७१६। और यह मानके मिश्रकालसे मान-नामानक्रालके 
अनन्तबे भागमात्र अधिक हे इसमें सन्देद नहीं हे | संदृष्टिकी अपेक्षा विशेषका प्रमाण यह 
है--१०६८ | 

विशेषाथें--( १) मानकाल ३६, नोमानकाछ २९१६, दोनोंका योग २५०२ | क्राधकाल 
१२, नोक्रोधकार ९७२; दोनोंका योग ९८४ | २०५२ - ९८४- १०६८ बिशेषका प्रमाण। मान- 
मिश्रकाल ८७४८ + ९५६८७ १०७१६ क्रोधमिश्रकाल । 

(२) सान-नोमानकाछ २९०५२, २९५२ + ३ (अनन्त) 5 ९८४ मान-नोमानके कालसे अनन्‍्त- 
शुणा हीन क्रोध-नोक्रोधयका काल | ११७०० अतीतसम्बन्धी सब कालोंका योग । ११७०० - 
९८४ ८ ९०७१६ क्रोधमिश्रकाल । 


# उससे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल विशेष अधिक है । 

$ २३४ सायाकृषायका सिश्रकाछू--११३७२। 

शंका--विशेषका प्रमाण कितना हे ? 

समाधान-- क्रोध ओर नोक्ोधके काछोंमेंसे माया और नोमायाके काछोंको कम 
करनेपर जो श्लेष रहे उतना दे । संदृष्टिको अपेक्षा उसका प्रमाण इतना दे--६५६। शेष कथन 


गाथा ६८ ] छट्टगाहासुत्तरस अत्थपरूवणा १०७ 
परूवणाए चेव गयत्थत्तादो । 

# लोमभोवजत्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहियो । 

$ २३५, ११०९० | केत्तियमेत्तो विसेसो! माय-णोमायकालेहिंतो छोम- 
णोडोभकालेसु सोहिदेसु सुद्धसेसमेत्तो | त॑ च सुद्धसेसपमाणमेत्थ संदिद्लीए एत्तियमेत्त- 
मिदि घेत्तव्वं २१८ । 

$ २३६, सच्व॒त्थ अप्यप्पणो काल-णोकालेसु अदीदकालादों सोहिदेशु सुद्धसेसो 
मिस्सयकालो होदि त्ति वत्तव्वं | सब्वेसिमदीदकालपमाणसंदिद्वी एसा ११७०० | 

8 २३७, एवमेदेसि वारसण्ह॑ सत्थाणपदाणमप्पाबहुअपरूवणा कया । संपहि 
सेसपरत्थाणपदाणं पि एदेसु बारससु पदेसु पवेसणं कादूण बादालीसपदपडिबद्ध परस्थाण- 
प्पाबहुअं पि णेदव्वमिदि पदुष्पायणट्ठमिदमाइ--- 

% एत्तो बादालीसपदप्पाबहुअं कायदव्वं । 
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सुगम है, क्‍योंकि इससे पूबके सूत्रमें कथनके समय ही उसका व्याख्यान कर आये हैं । 

विशेषार्थ---माया नोमायाकाल ३२८, क्रोध-नोक्रोधषकाछ ९८४। ९८४- ३२८८ ६०६ 
विश्येषका प्रमाण । क्रोधमिश्रकाल ९०७१६, १०७१६ + ६५६ > ११३७२ माया सिश्रकाछ | 

# उससे लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल विशेष अधिक है । 

6६ २३५ लोभमिश्रकाल ११५०० | 

शंका--विशेषका प्रमाण कितना हे ? 

समाधान--- माय-नोमायासम्बन्धी काछोंमेंसे छोम-नोठोभसम्बन्धी काछोंको कम 
कर देने पर जो शेप रहे उतना हे। यहाँपर संदृष्टिकी अपेक्षा उस शेषका प्रमाण इतना २१८ 
ग्रहण करना चाहिए। 

विशेषार्थ---माया-नोमायाकाल ३१८, छोभ-नोछोभकाल ११०; ३२८-१९१०-२१८ 
विज्ेषका प्रमाण | मायामिश्रकाछ ११३७२, ११३७२+ २१८० ११५९० लोभमिश्रकाल । 

६ २३६ सवबंत्र अतीत कालमेंसे अपने-अपने कार तथा नोकाछकों कम कर देनेपर 


जो शेष रहे उतना अपना-अपना मिश्रकालछ होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। सबके अतीत 
काछके प्रमाणकी अंकसंदृष्टि यह है--११७०० । 


विशेषार्थ---अतीत काछू ११७००, मान-नोमानकारू २९५२, क्रोध-नोक्रोधकाल ९८४, 


माया-नोमायाकारू ३२८, लोभ-नोलोभकारू ११०। २११७००-२०७५२ ८ ८७४८ मसानमिश्रकाछ । 
११७०० - ९८४ 5 १०७१६ क्रोधमिश्रकाड, ११७०० - ३२८० ११३७२ मायामिश्रकालछ, 
११७०० ० ११० ७» ११५०० छोभमिश्रकाल । 

6 २३७. इस प्रकार इन बारह स्वस्थान पदोंके अल्पबहुत्वका कथन किया। अब हशोष 
परस्थान पदोंको भी इन बारह पदोंमें प्रविष्ट करके ब्यालीस पद्सम्बन्धों परस्थान अल्पबहुत्व 
भी जानना चाहिए इस तथ्यका कथन करनेके छिए इस सूत्रकों कहते हे-- 


# आगे ब्यालीस पदसम्बन्धी अल्पवहुत्व करना चाहिए । 





१०८ जयघबछासहिंदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


$ २३८, एतो बादालीसपदर्णिबद्धं कप अं पि चिंतिय णेदव्वमिदि 
बुत्त होइ । त॑ पृण बादालीसपदमप्पाबहुअं संपहियकाले विसिद्नोवएसाभावादो ण 
सम्ममवगम्भदि त्ति ण तब्विवरणं कीरदे । 

# लदो छुट्टी गाहा समत्ता भवदि।। 

$ २३०, एवमेद॑ समाणिय संपहि सत्तमगाहाएं जहावसरपत्तमत्थविहासण्ं 
कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ-- 

% 'उबजोगवग्गणाहि य अविरहिदं॑ काहि विरहियं वा वि! त्ति 
एदम्मि अद्ध एको अत्थो, विदिये अद्धः एक्को अत्थो; एवं दो अत्था । 

$ २४०, एदेण सुत्तावयवेण एदिस्से सत्तमीए सुत्तगाह्मण दोसु अत्थाहियारेसु 
पडिबद्धत्तं परूविदं | तत्थ ताव पुव्वद्धे दृषिद्ाओ उवजोगवर्गणाओ अहिकरिय तासु 
जीवेहिं विरहिदाविरहिदट्ठाणपरूवणा णाम पढ़मो अत्थो णिबद्धों, उवजोगवग्गणा- 
सहचरिदाणं जीवाणग्रुवजोगवग्गणाववएस कादूण तेहिं विग्हिदमविरहिदं वा क॑ ड्वार्ण 
होदि त्ति पुच्छामुहेण सुत्तत्थसंवंधावलंत्रणादो । एत्थ काहिं त्ति' बुत्ते केत्तियमेत्ताहिं 
उवजोगवग्गणासहचरिदजीववग्गणाहि क॑ ट्वाणमविर्हिद होदि त्ति घेत्तव्यं | अहवा 
उवजोगवग्गणाहिं काल-भावविसयाहिं केत्तियमेत्ताहिं गदाहि जीवेहिं विरहिदं द्वार्ण 
होह, केत्तियमेत्ताहिं वा णिरंतरसरूवाहिं जीवविरहिदमद्भाणं लब्भइ त्ति पदसंबंधं कादूण 


चित लि9४ अंचल खि४?ि७०ि७ं ७४39 चििथिओिंि चल विजन लत चीचवखचचचचिि  िि़ि़़़?ी?़अचिऑघऑओअघओओओ 3 ७399 92? च़?४४़् ४? ओ७ओओ७२ओ७ओ२३२9७ ३9ओ२ओ७४ड3लल जब 5 


$ २३८. अब ब्यालीस पदोंमें निबद्ध परस्थान अल्पबहुत्वका भी विचार कर कथन 
करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय हे। किन्तु वह ब्यालीस पदविषयक अल्पबहुत्व 
वतंमान कालमें विशिष्ट उपदेशका अभाव होनेसे सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञात नहीं हे, इसलिए 
उसका विशेष व्याख्यान नहीं करते हैं । 

# इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकारसे व्याख्यान करनेपर छठी गाथा समाप्त होती है। 

६ २३९ इस प्रकार इस गाथाके व्याख्यानकों समाप्तकर अब सातवीं गाथाके अबसर 
प्राप्त अथका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते है-.- 

# कितनी उपयोगवर्गणाओंसे कौन स्थान अविरद्ित पाया जाता है ओर कौन 
स्थान विरहित पाया जाता है ।” इस प्रकार गाथाके इस पूर्वार्धमें एक अथ निबद्ध है 
की ४५३ उत्तरार्धमें एक दूसरा अ्थ निबद्ध है। इस ग्रकार इस गाथामें दो अथ 

;.। । 
फ $ २४०. इस सूत्रवचन द्वारा यह सातवीं सूत्रगाथा दो अर्थाधिकारोंमें निबद्ध हे यह 
कहा गया है । उनमेंसे स्प्रथम गाथाके पूर्वाधमें दो प्रकारकी डपयोगवर्गणाओंको अधिकृत 
कर उनमें जीवोंसे रहित और सहित स्थानप्ररूपणा नामक प्रथम अर्थाधिकार निबद्ध हे, 
क्योंकि उपयोग बरगणाओंसे युक्त जीबोंकी उपयोगवर्गणा संज्ञा करके उनसे रहित था सहित 
कौन स्थान है इस प्रकारकी एच्छाद्वारा सूत्रका अथेके साथ सम्बन्धका अवल्म्बन लिया गया 
है। इस गाथामें 'काहिं' ऐसा कहनेपर कितनी डपयोगवर्गगाओंसे युक्त जीववर्गगाओंसे कौन 
स्थान युक्त है यह अथ अहण करना चाहिए। अथवा काठ ओर भावविषयक कितनी 
उपयोगवर्गणाओंके जानेके बाद जीब्रोंसे रहित स्थान होता है, अथवा निरन्तरस्वरूप कितनी 


गाथ ६५ ] सत्तमगांहासुत्तस्स अत्थपरूवणा १०६, 


सुत्तत्यसमत्थणा कायव्या | तदों गाहयपुव्वद्धे एवंविहो एको अत्थों पडिबद्धो त्ति 
सम्ममवद्दारिद । पच्छद्धे वि कसायोवजुत्तजीवा्ण गदीयो अस्सियूण तिविह्ाएं सेढीए 
अप्पावहुअपरूवणं णाम बिदियो अत्थो पडिबद्धों । एवमेदेसु दोसु अत्थविसेसेसु पढि- 
बद्धत्तमेदस्स गाद्यासुत्तस्स णिरूविय संपषद्टि 'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो' त्ति णाया- 
वलंबणेण पृव्वद्धस्स ताव विद्ासणं कुणमाणों सुत्तपबंधमुत्तरं ममह-- 

# पुरिसद्धस्स विहासा। 

$ २४१. गाहासुत्तपुरिमद्धस्स ताव विहासा कीरदि त्ति भणिदं होह । 


# एत्थ दुविह्ाओ उबजोगवग्गणाओ--कसायउदयद्वाणाणि च 
उबजोगद्धद्वाणाणि च । 

$ २४२. एत्थ पुरिमद्धविहाासणावसरे दुविद्वाओं उबजोगवग्गणाओं होंति। 
काओ ताओ त्ति पुच्छिदे कसायुदयट्वाणाणि च उवजोगड्धड्वाणाणि चेदि भणिदं । तत्य 
कसायोदयद्वाणाणि णाम कोहादिकसायाणम्ुदयवियप्पा पादेकमसंखेजलोयमेयमिण्णा। 
उवजोगद्धट्टाणाणि त्ति वुत्ते कोहादिकसायाणं जहृण्णोवजोगकालप्पहुडि जावुकस्स- 
तकालो त्ति एदेसिं वियप्पाणं संगहो कायव्वों । एदाणि च उवजोगडद्ध्टाणाणि अंतो- 
मुहत्तमेत्ताणि, जहण्णकालम्रुकस्सकालादो सोहिय सुद्धसेसम्मि एयरूवपक्खेवे कदे 
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उपयोगवर्गणाओंके द्वारा जीवॉसे रहित स्थान प्राप्त होता है. इस प्रकार पद्सम्बन्ध करके 
सूत्रके अथेका समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार गाथाके पूर्वाधमें इस प्रकारका एक अर्थ 
प्रतिबद्ध हे इसका सम्यक्‌ प्रकारसे निश्चय किया। गाथाके उत्तराधमें भी कषायोंमें उपयुक्त 
हुए जीबोंके गतियोंके आश्रयसे तीन प्रकारकी श्रेणियोंद्रारा अल्पबहुत्वका कथन नामक दूसरा 
अथ प्रतिबद्ध हे । इस प्रकार इन दो अथंविशेषोंमें निबद्ध इस गाथासूत्रका निरूपण करके 
अब “द्देश्यके अनुसार निर्देश किया जाता हैं! इस न्यायका अवलम्बन छेकर सर्वप्रथम 
पूर्वाधका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेक सूज्रप्रबन्धको कह्दते हैं-- 

# अब पूर्वाधका विशेष व्याख्यान करते हैं । 

३ ३४१- सर्वप्रथम गाथासूत्रके पूर्वाधका विशेष व्याख्यान करते हैं. यह उक्त कथनका 
तात्पय है । 

# पकृतमें उपयोग वर्गणाएँ दो प्रकारकी हें--कषाय-उदयस्थान और उपयोग- 
अद्वास्थान । 

$ २४२. प्रकृतमें पू्वाधके विशेष व्याख्यानके अबसरपर उपयोगवर्गणाएँ दो प्रकारको 
होती हैं। वे कौनसी हैं ऐसा पूछनेपर कषाय-उदयस्थान और उपयोग-अद्भास्थान ऐसा कहा 
है । उनमेंसे जो क्रोधादि कषायोंके उदय विकल्‍प प्रत्येक असंख्यात छोकग्रमाण भेदोंको लिये 
हुए हैं वे सब कषाय-उद्यस्थान कहलाते हैं। उपयोग-अद्धास्थान ऐसा कहनेपर क्रोधादि 
फषायोंके जघन्य उपयोगकाछसे छेकर उत्कृष्ट डपयोगकालर तक इन भेदोंका संग्रह करना 
चाहिए | ये उपयोग-अद्धास्थान अन्तसुंहू्तप्रमाण हैं, क्योंकि उत्कृष्ट कालमेंसे जघन्य काछको 
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११० जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ बबजोगो ७ 


तव्वियप्पुप्पत्तिदंसगादो । एवमेदाणि दुविहीणि वि द्वाणाणि उवजोगसंबंधित्तादो 
उवजोगवर्गणाओं त्ति एत्थ विवक्खियाणि । संपहि एदस्सेवस्थस्स णिगर्गमणडृमुबरिसं 
सुत्तमाह-- 

# एदाणि दुविहाणि वि द्वाणाणि उवजोगवग्गणाओ त्ति चुचंति। 

$ २४३, सुगममेदं | तत्थ ताव उवजोगड्ड्ठाणेसु जीवेहिं विरहिदाबिरहिद्रड्टाण- 
परूवणट्म्ुुवरिमी सुत्तपवंधो-- 

# उबजोगडडाणेहिं ताव केत्तिएहिं विरहिदं केहिं कम्हि अषिरहिद॑ ! 

$ २४४. केत्तिएडिं उवजोगड़द्वाणेहिं णिरंतरसरूवेण गदेहिं जीवविरहिदं ठाणमुव- 
लब्भइ, केद्दि वा जीवेहिं कम्हि गदिविसेसे अविरहियमसुण्णं होदूण क॑ ठाण मुवलब्भदि 
तति एत्थ पदसंबधों कायव्वों | एवं पुच्छाणिदेस कादूण तदो एसा मग्गणा एत्थ 
कायव्वा त्ति पदुष्पायणइमिदमाइ--- 

# एत्थ मग्गणा । 

$ २४५, एदम्मि अत्थविसेसे एसा मग्गणा णिरयादिगदीओ अस्सियूण कायब्वा 
त्ति मणिदं होइ । तत्थ ताव णिरयगदीए पयदमग्गणद्ुमुवरिमपबंधमाह--- 
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घटाकर जो शेष रहे उसमें एक अंकके मिला देनेपर उनके भेदोकी उत्पत्ति देखी जाती हे । 
इस प्रकार ये दोनों ही स्थान उपयोगसम्बन्धी होनेसे उपयोगवर्गणाएँ है ऐसा यहाँ विवश्षित 
किया गया है । अब इसी अथका विशेष ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

# ये दोनों ही प्रकारके स्थान उपयोगवर्गणा इस नामसे कहे जाते हैं | 

6 २४३. यह सूत्र सुगम है। सर्वप्रथम उनमेंसे उपयोग-अद्धास्थानोंमे जीवोंसे रहित 
ओर सह्दित स्थानोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है-- 

# कितने उपयोग-अद्भास्थानोंके जानेके बाद कोन स्थान रहित पाया जाता 
है ओर किन जीवोंसे किस गतिविशेषमें कौन स्थान सहित पाया जाता है । 


६ २४४ कितने उपयोग-अद्धास्थानोंके द्वारा निरन्तररूपसे जानेके बाद कौन स्थान 
जीवोंसे रहित उपलब्ध होता है ओर किन जीवबोंसे किस गतिविशेषमें कौन स्थान सहित 
अर्थोत्‌ अश्नन्य उपलब्ध दोता है इस प्रकार यहाँपर पद्सम्बन्ध करना चाहिए। इस प्रकार 
पृरुछानिदेश करके उसके बाद यह सार्गंणा यहाँपर करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हे-- 


# अब प्रकृतमें उक्त विषयकी मार्गणा करते हैं । 


6 २४५. इस अर्थविशेषको ध्यानमें रखकर नरकादि गतियोंके आश्रयसे यह माराणा 
करनी चाहिए यद्द उक्त कथनका तात्पय है। उसमें स्वप्रथम नरकगतिमें प्रकृत मार्गणाके 
लिए आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 


१ ता*“प्रतौ उबजोगवर्गणाणि इति पाठ: । 





गाथा ६९ |] सत्तमगाह्ासुत्तस्स अत्थपरूबणा १११ 


कः णिरयगदीए एगस्स जीवस्स को हो बजो गद्धद्वाणेसु णाणाजीवाणं 
जवश्नज्क । 

8 २४६, एत्थ णिरयगइणिद्वेसो सेसगईणं पडिसेहट्टी, सबन्वासिमकमेण परूवणो- 
वायाभावादो । तत्थ वि कोद्दादिकसायाणं चउण्हमकमेण परूवणोवायाभावादों कोह- 
कसायविसयमेव ताव पयदपरूवणं वत्तइस्सामो त्ति जाणावणइमेगजीवस्स कोहोव- 
जोगड्ध्वाणेसु त्ति णिदेसो कओ । एत्थेगजीवणिदेसो कोहोवजोंगड्द्वाणाणमेगजीवो- 
दाहरणमुहेण सुहावबोहणद्ठमिदि दद्ुव्बं | तदो एगजीवस्स कोहोवजोगड़्ड्वाणाणमंतो- 
मुहृत्तमेत्ताणमेगसेढिआगारेण रचणं कादृण तत्थ णाणाजीवाणमबड्टाणकमप्पदंसणडु- 
मेंदं वुचदे--णाणाजीवाणं जवमज्ञमिदि । तेसु अद्भइ्णेसु एयजीवविसय्तेण 
णिंद्धारिद्सरूवेसु णाणाजीवाणं जवमज्झायारेण्यावड्डाणं होइ त्ति भणिदं होह | 

$ २४७, संपहि एदस्सत्थस्स कि चि फुडीकरणं वत्तहस्सामो | त॑ं जहा-- 
जहण्णए उवजोगद्धद्वाणे जीवा असंखेज़सेढिमेता होंति | विदिण वि उवजोगड्द्ठाणे 
जीवा असंखेज़सेढिमेत्ता चेव होंति | होंता वि जदृण्णइाणजीवे आवलियाए असंखेजदि- 
भागेण खंडियूणेयखंडमेत्तेणब्भहिया होंति। पुणो वि एदेण विहिणा द्वाणं पड़ि 
विसेसाहियसरूवेण गच्छमाणा भागहारमभेत्तोवजोगद्धइाणाणि गंबण तदित्थोव- 


# नरकगतिमें एक जीवके क्रोधकषायसम्बन्धी उपयोग-अद्भास्थानोंमें नाना 
जीवोंकी अपेक्षा यवमध्य होता है । 


$ २४६ इस चूर्णिसूत्रमें नरकगति' पदका निदंश शेष गतियोंके प्रतिषेधके लिए किया 
हे, क्योंकि सभी गतियोके एक साथ प्ररूपण करनेका कोई उपाय नहीं है । उसमें भी चारों 
क्रोधादि कपाय।के एक साथ ग्ररूपण करनेका कोई उपाय न होनेसे क्रोधकषायविषयक प्रकृत 
प्रस्पणाकों ही सबप्रथम बतलाते है इस बातका ज्ञान करानेके लिए 'णक जीवके क्रोधसम्बन्धी 
उपयोग-अद्धास्थानोंमें' इस पदका निर्देश किया है। यहाँपर 'एक जीव” पदका निर्देश क्रोध- 
सम्बन्धी उपयोग-अद्वास्थानोंका एक जोवके उदाहरण द्वारा सुखपूवक ज्ञान करानेके छिए 
जानना चाहिए | इसलिए एक जीवके अन्तमुंहूर्तप्रमाण क्राधसम्बन्धी उपयाग-अद्धास्थानोंक्री 
श्रेणिरूपसे रचना करके उनमें नाना जीबोंके अवस्थानक्रमको दिखलानेके छिए 'नाना जीवॉका 
यवमध्य' यह वचन कहा है | एक जीवके विषयरूपसे निधारित किये गये उन अद्भास्थानोंमें 
नाना जीवोंका यवमध्यके आकाररूपसे अवस्थान होता है यह उक्त कथनका तात्पय है। 

6 २४७. अब इसी अथका कुछ स्पष्टीकरण करके बतछाते है। यथा--जघन्य उपयोग- 
अद्धास्थानमें जीव असंख्यात जगच्छु णिप्रमाण होते है । दूसरे भी उपयोग-अद्भास्थानमें जीब 
असं॑ख्यात जगश्नेणिप्रमाण ही होते है | यद्यपि इतने होते है तो भी जघन्य स्थानके जीबोंकी 
संख्यामें आवलिके असंख्यातवं भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आधे उतने अधिक 
होते हैं। फिर भी इस विधिसे प्रत्येक स्थानके प्रति विशेष अधिकरूपसे जीबॉका प्रमाण लाते 
हुए भागदारप्रमाण उपयोग-अद्धास्थानोंके जानेपर बहाँके उपयोग-अद्भास्थानोंमें जो जीव 








१. ता“प्रतौ फुडीकारण इति पाठ । २ ता» प्रतों गच्छमाण इलि पाठ । 
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जोगड़टााणजीवा पढमटाणजोवेहिंतो दुमुणा भवंति | पुणों एदस्स दुगुणवड्ढिद्वाण- 
स्सुवरि विसेसाहियसरूवेण तेत्तियमेत्तमद्भाणं गंतृण अण्णेगं दुगुणवड्ढिट्वाणमुप्पजह | 
णवरि पृच्विल्लपक्खेवेहिंतो संपह्रियपक्खेवा दुगुणा द्वोंति त्ति वत्तव्वं | पुणो एदेण 
विहिणा आवलियाए असंखेज्जदिभागदुगुणमेत्तमागवड्ढ़ीओ अवट्टिदपक्खेवभागहार- 
पडिबद्धाओ उबरि गंतृण तत्थेगम्मि उवजोगद्धभद्वाणे जबमज्झं होई, तत्तो उवरिमड्ठाणेसु 
विसेसहाणिकमेण जीवाणमवड्ठाण्दंसगादो | णवरि जवमज्ञादो हेट्टिमसयलदुगुण- 
व्ढिद्वाणेदिती उवरिमदुगुणदाणिद्वाणंतराणि संखेजगुणाणि त्ति पेत्तच्वं, 
हेद्टि मद्भाणादों उवरिमद्भधाणस्स संखेजगुणतादो। ण चेदमसिद्धं, उवरिमसुत्तेण तेसिं 
तहाभावसिद्धीदो । कि तं॑ उबरिमसुत्तमिदि चे तस्सेदाणिमवयारों कीरदे-- 

# ते जहा--ट्वाणाणं संखेज्लदिभागे । 

8 २४८, एदमणंतरणिट्िड्ं जबमज्ञझट्वाणं' सयलद्धद्राणाणमादीदों प्पहुडि 
संखेज़दिभागे समुप्पण्णमिदि वुत्त होइ । तदो ड्वाणाण्ं संखेज़दिभागे चेव जब- 
मज्झ्द्वाण होदूण पुणी उवरिमसयलद्भाणम्मि विसेसद्राणिसरूवेणावलियाएं असंखेजदि- 
भागमेत्तगुणद्वाणिद्वाणंतराणि हेड्टिमगुणवर्डडट्ठाणेट्टितों संखेज़्गुणाणि समयाविरोहेण 
णेदव्वाणि त्ति सिद्ध । 


प्राप्त होते हैं वे प्रथम स्थानके जीवोंसे दूने होते हैं। पुनः इस हिगुणबृद्धिस्थानके ऊपर विशेष 
अधिकरूपसे उतने दी स्थान जाकर एक दूसरा द्विगुणवृद्धिस्थान उत्पन्न होता हे। इतनी 
विशेषता है कि पिछले द्विगुणबृद्धिस्थानोंके प्रश्षेपोंस वतमान हिगुणवृद्धिस्थानोंके प्रक्षेप दूने 
होते हैं ऐसा यहाँ कददना चाहिए | पुनः इस विधिसे अवस्थित प्रक्षेप-भागहारसे सम्बन्ध 
रखनेवाली आवलिके असंख्यातबे भागप्रमाण द्विगुणभागबृद्धियाँ हो जानेपर बह्ाँपर प्राप्त 
हुए एक उपयोग-अद्धास्थानमें यवमध्य होता है, क्‍योंकि उससे आगेके स्थानोंमें विशेष हानिके 
क्रमसे जीवोंका अवस्थान देखा जाता हे | इतनी विशेषता हे कि यवमध्यसे पृव॑के समस्त 
दिगुणबृद्धिस्थानोंसे आगेके द्विगुणद्वानिस्थान संख्यातगुणे है ऐसा यह्ाँपर ग्रहण करना 
चाहिए, क्‍योंकि पूवके अध्वानसे आगेका अध्वान संख्यातगुणा है। और यह असिद्ध भी 
नहीं है, क्योंकि आगेके सूत्रसे उनके उस प्रकारसे होनेकी सिद्धि होती हे । बह आगेका सूत्र 
कौनसा है ऐसी आश्ञंका होनेपर उसका इस समय अवतार करते हैं-- 

# वह यवमध्यस्थान जितने स्थान हें उनके संख्यातवें भागमें होता है । 

$ २४८ यह पुबमें जो यवमध्यस्थान निर्दिष्ट कर आये हैं. बह समस्त अद्धास्थानोंफे 
प्रास्म्भसे छेकर संख्यातवें भाग जानेपर उत्पन्न होवा है यह उक्त कथनका तात्पय हूं | इसछिए 
समस्त स्थानोंके संख्यातवें भागप्रमाण स्थान जानेपर हो यवमध्यस्थान द्वोकर पुनः 
आगेके समस्त अध्वानोंमें विशेष हानिके क्रसे आवलिके असंख्यातवं भागभ्रमाण गुणद्दानि- 
स्थान पिछले गुणबृद्धिस्थानोंसे समयके अविरोधपूबंक संख्यावगुणे होते है यद्द सिद्ध हुआ । 


विशेषार्थ---यहाँपर यवमध्यस्थानके प्राप्त होने तक पूजेमें कितनी द्विगुणबृद्धियाँ द्ोती 
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$ २४९, संपह्टि जवमज्झादो हेट्ठा उवरें च एगशुणवड्डि-दाणिट्वाणंतरमावलियाए 
असंखेजदिभागमेत्तं चेव होदि त्ति जाणावणइग्ुवरिमसुत्तमोहण्णं--- 

# एगगुणवड़ि-हाणिद्वाणंतरमाबलियवर्गसूलस्स असंस्वेज्दिभागो । 

$ २५०, आवलिया णाम परमाणविसेसों । तिस्से वग्गमूलमिदि वुत्ते तप्पडमबग्ग- 
सूलस्स गद्दणं कायव्यं । तस्स वि असंखेजदिभागो जवमज्ञादो हेट्ठा उबारें च एग- 
गरुणवड्डि-हाणिद्वाणंतरमबद्टिदं होइ । जाणागुणद्ाणिट्टाणंतरसछागाओ वुण असंखेजा- 
बलियपढमवर्गमूलमेताओ एदम्हादो चेव साहेयव्वाओ त्ति पृध ण वुच्ताओ | एद॑ 
सम्वमदीदकालमस्सियूण परूविद । संपह्दि वह्माणकालमस्सियूण विसेसपरूवणट्ठ मुवरिमं 
पबंधमाह--- 

# हेद्ठा जबमज्भस्स सव्वाणि ग्रुणहाणिट्वाणंतराणि आवुण्णाणि 
सदा । 

$ २७१, जवमज्ास्स हेड्ठा ताव सव्वाणि शुणहाणिट्ठाणंतराणि सव्वकालमधि- 
रहिदसरूवेण जीवेहिं आबृण्णाणि चेव होंति क्ति णिच्छओ कायव्यो, एकस्स वि 
शुणहाणिद्वाणंतरस्स जीवसुण्णस्स तत्थ संमवाणुबलंभादो । संपद्दि तत्थतणसव्वअद्धड्डाणाणि 
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है और उसके आगे कितनी द्विगुणद्वानियाँ होती हैं. इस प्रमाणका निर्देश करते हुए यह्‌ 
बतल्ाया गया है कि यवमध्यस्थान जहाँ अवस्थित हैं वहाँ तक जितनी दिगुणबृद्धियाँ होती 
हैं उससे आगे द्विगुणद्वानियाँ संख्यातगुणी होती हैं. । 

6 २४५. अब यवमध्यसे पूबमें ओर आगे एक गुणपृद्धिस्थान ओर एक गुणद्वानिस्थान 
बा असंख्यातवे भागप्रमाण ही हे इस बातका ज्ञान करानेके छिए आगेका सूत्र 
आया दे-- 

# एक गुणबृद्धिस्थानान्तर और एक गुणद्वानिस्थानान्‍्तर आवलिके वर्गमूलके 


असंख्यातवें भागग्रमाण है । 

6 २५०, आवबलि प्रमाणविशेषका नाम हे | उसका वर्गमूछ ऐसा कहनेपर उसके प्रथम 
बगमूलको ग्रहण करना चाहिए। उसके भी असंख्यातत्ं भागप्रमाण यवमरध्यसे पूत्र एक 
शुणवृद्धिस्थानान्‍्तर ओर उसके आगे एक गुणहानिस्थानान्तर अवस्थितस्वरूप दवे। अर्थात्‌ 
एक आबलिके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातव भागका जो प्रमाण है उतना प्रकृतमें एक गुणवृद्धि- 
स्थान और एक गुणहानिस्थानका प्रमाण हे । नाना गुणद्वानिस्थानान्तरशछाकाएं तो असंख्यात 
आवलियोंके प्रथम वर्गमूलप्रमाण हैं यह इसो वचनसे साध छेना चाद्दिए, इसलिए उनका 
कथन अलछगसे नहीं किया है । यह सब अतीत काछका आश्रय छेकर कद्दा है। अब वतंसान 
कारूका आश्रय छेकर विशेषका कथन करनेके लिए आगेके प्रबन्धकों कहते हैं-- 


# यवमध्यके अधस्तन ( पूर्व ) वर्ती सब गरुणद्वानिस्थानान्तर सबंदा आपूण्ण हैं 
अर्थाव्‌ जीवोंसे भरे हुए हैं । 

8 २७१ यवमध्यके पू्बंबतों तो सब गुणद्वानिस्थानान्तर सबंदा अन्तरालके बिना 
जीबोंसे आपूर्ण द्वी द्वोते हैं ऐसा यहाँ निरचय करना चाहिए, क्योंकि उनमें एक भी गुणद्ानि- 

१५ 
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कि. जीवेहिं णिरंतरमावृण्णाणि आहो णेदि एवंविहासंकाए णिरारेगीकरणडृमुवरिमं 
सुत्तमाइ-- 

% सब्वअद्धड्धाणाणं पुण असंखेला भागा आवुण्णा | 

२५२, तत्थतणसब्वअद्धट्टाणाणमसंखेजा चेव भागा जीवेहिं अविरहष्दिदसरूवेणा- 
बुण्णा | तदसंखेजदिभागों पुण जीवेहिं विरहिदों होदूण रूब्भदि त्ति वुत्त होह़। जह- 
एवं सव्वाणि गरुणहाणिट्वाणंतराणि आवुण्णाणि त्ति कधं पुवृत्त घडदि त्ति' णासंका 
कायव्वा, पादेकसच्वगुणहाणिद्वार्णतरेसु केत्तियाणं पि अड्ट्ढाणाणं जीवसुण्णते वि 
तेसि गुणहाणिद्वाणंतराणं सम्ुदायविवक्‍्खाएं आवुण्णत्ताविरोहादो । एवं ताव 
जवमज्झादो हेड्ठा जीवेहिं विरहिदाविरहिद्ाणाणं गवेसण कादूण संपह्ति तत्तो उवरिमेसु 
वि ट्टाणेसु पयदयमग्गणड्मुवरिमं पंधमाह--- 

# उवरिमजवमज्भस्स जहण्णेण ग्रुणहाणिद्वाणंतराणं संखेजदिभागों 
आवुण्णो । उकस्सेण सव्वाणि गुणहाणिद्वाणंनबराणि आवुण्णाणि । 

$ २७३, जहा जबमज्ादो हेट्ठा सव्वाणि गुणदाणिट्वाणतराणि णियमा आवुण्णाणि 
ण एवं जवमज्ञादों उवरिमगुणहाणिद्वाणेसु तद्विद्वणियमसंभवों । किंतु तत्थ जहण्णेण 
सब्बगुणद्वाणिव्ठाणंतराणं संखेज़दिभागो चेव जीवेहिं आवूरिजदि, सेसाणं संखेजा- 
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स्थानान्तर जीवोंसे रहित नहीं पाया जाता । अब वहाँके सब अद्धास्थान क्‍या जीबोंसे निरन्तर 
आपूर्ण है या नहीं इस प्रकारकी आशंका होनेपर निश्ंक करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 

# किन्तु सर्व अद्भास्थानोंका असंख्यात बहुभाग द्वी आपूर्ण है । 

6 २५२ वहाँके सब अद्धास्थानोंका असंख्यात बहुभाग हो जीवॉंसे निरन्तररूपसे 
आपूण्ण हे । उनका असंख्यातवां भाग तो जीबोंसे रहित पाया जाता है यह उक्त कथनका 
सात्पय है । 

शंका--यदि ऐसा हे तो सब गुणहानिस्थानानतर आपूण् हैं. यह पूर्रोक्त कथन केसे 
घटित होता हे ९ 

समाधान--ऐसी आज्ंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रथक-प्रथक्‌ सब गुणहानि- 
स्थानानवरोंमेंसे कितने ही अद्धास्थान जीवोंसे रहित होनेपर भी सभुदायकी विषक्षामें उन 
गुणहानिस्थानान्तरोंके आपूणपनेके होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 

इस प्रकार सबब प्रथम यबमध्यसे पूवेके जोबोंसे रद्दित ओर सहित स्थानोंका विचार 
हे न उससे उपरिम स्थानोंमें भी पश्रकृत विषयका विचार करनेके छिये आगेके प्रबन्धको 
कहते हैं-- 

# यवमध्यसे आगेके गुणहानिस्थानान्तरोंका जघन्यरूपसे संख्यातवों भाग 
जीबोंसे आपूर्ण है तथा उत्कृष्टरूपसे सब गुणद्वानिस्थानान्तर जीवोंसे आपूर्ण हैं । 

६ २०३, जिस प्रकार यवमसध्यसे पूजके सब गुणहानिस्थानान्तर नियमसे जीबोंसे 
आपूण्ण हैं उस प्रकार यवभध्यसे आगेके गुणद्दानिस्थानोंमें उस प्रकारका नियम नहीं देखा 
जाता | किन्तु उनमें जधन्यरूपसे सब गुणद्वानिस्थानान्धरोंका संख्यातवाँ भाग ही जीवोह्वारा 


गाथा ६५ ] सत्तमगाहासुत्तस्स अत्थपरूबणा ११५ 


भागमेत्तमुणहाणिट्वाणंतराणं जीवसुण्णाणं कदाई संभवोवलंभादो। उकस्सेण पुण 
सच्वाणि गुणदणिट्वाणंतराणि आवुण्णाणि लब्भंति, कदाई सव्वाणि वि गुणहाणि- 
इाणंतराणि णिरुभियूण णेरइयाणमवद्गाणदंसणादो त्ति एसो एत्थ सुत्तत्यसब्भावों । 
जवमज्झादो हेट्ठा वुण ण एवंवबिदों जहण्णुकस्सपविभागों अत्थि, तत्थ सब्वकालं 
जहण्णदो उकस्सदो वि पुव्वपरूविदेण कमेण जीवाणमबड्ठाणणियमदंसणादो। तदो ण 
तत्थ जहण्णुकसमेदं कादृण तण्णिदेंसों कओ त्ति दड्वव्यं | संपद्दि जवमज्ञादों उवरिम- 
अद्डद्टाणाणं पि जहण्णुकस्समेदेण जीवेदिं सुण्णासुण्णभावगवेसणहमुत्तरसुत्तमोइष्णं --- 

%# जहण्णण अद्धद्वाणाणं संखेज्जदिभागो आवुण्णो । उक्कस्सेण अद्ध- 
ट्वराणाणमसंखेज्ञा भागा आउण्णा । 


६ २७४, जहण्णेण ताव अड्धट्टाणाणं संखेज़दिभागो चेव जीवेहिं आउण्णों 
होह । कि कारणं ? जवमज्ञादों उवरिमगुणहाणिद्वाणंतराणं संखेजदिभागमेत्तगुण- 
हाणिद्वाणतरेसु जहण्णेणावुण्णेसु तदवयवभूदाणमद्धड्ाणाणं पि सब्वअद्धद्ठाणाणं 
संखेजदिभागमेत्ताणमावरणे विरोहाभावादो | उकस्सेण वुण णिरुद्धविसयसयलद्ध- 
दणाणमसंखेज़ा भागा जीवेहिं आवुण्णा होंति, सब्वेसु गुणदाणिट्वाणंतरेसु उकस्सपक्खेवे- 
णावरिदेस वि तदवयवभूदाणमद्ड्वाणाणं सगसव्वअड्डड्ाणाणमसंखेजदिभागमेत्ताणं 


भरा जाता है, क्योकि शेप संख्यात बहुभागप्रमाण गुणह्ानिस्थानान्तर कदाचित्‌ जीबोंसे 
रहित पाये जाते है। परन्तु उत्कृष्टरूपसे सब गुणदानिस्थानान्तर जीबोसे आपूणर्ण प्राप्त होते 
है, क्योंकि कदाचित्‌ सभो गुणहानिस्थानान्तरोंकों व्याप्तकर नारकियोंका अवस्थान देखा 
जाता हे यह प्रकृतमें सूत्राथंका तात्पय हे। परन्तु यवमध्यके पूब इस प्रकारका जघन्य और 
उत्कृष्टरूप विभाग नहीं है, क्‍योंकि वहाँ स्वंदा जघन्यरूपसे और उत्कृष्टरूपसे भी पूव में कहे 
गये क्रमके अनुसार ही जीवोंके अवस्थानका नियम देखा जाता है। इसछिये वद्दों जघन्य 
और उत्कृष्टका भेद करके उक्त विषयका निर्देश नहीं किया हे ऐसा यहाँ समझना चाहिए। 
अब यवमध्यसे आगेके अद्भास्थानोंमें भी -जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे जीबॉसे रहित और 
सहितपनेकी गवेषणा करनेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 


# जघन्यरूपसे अद्धास्थानोंका संख्यातवाँ भाग जीवोंसे आपूर्ण है तथा उत्कृष्ट- 
रूपसे अद्भास्थानोंका असंख्यात बहुमाग जीबोंसे आपूर्ण है । 


6 २५४, जघन्यरूपसे तो अद्धास्थानोंका संख्यातवाँ भाग दी जीवॉसे आपूर्ण होता 
है, क्योंकि यवमध्यसे आगेके गुणहानिस्थानान्तरोंके संख्यातवें भागमात्र गुणहानिस्थानान्तरों- 
के जघन्यरूपसे जीवोंसे आपूर्ण होनेपर उनके अवयवभूत अद्धास्थानोंके भी, जो कि सब 
अद्धास्थानोंके संख्यातवें भागमात्र हैं, जीबोंसे परिपूर्ण होनेमें कोई विरोध नहीं आता | 
परन्तु उत्कृष्टरूपसे तो विवक्षित विषयसम्बन्धी सब अद्धास्थानोंके असंख्यात बहुभागस्थान 
जीबोंसे आपूर्ण होते हैं, क्योंकि सब गुणद्ानिस्थानान्तरोंक उत्झृष्ट प्स्‍क्षेपसे आपूरित होनेपर 
भी उनके अवयवभूत अद्धास्थनोंमेंसे अपने सब अद्भास्थानोंके असंख्यातर्दें भागमात्र स्थानोंके 


११६ जयधवरासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


जीवसण्णाणसुवलंभसंभवे विरोहाणुवरंभादो । एवं ताव एकेणुवदेसेण जवमज्हादो 
हेद्ठा उवरिं च गुणद्वाणिद्वाणाणमद्धइाणाणं च एत्तिओ एत्तिओ भागों जीवेहिं 
अविरदिओ होह एत्तिओ च भागो जीवविरहिओ होह त्ति णिण्णयपरूवर्ण कादूण 
संपद्दि एदिस्से उवएसस्स सव्वाइरियसम्मदत्तेण पह्दाण भावपदुष्पायणडडमिदमाइ--- 

# एसो उवएसो पयाहइज्यड । | 

$ २५७. जो एसो अणंतरपरूविदों उवण्सो सो पवाइजदे पण्णाविजदे अवि- 
संवादसरूवेण सच्वाइरिएहिं सव्वकालमादिरिज्दि त्ति बुत होइ। अपवाइजंतेण पृण 
उवदेसेण केरिसी पयदपरूवणा द्ोदि त्ति एवंविद्ासंकाए णिण्णयकरणमु त्तर- 
सुत्तमोहण्णं-- 

# अण्णो उबदेसो सब्वाणि ग्रुणहाणिट्ठाणंतराणि अविरहियाणि 
जीवेहिं, उबजोगद्धह्वाणाणमसंखेज्ञा भागा अविरहिदा | 

$ २५६, पवाइज्ंतादो अण्णो जो उवण्सो अपवाइजंतो, तेण जीवविरदिदा- 
विरहिदड्ठाण परूवणाएं कीरमाणाएं जवमज्ञादो हेड्ठा उबरिं वि भेदेण विणा एवं 
होदि त्ति वुर्त होह। सुगममण्णं जबमज्ञादो देद्टिमपृन्विल्लपरूवणाएं समाण- 
वक्‍खाण त्तादो । 





> 








3 


जीबॉंसे रहित उपलब्ध होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता। इस प्रकार एक डपदेशके 
अनुसार यवमध्यसे पूबंके ओर आगेके गुणहानिस्थानों और अद्वास्थानोंका इतना इतना भाग 
जीवोंसे युक्त होता है और इतना भाग जीवोंसे रहित द्ोता है इसके निणयका कथन करके 
अब यह उपदेश सब आचार्योद्वारा सम्मत होनेके कारण प्रधान है. इस बातका कथन करनेके 
लिये इस सूत्रवचनको कहते हैं-- 

# यह उपदेश प्रवाह्ममान है । 

8 २५५ जो यह अनन्तर कहा गया उपदेश हे बह प्रवाह्ममान है, प्रक्षापित है, अवि- 
संवादरूपसे सब आचाय सदा उसका आदर करते हैं यह उत्त कथनका तात्पय है । किन्तु 
अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार भ्रक्ृत प्ररूपणा किस प्रकारकी हे इस प्रकाशकों आज्मंका द्ोने- 
पर निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र अवतीर्ण हुआ है-- 

# अन्य उपदेश है कि सब गुणहानिस्थानान्तर जीवोंसे युक्त हैं तथा उपयोग 


अद्भास्थानोंका असंख्यात बहु भाग जीवोंसे युक्त है। 

६ २५६. प्रवाह्ममानसे अन्य जो उपदेश है बह अप्रवाह्ममान उपदेश हे। उसके 
अनुसार जीवोंसे रद्दित और सहित स्थानोंका कथन करनेपर यत्रमध्यसे पूवके ओर आगेके 
सभी स्थान भेदके बिना इस प्रकारके होते हैं यह उक्त सूत्रका तात्पय है। अन्य सब कथन 
सुगम है, क्योंकि यवमध्यसे पूचंकों और बादको प्ररूपणाका व्याख्यान समान है । 


१ ता*प्रतोी सो इति पाठो नास्ति। 
२ ता०प्रतो उवयोगडद्वाणाणमसंखेज्जा भागा अविरहिया इति पाठ. टीकांशस्वरूपेण मुद्रितः | 





गाथा ६५ ] सत्तमंगाहासुत्तस्स अत्थंपरूषणा १६७ 


6 २५७, संपहि एदेणत्थपरदेणेत्थ जवमज्ञझपरूवणाएं तस्थेमाणि छ अणि- 
योगदाराणि णद॒व्वाणि भवंति--परूवणा जाव अप्पावहुए त्ति । परूवणदाए जहण्णए 
उवजोगद्धट्टाणे अत्यि जीवा, विदिये उवजोगड्ड्वाणे अत्थि जीवा । एवं जाव उकस्सए 
उवजोगड़ड्वाणे अत्थि जीवा। पमाणं--जहण्णए उबजोगड्द्ठाणे जीवा केत्तिया ! 
असंखेजसेटिमेत्तिया भवंति । विदिण वि उवजोगड्ड्डाणे जीवा असंखेजसेढिमेत्ता । 
एवं जाव उकस्सद्वाणे त्ति | 

$ २५८, सेढिपरूवणा दुविद्य--अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा च। अणंतरोव- 
णिधाए जहण्णए उवजोगडद्धड्टाणे जीवा थोवा। विदिये उबजोगडद्भद्ठाणे जीवा 
विसेसाहिया आवलियाए असंखेजदिभागपडिभागेण | एवं विसेसाहिया विसेसादिया जाव 
जवमज्झे त्ति। तेण परं॑ विसेसहीणा विसेसहीणा जाव उकस्सद्वाणे त्ति । परंपरोवणिधाए 
जदृण्णुवजोगड़ड्राणजीवेहिंतो आवलियाए असंखेजादिभागं गंतृण दुग्मुणवड़िदा, एवं 
दुगुणवड़िदा जाव जवमज्झे त्ति । तेण पर दुगुणहीणा दुगुणद्दीणा जाबव उकस्सद्वाणे त्ति। 

$ २५९, एत्थ तिण्णि अणियोगद्वारेहिं परूवणा पमाणमप्पाबहुअं च | तत्थ 
परूबणाए अत्थि णाणादुगुणवड्डि-हाणिट्वाणंतरसलागाओ एगदुगुणवड़ि-हाणिट्टाणंतरं च। 
पमाणमेगदु गुणवड्डि-हाणिट्वाणंतरमावलियपढमवग्गमूलस्सासंखेजदिभागो । णाणादुगुण- 


अर कु 





$ २५७, अब इस अथपदके अनुसार यहाँ यवमध्यको प्ररूपणा करनेपर उस विषयमें 
प्ररूपणासे लेकर अल्पवहुत्व तकके ये छह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य है। प्ररूपणाके अनुसार कथन 
करनेपर जघन्य उपयोगाद्धास्थानमें जीब हैं, दूसरे उपयोग अद्धास्थानमें जीव हैं. । इसी 
प्रकार यावत्‌ उत्कृष्ट उपयोग अद्धास्थानमें जीब हैं। प्रमाण अनुयोगद्वारके अनुसार कथन 
करनेपर जघन्य उपयोग अद्धास्थानमें जीब कितने हैं ! असंख्यात जगश्नेणिप्रमाण हैं। दूसरे 
भी उपयोग अद्धास्थानमें जीव अस॑ख्यात जगश्नेणिप्रमाण हैं। इसी प्रकार उत्कृष्ट उपयोग 
अद्धास्थान तक जानना चाहिये | 


& २५८, श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकारकी हे--अनन्तरोपनिधा ओर परंपरोपनिधा । अनन्त- 
रोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य उपयोग अद्धास्थानमें जीव सबसे थोड़े है। उनसे दूसरे उपयोग 
अद्भास्थानमें बिशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण आबलिके असंख्यातबे भागका भाग देनेपर 
जो छब्ध आवे उतना दे। इस प्रकार यवमध्यके प्राप्त होने तक विशेष अधिक विशेष अधिक 
जानना चाहिए । उसके बाद उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक विशेष हीन, विशेष होन जानने 
चाहिए । परम्परोपनिधाकी अपेक्षा विचार करनेपर जघन्य उपयोग अद्धास्थानके जीवबोंसे 
आवडिके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे द्विगुणवृद्धिरूप हो जाते हैं। इसी 
प्रकार यवमध्यके प्राप्त दोने तक द्विगुणबृद्धिरूप, द्विगुणवृद्धिरूप जानने चाहिए। उसके बाद 
अत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक द्विगुणहीन, द्विगुणहीन जानने चाहिए । 

$ २०५ यहाँ प्रकृतमें तीन अनुयोगद्वार हैं-प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व | 


उनमेंसे प्ररूषणाकी अपेक्षा नाना द्विगुणबृद्धि स्थानान्‍तर और द्विगुणद्वानिस्थानान्तर शल्काएँ 
हैं. तथा एक हिगुणबवृद्धिस्थानान्‍्तर ओर एक द्विगुणहानिस्थानान्वर शछाका हे । प्रमाण--एक 


११८ जयधवलासहदिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


वड्डनि-दाणिट्वाणंतरसलागाओ असंखेज्ञाणि आवलियपढमबस्गमूलाणि। अप्पावहुअं-- 
एयदुगुणवड़ि-हाणिट्ठाणंतरं थोबं | णाणादुशुणवड्ि-हाणिद्वाणंतरसकागाओ असंखेज- 
गुणाओ | 

$ २६०, संपह्दि अवहारों बुचदे--जहण्णउवजोगद्धड्टाणजीवपमाणेण सब्ब- 
उवजोगद्धद्ठाणजीवा केवचिरेण कालेण अवहिरिज्ञंति ! असंखेजेण कालेण अवहिरिजंति । 
अथवा पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तेण कालेण अवहिरिजंति । एत्तो भागहारं 
विसेसहीणं कादूण णेदव्वं जाव जवमज्झे त्ति। पुणों जबमज्ञझजीवपमाणेण तिण्णि- 
गुणहाणिद्वा णंतरेण कालेण अवहिरिज्ञंति | एत्तो उवरि भागहागे विसेसाहियसरूवेण 
णेदव्वो जाव उक्वस्सद्वाणे त्ति । पुणो उकस्सड्भराणजीवपमाणेण पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागेण कालेण अवष्टिरिज्ञति । भागाभागो जाणिय णेदव्वों । 

$ २६१, अप्पावहुअं--सव्वत्थोवा उकस्सए उबजोगद्ध्डाणे जीवा | जदृण्णए 
उवजोगद्ठाणे जीवा असंखेजञगुणा । को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागो । 
जवमज्झजीवा असंखेजगुणा | को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । जब- 
मज्झस्स हेट्टिमजोवा असंखेज़मुणा । को गुणगारों ? आवलियाए असंखेजदिभागो | 
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दिगुणबृद्धिस्थानान्तर तथा एक द्विगुणद्वानिस्थानान्‍तर आवलिके प्रथम बर्गमूलके असंख्यावर्े 
भागप्रमाण है । नाना हिगुणबृद्धिस्थानान्तरशछाकाएँ और नाना हिगुणद्वानिस्थानान्तर 
शलाकाएँ आवलिके असंख्यात प्रथम बर्गमूलप्रमाण हैं। अल्पबहुत्व--एक हिगुणबृद्धि- 
स्थानान्‍्तर और एक दिगुणद्वानिस्थानान्‍तर सबसे स्तोक है। उससे नाना हिगुणबृद्धि- 
स्थानान्तरशलाकाएँ और नाना द्विगुणह्ानिस्थानान्तरशछाकाएँ असंख्यातगुणी हैं । 

६ २६० अब अवहारका कथन करते हैं-जघन्य उपयोग अद्धास्थानके जीबोंके 
प्रमाणसे सब उपयोग अद्धास्थानोंके जीव कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं ? असंख्यात 
काछके द्वारा अपहृत दवोते हैं। अथवा पल्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण काछके द्वारा 
अपहृत होते हैं। इससे आगे यवमध्यके प्राप्त होने तक भागहारकों विशेष हीन करके ले 
जाना चाहिए। पुनः यवमध्यके जीवोंके प्रमाणसे तीन गुणह्ानिस्थानान्तरप्रमाण काछ द्वारा 
अपहत होते है। इससे आगे उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक भागद्ारकों विशेष अधिक करके 
ले जाना चाहिए । पुनः उत्कृष्ट स्थानके जीबोंके प्रमाणसे पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण 
कालद्वारा अपहत होते हैं। यहाँ प्रत्येक स्थानपर विवक्षित काछको भागहार बनाकर सब 
उपयोग अद्धास्थानोंके जीबोंके प्रभाणकको उससे भाजित कर विवक्षित स्थानकी संख्या प्राप्त 
की गई है। भागहारका उल्लेख मूलमें किया ही है। भागाभागका जानकर कथन करना 
चाहिए । 

$ २६९. अल्पबहुत्व--उत्कृष्ट उपयोग अद्धाम्थानमें जीब सबसे थोड़े हैं। उनसे 
जघन्य उपयोग अद्धास्थानमें जोब असंख्यातगुणे हैं. | गुणकार क्‍या है? पल्योपमके 
असंख्यातवें भागप्रमाण गुणकार हे । उनसे यबमध्यके जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकांर क्‍या 
है ! पल्योपसके असंख्यातबें भागप्रमाण गुणकार छहे। उनसे यवमध्यसे पू्ववर्ती स्थानोंके, 
जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या हे ! आवलिके असंख्यातवें आगभ्रमाण गुणकार हे 


गाथा ६५, | सत्तमगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा ११९ 


जवमज्ञादों उवरिमजीवा विसेसाहिया। सब्वेसु ट्वाणेसु जीवा विसेसाहिया। एसा 
णिरयगदीए कोहकसायस्स णिरुंभणं कादण परूवणा कया । एवं सेसकसायाणं सेस- 
गदीणं च पादेक॑ णिरुंभणं कादृण पयदपरूवणा णिरवसेसमणुगंतव्वा | तदो उवजोगद्ध- 
इाणपरूवणा समत्ता | 
$ २६२, संपहि कसायुदयद्वाणेतु प्यदपरूवणइम्ुवरिमो सुत्तपवधो--- 
# एदेहि दोहिं उवदेसेहिं कसायठदयहाणाणि शेदव्वाणि तसाणं। 
$ २६३, एदेहिं उवजोगड्रड्ठाणाणमणंतरपरूविदेहिं दोहि उवदेसेद्टिं पवाइजंता- 
_पवाइजंतसरूवेहिं कसायुदयद्वाणाणि णेदव्वाणि त्ति वृत्त होह । दोण्हं पि उवदेसाणमेत्य 
परूवणाभेदों णत्थि । तेण दोहिं मि सरिसेहिं भावोवजोणवग्गणाओ अणुमग्गियव्वाओं 
त्ति भावत्थो । कुंदो एवं परिच्छिज्ञदे ? सुत्ते तदू भयविसयविसेसणिदेसादंसणादो । 
केसि पुण जीवाणं कसायुदयट्टराणाणि णेदव्वाणि त्ति आसंकाए तसाणमिदि णिद्देसो 
कओ । तसजीवे अहिकरिय एसा परूवणा कायच्वा, तदण्णेसि जीवाणमणंतसंखा- 
वच्किण्णाणमसंखेजलो गमेत्तेसु थावरपाओग्गकसायुदयट्वाणेसु सब्वकाल णिरंतरसरूवेण 
समयाविराहेणावद्ढागसिद्धीए अणुत्तसिद्धत्तेण तव्विसयपरूवणाएं अणहियागदो । 
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उनसे यवमध्यसे उपरिम स्थानोंके जीव विशेष अधिक हैं। उनसे सब स्थानोंके जोब बिशेष 
अधिक है। नरकगतिमें क्रोधकषायकी मुख्यतासे यह प्ररूपणा की गई है । इसी प्रकार 
शेष कषायों ओर शेष गतियामेंसे अ्त्येकको मुख्यकर समस्त प्रकृत प्ररूपणा जाननी चाहिए। 
इसके बाद उपयोग अद्धास्थान प्ररूपणा समाप्त हुई। 

$ २६२. अब कषाय उद्यस्थानोंमें प्रकृत प्ररूपणा करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको 
कहते हैं । 

# इन दोनों उपदेशोंके आभ्रयसे त्रसजीबोंके कपाय उदयस्थान जानने चाहिये। 


6६ २६३. उपयोग अद्धास्थानोंके विषयमें अनन्तर कद्दे गये इन दोनों प्रवाह्ममान और 
अप्रवाह्ममान उपदेशोंक आश्रयसे कपायउद्यस्थान जानने चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय 
है | इन दोनों ही उपदेशोंकी अपेक्षा प्रकृतमें प्ररूपणाभेद नहीं है, इसलिए सदृश इन दोनों 
उपदेशोंके अनुसार भावोपयोगवर्गंणाओंकी मार्गणा कर लेनी चाहिए यह उक्त कथनका 
भावाथ है| 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे ? 

समाधान--क्योंकि सूत्रमें इन दोनों उपदेशोंके अनुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ विशेष निर्देश 
नहीं देखा जाता । 

किन जीवोंके कषाय उदयस्थान ले जाने चाहिए ऐसी आशंका होनेपर 'तसाणं' पदका 
निर्देश किया है | त्रसजीबोंको अधिक्ृतकर यह प्ररूपणा करनी चाहिए, क्‍योंकि उनसे अन्य 
स्थावर जीबोंकी संख्या अनन्त हे। उनका स्थाबरप्रायोग्य असंख्याव छोकप्रमाण कषाय 
उदयस्थानोंमें निरन्तररूपसे सबेदा आगमानुसार पाया जाना सिद्ध है, इस प्रकार अनुक्त 
सिद्धू होनेसे तद्गिषयक प्ररूपणाका यहाँ अधिकार नहीं है। इसलिए त्रसोंकी ओघसे प्ररूपणा 
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तदो तसाणमोघपरूवणटमुुवरिमो परूवणापबंधो-- 

# लें जहा । 

$ २६४, सुगममेद पुच्छावर्क | संपह्दि एवं पुच्छाविसईकयत्थस्स परूवर्णं 
कुणमाणो तत्थ ताव कसायुदयट्राणाणमियत्तावद्ारणड्रमुबरिमं सुत्तमाह-- 

# कसायुदयद्वाणाणि असंखेज्ञा लोगा | 

$ २६५, असंखेजञाणं लोगाणं जत्तिया आगासपदेसा अत्थि तस्तियमेत्ताणि 
चेव कसायुदयड्राणाणि होंति त्ति भणिदं होह । ताणि च कसायुदयट्टाणाणि जह्ण- 
ट्वाणप्पहुडि जायुकस्सड्वाणे ति छवड्डिकमेणावद्टिदाणि त्ति घेतव्वं।| तत्थ ताव वद्ठमाण- 
समयम्मि तसजीवेदिं केत्तियाणि ह्रणाणि आधूरिदाणि केत्तियाणि च सुण्णडाणाणि 
त्ति एदस्स णिद्धारणइसुवरिमसुत्तमोश्ण्णं--- 

# लेसु जत्तिया तस्रा तत्तियमेत्ताणि आवुण्णाणि। 

$ २६६, तेसु असंखेजलोगमेत्तेतु कसायुदयद्वाणेसु तसपाओग्गेसु वइ्ठमाण- 
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समयम्मि केत्तियाणि ट्वाणांण तसजोवेहिं अवुण्णाणि त्ति णिहालिज़माणे जत्तिया तसा 
अत्थि तत्तियमेत्ताणि चेब कसायुदयट्टाणाणि जीवेहिं अवुण्णाणि लब्भंति, एकेकम्मि 
कसायुदयद्वाणे एकेकस्स चेब तसजीवस्स कदाइमवद्ठाणसंभवादो | णवरि तेत्तियमेत्ताणि 
कसायुदयद्वाणाणि एगेगजीवाहेट्टियाणि णिरंतरसरूवेण ण लूब्भंति, आवलियाए 


करनेके लिये आगेका प्ररूपणाप्रबन्ध है-- 

# वह कैसे ! 

$ २६४. यह प्रच्छावाक्य सुगम है। अब इस प्रकार प्रच्छाके बिषयभूत अथेका 
कथन करते हुए वहाँपर सर्वश्रथम कषाय उद्यस्थानोंके परिमाणका निश्चय करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते है-- 


# कषाय-उदयस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हें । 


$ २६७, असंख्यात लोकोंके जितने आकागमप्रदेश हैं. उतने ही कषायउदयस्थान हैं. यह 
उक्त कथनका तात्पय ह। वे कषाय उदयस्थान जघन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थान तक छह 
बृद्धियोंके क्मसे अबस्थित हैं. ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। उनमेंसे सबंप्रथम वर्तमान 
समयमें त्रस जीबोंके द्वारा कितने उदयस्थान आपूण्ण हैं और कितने आ्न्यस्थान हैं. इस प्रकार 
इस विपयका निहचय करनेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 


# उनमेंसे जितने त्रसजीव हैं उतने स्थान त्रसजीवोंसे आपूर्ण हैं । 


६ २६६. उन असंख्यात छोकप्रमाण त्रसप्रायोग्य उदयस्थनोंमेंसे बतमान समयमें कितने 
ही स्थान त्रसजीबोंसे आपूर्ण हैं. इस विषयका विचार करनेपर जितने त्रसजीव हैं. उतने ही 
कृषाय उदयस्थान त्रसजीबोंसे आपूर्ण प्राप्त हंते हैं, क्योंकि एक एक कषाय उदयस्थानमें एक 
एक ही त्रसजीवका कदाचित्‌ अवस्थान सम्भव दे । इतनो विशेषता दे कि उतने सब उद्यस्थान 
एक-एक जीवके द्वारा निरन्तररूपसे अधिष्ठित ह्लोकर नहीं प्राप्त होते। -किन्तु उत्कृष्टरूपसे 


गाथा ६८० ] सत्तमगादहासुत्तस्स अत्थपरूवणा १२१ 


असंखेजदिभागमेत्ताणं चेव जीवसहिदाणम्ुकस्सपक्खेण णिरंतरद्वाणाणम्रुवए्सादो । तदो 
सांतर-णिरंतरकमेण तसजीवमेत्ताणि चेव कसायुदयट्राणाणि जीवेहिं आवृण्णाणि त्ति 
पेत्तत्वं। एवं ताव वह्ठमाणकालविसये तसजीवमेत्ताणं झाणाणं जीवेहिं आवुण्णत्तं 
णिरूविय संपद्दि अदीदकालमस्सियूण सब्बेस कसायुदयद्भाणेसु तसजीवाणमबद्ठाण- 
कमप्पदंसणट्मुवरिमं पबंधमाह-- 

# कसायुदयद्वाणेसु जवमज्मेण जीवा रांति । 

$ २६७, असंखेजलोगमेत्तेस कसायुदयट्राणेसु अदीदकालविसये तसजीवाण- 
मवद्ठाणकमो केरिसो त्ति पुच्छिदे जबमज्झेण जीवा रांति त्ति णिद्िट्वं । एवं च 
कसायुदयट्वाणेसु जवमज्झसरूवेण जीवाणमवद्गाणं होदि त्ति पदण्णाय संपहि जवमज्ञ- 
परूवणाए कीरमाणाए तत्थ इमाणि छ अणियोगद्वाराणि णादव्वाणि भवंति---परूवणा 
जाव अप्पाबहुए त्ति। तत्थ परूवणाएं जहण्णए कसायुदयट्वाणे अत्थि जीवा | एवं 
जावुकस्सए कसायुदयद्वाणे अत्थि जीवा त्ति | पमाणं--जहण्णए कसांयुदयद्वाणे जीवा 
जहण्णेणेका वा दो वा जावुकस्सेणावलियाए असंखेज़दिभागो । विदियट्वाणे वि 
तत्तिया चेव । एवं णेदव्बं जाबुकस्सट्ाणे वि जीवा आवलियाए असंखेज़दिभागमेत्ता 
त्ति । एवमेदाणि दो वि सुगमाणि त्ति सुत्ते ण परूविदाणि । संपह्दि सेडिपरूवणइसुवरिमं 
पबंधमाह--- 
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आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण ही जीब सहित निरन्तर स्थान पाये जानेका उपदेश हे। 
इसलिए सान्तर-निरन्तरक्रमसे त्रसजीबोंकी संख्याप्रमाण ही कषाय-उदयस्थान त्रसजीवोंसे 
आपूर्ण है ऐसा यहाँ अहण करना चाहिए। इस प्रकार सब प्रथम बतंमान काछको अपेक्षा 
त्रसजीबप्रमाण स्थान जीवोंसे आपूर्ण है इस बातका कथनकर अब अतीत कालकी अपेक्षा 
सब कषाय उदयस्थानोमें अवस्थानक्रमको दिखलानेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते है-- 


# कपषाय-उदयस्थानोंमें जीव यवमध्यके आकारसे रहते हैं । 


६ २६७ असंख्यात लछोकप्रसमाण कषाय-उदयस्थानोंमे अतीत काछकी अपेक्षा त्रस- 
जीबोंका अवस्थानक्रम केसा है ऐसा पूछनेपर यवमध्यरूपसे जीव रहते हैं. ऐसा निर्देश किया 
है । और इसप्रकार कपाय-उदयस्थानोंमें यवमध्यरूपसे जीवोंका अबस्थान हे ऐसी प्रतिज्ञा 
करके अब यवमध्यकी प्ररूपणा करनेपर वहाँ ये छह अजुयोगद्वार ज्षातव्य हैं--प्ररूपणासे 
लेकर अल्पबहुत्व तक | उनमेंसे प्ररूपणाकी अपेक्षा जघन्य कषाय उदयस्थानमें जोब हैं। इसी 
प्रकार उत्कृष्ट कपाथ-उदयस्थान तक प्रत्येक कषाय उद्य-स्थानमें जीव हैँ.। प्रमाण--जघन्य 
कषाय-उद्यस्थानमें जीव जघन्यसे एक या दो से छेकर उत्कृष्टरूपसे आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हैं । द्वितीय स्थानमें भी जीव उतने ही हैं। इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थानमें भी जीव 
आवडिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं. इस स्थानके भ्राप्त होने तक कथन करना चाहिए । इस 
प्रकार ये दोनों ही अनुयोगद्वार सुगम है, इसलिए इनका सूत्रमें कथन नहीं क्रिया । अब 
श्रेणिका कथन करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते है-- 


१, ता० प्रतौ एंति इति पाठ. । २. ता» प्रती एति इति पाठ । 
१६ 
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श्श्रः जयधवछास द्िदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


# जहणयए कसायुवयड्डाणे तसा थोषा | 

$ २६८, कुदो १ सव्वजदृण्णसंकिलेसेण परिणममाणजीवाणं बहूणमणुव्लंभादों । 
किंपभाणा एदे ? आवलियाए असंखेजदिभागमेत्ता | कुदो एदं परिच्छिजदे ? परम- 
गुरूवएसादो । जद एसा जवमज्झपरूवणा अदीदकालविसया तो जहण्णए कसायुदयड्ाणे 
अणंतेहि तसजीवेहिं होदव्वमिदि णासंकणिज्जं, अदीदकाले एगसमयम्मि उकस्सेणा- 
वलियाए असंखेजदिभागादो अहियाणं तसजीवाणं तत्थ परिणदाणमणुवलंभादो। 
तदो अदोदकालविसयमेगसमयुकस्ससंचय घेत्तणेसा परूवणा पयद्टा त्तिण किंचि 


# विदिये थि तत्तिया चेव । 
$ २६९. ण केवलमेकम्मि चेव जह्णए कसायुदयद्वाणे तसा थोवा, किंतु तत्तो 


विदिये वि कसायुदयट्टाणे तेत्तिया चेब तसा होंति, ण ऊणा ण वड्हिमा त्ति वृत्त 
होह । कुदो एस णियमो १ सद्यवदो चेय । 


# जघन्य कपाय-उदयस्थानमें त्रसजीव सबसे स्तोक हैं । 


$ २६८. क्योंकि सबसे जघन्य संक्‍्लेशरूपसे परिणमन करनेवाले बहुत जीब नहीं 
पाये जाते । 


शंका--इनफा प्रमाण कितना दे ? 

समाधान--ये आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । 
शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे ! 
समाधान---यह परम गुरुके डपदेशसे जाना जाता है। 


्व््व्श्व्ल्कलिज जी 


शंका--यदि यह यबमध्यप्ररूपणा अतीत कालविषयक है तो अघन्य कृषाय-उद्य- 
स्थानमें अनन्त त्रसजीब होने चाहिए । 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि अतोत कालविषयक एक 
समयमें उत्कृष्टरूपसे आवलिफे असंख्यातवें भागसे अधिक अत्रसजीब उक्त स्थानमें परिण- 
सन करते हुए नहीं पाये जाते, इसलिए अतीत कालबिषयक एक समयके उत्कृष्ट संचयको 
अ्रहणकर यह प्ररूपणा प्रवृत्त हुई है, इसलिए कुछ भी विरुद्ध नहीं हे । 

# द्वितीय कपाय उदयस्थानमें भी उतने ही जीव रहते हैं । 

$ २६०. न केवछ एक दी जघन्य कषाय-डद्यस्थानमें त्रसजीब सबसे थोड़े रहते हैं । 


किन्तु उससे दूसरे भी कषाय-उदयस्थानमें उतने ही त्रसजीब होते हैं, न कम और न अधिक 
यह उक्त कथनका तालये द्दे । 


शंका--यह नियम किस कारणसे हे ९ 
समाधान---स्वभावसे दी यह नियम हे, । 


गाथा ६९ ] सत्तमगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा १२३ 


# एवमसंखेज्जेसु लोगद्वाणेसु तक्तिया चेव । 

$ २७०, एवमेदेण कमेण णिरंतरमसंखेजलोगमेत्तेसु कसायुदयड्ाणेसु जदृण्णड्ाण- 
जीवेहिं सरिसा चेव जीवा होंति सि भणिदं होह | जइ एवं कसायुदयड्ठाणेसु जवमज्होण 
जीवा रांति तो एदिस्से पहण्णाएं विधातों ढुकदि त्ति णासंकणिज्जं, सब्वड्ढाणेसु 
णिरंतरवड्ढीए असंभवे पि तत्थ जवमज्ञाकारोबदेसस्स विरोहाभावादो । 

# लतदो पुणो अण्णम्हि द्वाणे एको जीवो अब्महिओ । 

$ २७१, असंखेजलोगमेत्तेसु कसायुदयड्वाणेसु जह्णड्राणेण सरिसपमाणजीबेहिं 
अहिड्टिएसु गदेसु तदो पच्छा अण्णम्हि तदित्थकसायुदयद्वाणम्मि एको चेव जीबो 
अद्िओ जायदे, सहावदो चेव तत्थ तद्दाविदवड्डीए जोवाणमवट्ठाणणियमदंसणादों । 
एवमेक्केकम्मि ड्राणम्मि एगजीववड़ी होदूण पुणो तचो उवरि वड्डि-हाणीहिं विणा 
असंखेजलोगमेत्तेसु कसायुदयद्ठाणेसु तेत्तियमेसा चेव जीवा होंति त्ति पदुष्पायणडू- 
मिदमाह--- 

# लदो पुण असंखेज्जेसु लोगेसु द्वाणेसु तत्तिया चेव । 

$ २७२, सुगममेदं । एवमेत्तियमेत्तेमसु कसायुदयद्वाणेसु अवष्ठिदपमाणा जीवा 
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# इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमांण स्थानोंमें उतने ही जीव रहते हैं । 

$ २७०, इश श्रकार इस क्रमसे निरन्तर असंख्यात लछोकप्रमाण कषाय-डउदयस्थानोंमें 
जघन्य स्थानके जीबोके सदृश ही जीब होते हैं यह उक्त कथनका तात्पये हे । 

शंका--यदि ऐसा है तो 'कषाय-उदयस्थानोंमें यवमध्यरूपसे जीव रहते हैं” इस 
प्रतिज्ञाका विधात प्राप्त होता दे ? 

समाधान--ऐसी आज्ंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि सब स्थानोंमें निरन्तर वृद्धिके 
असंभव होनेपर भी वहाँ यबमध्याकारके उपदेशमें कोई विरोध नहीं आता। 

# तदनन्तर पुनः अन्य स्थानमें एक जीव अधिक रहता है | 


$ २७१- जघन्य स्थानके सदृञ्ञ प्रमाणको छिए हुए जीवोंसे युक्त असंख्यात लोकप्रमाण 
कषाय-उद्यस्थानोंके जानेपर उसके पश्चात्‌ वहाँके अन्य कषाय-उदयस्थानमें एक ही जीब 
अधिक रहता है, क्‍योंकि स्वभावसे ही वहाँ उस प्रकारकी वृद्धिके साथ जीवॉके अवस्थानका 
नियम देखा जाता है । इस प्रकार एक-एक स्थानमें एक जोबकी वृद्धि होकर पुनः उसके आगे 
वृद्धि और हानिके बिना असंख्यात छोकप्रमाण कषाय-उदयस्थानोंमें उतने ही जीब होते हैं 
इस बातका कथन करनेके छिये कहते हैँ--- 


# तदनन्तर पुनः असंख्यात छोकग्रमाण स्थानोंमें उतने ही जीव रहते हैं । 
, यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार इतने कषाय-उद्यस्थानोमें अवस्थित प्रमाण- 


१, ता» प्रतो एंति ते इति पाठ. । 


११४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


होदूण तदो अण्णम्मि तदित्थट्ठाणविसेसे एगजीवड्ढी पुव्वं व होदि क्ति जाणावणडु- 
मुवरिमसुत्तमोइण्णं--- 

# लदी अण्णमिहि द्वाण एको जीवो अब्महिओ । 

$ २७३, कुदो एवं चेव ? सहावदो। एत्तो पुण असंखेजलोगमेत्तेसु कसायुदय- 
इाणेसु तत्तियमेत्ता चेव जीवा होदूण तदो अण्णम्मि ड्ाणम्मि तदिओ जीवो वड्ढावेयव्वों । 
एवं पुणो पुणो असंखेजलोगमेत्तद्धाणं गंतृणेगेगजीब वड्ढठाविय णेदव्व॑ जावुकस्सेणा- 
बलियाएं असंखेजदिभागमेत्तजीवा जहण्णड्राणजीवेहितो सखेजगुणा समुष्पण्णा त्ति 
पुणो तम्मि उद्देसे असंखेजलोगमेत्तेसु ड्राणेसु तत्तियमेत्ता चेव जीवा होदुण जबमज्ञ- 
मुप्पजदि त्ति एदस्स अत्थविसेसस्स जाणावणडृम्नुवरिमं पबंधमाह--- 

# एवं गंतुण उकस्सेण जीवा एक्कम्हि द्वाण आवलियाए असंखेज्वदि- 
भागो । 

२७४, एवमणंतरपरूविदेणेव कमेण गंतूण एकम्मि ट्वाणविसेसे आवलियाए 
असंखेजदिभागमेत्ता जोवा जहण्णट्टाणजीवेहिंतों संखेज़गुणमेत्ता उकस्सेण वड़िदा, 
तत्तो पर बड़्ढीए असंभवादो । एवं वड़िदे जबमज्झड्टाणमेत्थंतरे समुप्पज्जदि त्ति 
भणिदं होदि। समुप्पज्जमाणं किमेकम्मि चेव द्वाणे समुप्पज्जइ, आहो संखेज्जेसु 
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वाले जीव होकर उसके बाद अन्य वहॉके स्थानविशेपमें पहलेके समान एक जीबकी वृद्धि 
होती हे इस बातका ज्ञान करानेके छिये आगेका सूत्र आया हँे-- 

# तदनन्तर अन्य स्थानमें एक जीव अधिक रहता है । 

$ २७३. शंका---ऐसा ही किस कारणसे हे ? 

समाधान---स्वभावसे ही ऐसा हे । 

तदनन्तर पुनः असंख्यात लछोकप्रमाण कपाय-डउदयस्थानोमें उतने ही जीव होकर उसके 
बाद अन्य स्थानमें तीसरा जीव बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार पुनः पुनः असंख्यात छोकप्रमाण 
स्थान जाकर एक-एक जीबको बढ़ाते हुए उत्कृष्टरपसे आवलिके असंख्यातब भागप्रमाण 
जीबोके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए, जो जीव जघन्य स्थानके जीबोसे संख्यातगुणे है। 
पुनः वद्दॉपर असंख्यात लोकप्रमाण स्थानोंमें उतने ही जीव होकर यवमध्य उत्पन्न होता है 
इस प्रकार इस अथ विशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते है-- 

# इस ग्रकार जाकर एक स्थानमें उत्कृष्ट रूपसे जीव आवलिके असंख्याववें 
भागप्रमाण होते हैं.। 

$ २७४. इस प्रकार अनन्तर ही कह्टे गये ऋमसे जाकर एक स्थानविशेषमें आवलिके 
असंख्यातवे भागप्रमाण जीब, जो कि जधन्य स्थानके जीवॉसे संख्यातगुणे हैं, उत्कृष्टरूपसे 
वृद्धिगत हो जाते हैं, क्योंकि इससे और अधिक वृद्धि होना असम्भव है। इस प्रकार वृद्धि 
होनेपर इस बोच यवमध्यस्थान उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पय है| यवमध्य उत्पन्न 








गाथा ६५ ] संत्तमगाहासुत्तस्स अत्थंपरूवणा १२५ 


असंखेज्जेसु वा ति एदरस णिण्णयकरणडुमुवरिमसुत्तमोहण्णं-- 

# जत्तिया एकम्हि ड्राणे उक्कस्सेण जीवा तत्तिया चेव अण्णम्हि 
ट्वाणे । एवमसंखेज्नलो गदट्टाणाणि। एदेसु असंखेज्जेसु लोगेसु द्वाणंसु 
जवमज्मं । 


$ २७७, सुगममेदं, उकस्सेणावलियाए असंखेजदिभागमेत्तेस जीवे 
द्वाणे वड्डिदेसु तत्तो प्पहुडि असंखेजलोगमेत्तेतु कसांयुदयद्वाणेसु तत्तियमेत्ता चेच जीवा 
होदूण तेसु इाणेसु जवमज्झसमृप्पत्ती दहोदि क्ति णिण्णयकरणफलत्तादो । संपहि 
जवमज्ञादो उवरिभेसु ट्राणेसु जीवाणमवर्टराणकमप्पदंसणद्भमुवरिम पबंधमणु सरामो--- 

# तदी अण्णं द्वाणमेक्केण जीवेण हीणं । 

$ २७६, तदो जवमज्ादो अण्णं ट्वाणमणंतरोवरिममेक्केण जीवेण हीणं होदि । 

# एवमसंस्वेज़लोगद्टाणाणि तुल्लजीवाणि । 

$ २७७, एदेणाणंतरणिद्दिट्रेंण ट्राणेण समाणजीवाणि असंखेजलोगमेत्ताणि 
ट्राणाणि णिरंतरमत्थि त्ति वृत्त होह । 

# एवं सेसेसु वि द्वाणेस जीवा णेदव्या । 


होता हुआ क्‍या एक ही स्थानमें उत्पन्न होता हे या संख्यात या असंख्यात स्थानोंमें उत्पन्न 
होता हे इस प्रकार इस बातका निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र आय्रा है-- 

# जितने एक स्थानमें उत्कृष्टरूपसे जीव हैं उतने ही अन्य स्थानमें पाये जाते 
हैं। इस प्रकार असरूयात लोकप्रमाण स्थानोंमें जानना चाहिए। इन असंख्यात 
लोकप्रमाण स्थानोंमें यवमध्य हे । 

$ २७५ यह सूत्र सुगम हे, क्योंकि उत्कृष्टररूपसे आवलिके असंख्यातब भागप्रमाण 
जीबोंके एक स्थानमें वृद्धिगत होनेपर बहाँसे लेकर असंख्यात लछोकप्रमाण कषाय-उदयस्थानोंमें 
उतने ही जीव होकर उन स्थानोंमें यवमध्यकी उत्पत्ति होती है इस बातका निर्णय करना 
इसका फल हे । अब यवभध्यसे आगेके स्थानोंमें जीवोंके अवस्थानक्रमके दिखलानेके लिए 
आगेके प्रबन्धका अनुसरण करते है-- 

# तदनन्तर अन्य स्थान एक जीवसे हीन होता है । 

६ २७६. तदनन्तर यवम्ध्यसे समनन्‍तर आगेका अन्य स्थान एक जीवसे हीोन 
होता दे । 

# इस प्रकार असंख्यात लोकप्र माण स्थान तुल्य जीवोंसे युक्त हैं । 


$ २७७, इस अनन्तर पूव कहे हुए स्थानके समान जीबोंसे युक्त आगेके असंख्यात 
लोकप्रमाण स्थान निरन्तर हैं यह उक्त कथनका तात्पय है । 


# इसी प्रकार शेष स्थानोंमें भी जीव उक्त क्रमके अनुसार ले जाने चाहिए । 
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१५६ जयधवछासहिंदे कसायपाहुडे [ उषजोगी ७ 


$ २७८, एत्तो उवरिभेसु सेसेसु वि्ठाणेसु उकस्सड्टाणपज्जंतेसु जीवा समयाविरोहेण 
णेदब्वा त्ति बुत्त होह | जहा जवमज्झादो हेड्ठा वड़ी तद्दा तो उवरि हाणी वि जहाकर्म 
कायच्वा त्ि एसो एदस्स भावत्थो | णवरि हेट्टिमद्धाणादों उवरिमद्धाणमसंखेज्गुणं, 
हेट्टिमगुणवड़िद्वाणेहिंतों उपरिमगुणहाणिद्वाणाणमसंखेजगुणत्तोवए्सादो। अदो चेष 
जदृण्णट्वाणजीवेहिंतोी उक्वस्सट्टाणजीवा असंखेजगुणहीणा त्ति एदस्सत्थविसेसस्स 
संदिट्विमृहेण पदुष्पायणडडमुवरिमसुत्तमोहण्णं--- ; 
हक गा कसायुदयद्टाण चत्तारि जीवा, उकस्सए कसायुदयद्वाणे 
वा 


$ २७९, जह वि जहण्णए कसायुदयद्वाणे आवलियाए असंखेजदिभागमेत्ता जीवा 
होंति तो विय संदिद्वीए तेसि पमाणं चत्तारिरूवमेत्तमिदि घेत्तव्वं। उकस्सए वि कसायुदय- 
ट्वाणे दो जीवा त्ति संदिद्वीए गहेयव्वा। ण संदिद्विपरूवण मेदमत्थो चेव एरिसो त्ति किण्ण 
पक्‍्खाणिजदे १ ण, तद्दा वक्‍्खाणे कीरमाणे उक्कस्सए कसायुदयड्डाणे गुणिदकम्मंसिया 
वि जीवा आवलियाए असंखेज़दिभागमेत्ता होति त्ति एदेण सह विरोहप्पसंगादो, 
जवमज्झच्छेदणयाणमसंखेज दिभागमेत्तीओ हेद्ठा णाणागुणहाणिसलागाओं तेसि- 
मसंखेजा भागा उवस्मिणाणाग्रणदाणिसलागाओ त्ति एत्थेव पुरदो भणिस्समाण- 


$ २७८ जो पूबमें स्थान कह आये हैं. उनसे आगेके उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त होष स्थानोंमें 
भो आगमानुसार जीव ले जाने चाहिए यह्‌ उक्त कथनका तात्पय है। जिस भ्रकार यव- 
मध्यसे पूबके स्थानोंमें वृद्धि बतछाई उसी प्रकार उससे आगेके स्थानोंमें क्रमसे हानि भी 
करनी चाहिए यह इस सूत्रका भावार्थ हे । इतनी विशेषता हे कि यवमध्यसे पूर्वके अध्वानसे 
आगेका अध्वान असंख्यातगुणा है, क्योकि अधस्तन गुणबृद्धिस्थानोंसे उपरिम गुणहानिस्थान 
असंख्यातगुणे होते हैं. ऐसा उपदेश पाया जाता है। और इसीलिये जघन्य स्थानके जीवोंसे 
उत्कष्ट स्थानके जीव असंख्यातगुणे हीन होते हैं इस प्रकार इस अथविशेषका संदृष्टिद्वारा कथन 
करनेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 

# जघन्य कपाय-उदयस्थानमें चार जीव हैं ओर उत्कृष्ट कपाय-उदयस्थानमें 
दो जीव हैं । 

$ २७०. यहायपि जघन्य कषाय-उदयस्थानमें आवलिके असंख्यातर्वं भागप्रमाण जोब 
होते हैं तो भी संदृष्टिमें उनका प्रमाण चार संख्यामात्र ग्रहण करना चाहिए। उत्कृष्ट कषाय- 
उद्यस्थानमें भी दो जीव हैं इस प्रकार संदृष्टिमें प्रहण करना चाहिए। 

शंका---यह संदृष्टिरूपससे कथन न होकर वास्तवमें इसी प्रकार हे अर्थात्‌ वक्त स्थानों- 
में वास्तवमें इतने ही जीव हैं ऐसा व्याख्यान क्‍यों नहीं करते 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि उस प्रकारसे व्याख्यान करनेपर उत्कृष्ट कषाय-उद्यस्थान में 
गुणितकर्माशिक जीव भी आवछिके असंख्यातवें भागप्रमाण द्ोोते हैं इस प्रकार उक्त कथनके 
साथ इस कथनका विरोध प्राप्त होता है । दूसरे यवमध्यके अधच्छेदोके असंड्यातवें भाग- 
प्रमाण अधस्तन नाना शुणद्वानिशछाकाएँ होती हैं और उनके असंख्यात बहुभागप्रमाण 
डपरिम नाना गुणद्वानिशछाकाएँ होती हैं इस प्रकार इसी प्रकरणमें आगे कहे जानेवाले 





झाथा ६५ ] सत्तमगाद्ाासुत्तस्स अत्थपरूवणा १२७ 


परंपरोवणिधासुत्तेण बाहिज़माणचादों च। तदो जदृण्णड्वाणे उक्कस्सट्टाणे चजीवा 
अत्थदो आवलियाए असंखेजदिभागमेत्ता होदण पृणो संदिद्वीए चत्तारि दोण्णि चेदि 
गहेयव्वा त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थपरमत्थो । 

$ २८०, एवमेदेसु जहण्णुक्क्स्सकसायुदयड्राणजीवेसु आवलियाए असंखेंजदि- 
भ्गमेत्तेण सिद्धेसु जवमज्ञजीवा आवलियाए असंखेंज़दिभागमेत्ता त्ति सिद्धमेवेदं, 
ण तत्थ संदेहो कायव्यो त्ति पदुष्पायणड्डमुत्तरसुत्तमोहण्णं--- 

# जयमज्मजीया आवलियाए असंखेज्नदिमागो । 

$ २८१, हेड्िमणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णब्मत्थरासिणा._ जह्णद्वाण- 
जीवेसु गुणिदेसु जवमज्ञझजीवा समुप्पज्ञति उवरिमंणाणागुणदाणिसलागाणमण्णोण्ण- 
व्मत्थरासिणा उकस्सट्टाणजीवेसु च गुणिदेसु जवमज्झजीवा सप्ुप्पञ्अति | तदो जवमज्ञ- 
जीवा आवलियाए असंखेजदिभागो त्ति एसो एत्थ सुत्तस्स भावत्थो | एवं अणंत- 
रोवणिधा गदा । 

$ २८२, संपद्ि एदेणेव सुत्तेण सूचिदा परंपरोवणिधा वुच्चदे | त॑ जहा-- 
जदृण्णकसायुदयट्टाणजीवेहिंतो असंखेजलोगमेत्तकसायुदयट्वाणाणि गंतृण दुगुण- 
वड्डिदा | एवं दुगुणवड़िदा दुशुणवड्धि। जाव जवमज्झे त्ति। तेण परमसंखेज- 
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परम्परोपनिधासूत्रके साथ उक्त कथन बाधा जाता हे, इसलिए जघधन्य स्थानमें और उत्कृष्ट 
स्थानमें जीव वास्तवमें आवलिके असंख्यातवें भागप्रमांण द्वोकर पुनः संदृष्टिमें क्रमसे चार 
ओर दो ग्रहण करने चाहिए यह प्रकृतमें इस सूत्रका वास्तविक अथ है । 

6 २८०. इस प्रकार जघन्य उदयस्थान और उत्कृष्ट उदयस्थानके ये जीव आबलिके 
असंख्यातये भागप्रमाण हैं. यह सिद्ध द्वोनेपर यवमध्यके जीव आवलिके असंख्यातव भाग- 
प्रभाण ही हैं यह सिद्ध ही हे, उसमें सन्देद् नहीं करना चाद्दिए इस प्रकार कथन करनेके 
ढिये आगेका सूत्र आया है-- 

# यवमध्यके जीव आवलिके असंख्यातर् भागग्रमाण हैं । 


8 २८१. अधस्तन नाना गुणदह्वानिशछाकाओंफो अन्योन्याभ्यस्तराशिसे जघन्य स्थानके 
जीवोंके गुणित करनेपर यवमध्यके जीव उत्पन्न होते हैं। तथा उपरिम नाना गुणद्वानि- 
शछाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिसे उत्कृष्ट स्थानके जीवॉके गणित करनेपर यबमध्यके जीव 
उत्पन्न होते हैं। इसलिये यवमण्यके जीव आवलिक असंख्यातवें भागप्रमाण हैं इस प्रकार 
यह यहाँ सूत्रका भावाथ हे | इसप्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई | 

$ २८२, अब इसो सूत्रद्वारा सूचित हुई परम्परोपनिधाका कथन करते हैं। यथा-- 
जघन्य कषाय-उदयस्थानके जीवबोंसे असंख्यातव लोकप्रमाण कषाय-डउदयस्थान जाकर जीब 
दूने दो जाते हैं। इस प्रकार यवमध्य तक जीव दूने दूने होते जाते हैं। उसके बाद असंख्यात 


१ ता० प्रतौ असंखेज्जदिभागा इति पाठ: । २. ता* श्रतौ उपस्मिण इति पाठ: | 
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लोगमेत्तद्धाणं गंतूण दुगुणदीणा । एवं दुगुणद्वीणा दुशुणहीणा जाव उक्वस्सट्टाणे त्ति। 

$ २८३, संपद्दि एत्थ गुणहदाणि पडि असंखेजलोगमेत्तद्धाणमवद्टिद्सरूवेण 
गंतूण तदो एगो जीवो अधिओ होह । गुणहाणिअद्भार्ण च सव्वत्थ सरिसं णाणागुण- 
हाणिसलाओ आवलियाए असंखेजदिभागमेत्ताओं जवमज्हहेद्टिमणाणागुणवड्डि- 
सलागाहिंतोी उवरिमिणाणागुणदहाणिसलागाओ असंखेहुगुणाओ एगेगड्टाणजीव- 
पम्राणमावलियाए असंखेजदिभागो अवहारकालो च अवड्विदों होदि त्ति एयमेंदेसि- 
मत्थाणं मग्गणं कस्सामो | त॑ जद्दा--आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तजहण्ण- 
इाणजीवपमाण विरलिय पृणो त॑ं चेव जदृण्णड्राणजीवपमाणं समखंड कादृण दिण्णे 
तत्थ विरलणरूवं पडि एगेगजीवपमाणं पावइ। सपहि एत्थ जहण्णड्वाणप्पहुडि असंखेज- 
लोगमेत्तेसु ट्ाणेसु अवब्टिदपमाणा जीवा होदूण तदो एगट्ढाणम्मि एगो जीवो अद्िओ 
होदि त्ति तत्थ विरलणाएं पढमरूवधरिदेगजीवपमा्ण वड़ावेयव्वं । एबमेदेणश कमेण 
गंतृण विरलणरूवमत्तसव्वजीवेसु परविट्/ेंस पढठमदुगुणवड्ढिद्ठाणमुप्पजदि । 

$ २८४. पृणो इमं दुमुणवड्डिट्रांणं पुव्विल्लअवद्विदबिरणाएं उबरि समखंड 
कादृण दिण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स दो दो जीवपमाणं पावदि । पुणो एस्थेगरूव- 
धरिददोजीवा प्रव्विन्लमेत्तद्धाणं गंतूण जह वड़ाविज्ञति तो पढ्मगृणवड्डिअद्भधाणेण 


लोकप्रमाण स्थान जाकर वे आधे रह जाते है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थानक प्राप्त होने तक वे 
उन्तरोत्त र आघे-आघे होते जाते हैं | 

$ २१८३ अब यहाँपर प्रत्येक गणहानिक प्रति असंख्यात छोकप्रमाण कपाय-उद्यस्थान 
अवस्थितरूपसे जाकर उसक बाद एक जीव अधिक होता है, गणहानिका आयाम सवेत्र 
सदश है, नाना गणहानिशलाकाएँ आवलिक असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, यवमध्यसे अधस्तन 
नाना गणह्वानिशछाकाओंसे उपरिस नाना गणहानिशलछाकाएं' असंख्यातगणी है, एक-एक 
स्थानक जीबोंका प्रमाण आवलिक असंख्यातवें भागप्रमाण हे तथा अवहारकाछ अवस्थितस्वरूप 
हे इस प्रकार इन अर्थोंका विचार करेंगे। यथा-जघन्य स्थानसम्बन्धी आवलिक अस॑- 
ख्यातवे भागमात्र जीबोंक प्रमाणका विरछनकर पुनः जघन्य स्थानक जीवोंक उसी प्र माणको 
समान खण्डकर देयरूपसे देनेपर वहाँ विरलनक प्रत्येक अंकक प्रति जीबोंका एक-एक प्रमाण 
प्राप्त होता है । अब यहाँपर जघन्य स्थानसे लेकर असंख्यात छाकप्रमाण स्थानोंमें अवस्थित 
प्रमाणवाले जीव होकर उसके बाद एक स्थानमें एक जीव अधिक द्वोता हे, इसलिए वह्दाँपर 
विरलनके प्रथम अंकके प्रति स्थापित संख्यामें एक जीवका प्रमाण बढ़ा देना चाहिए। इस 
प्रकार इस क्रमसे जाकर विरलनके अंकग्रमाण सब जीवोंके प्रविष्ट होनेपर प्रथम दिगुणवृद्धि- 
स्थान उत्पन्न होता है । 

$ २८४ इस द्विगुण वृद्धिस्थानको पहलेके अवस्थित विरछनके ऊपर समखण्ड करके 
देनेपर एक-एक विरछन अंकके भ्रति दो-दो जीबोंका प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः यहाँपर 
विरलनके एक अंकके भ्रति स्थापित दो जोब पहलेके जितने स्थान हैं. मात्र उतने स्थान जाकर 





१ ता० प्रतौ एत्थेगेगरूप- इति पाठ. । 


गाथा ६० ] सत्तमगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा श्र, 


' विदियगुणवड्डिअद्भाणं सरिस होह । णवरि एवमेत्थ वड़ावेदुं ण सकिजदे, एकक्‍्केको चेव 
जीवो वड़दि त्ति चुण्णिसुत्ते मुत्तकंठमुव॒इइत्तादों | तदो एगेगो चेव जीवों वड़ावेयव्वों । 
तहावड्भाविज्ञमाणे वि गुणहाणिअद्भाणमणवद्विदं होइ, पढमगुणवड़िअद्भाणादो 
दुभुणमद्भाणं गंतूण बविदियदुृगुणवड्डिससुप्पत्तिदंसणादों | एवं सेसगुणवड़ीणं पि 
अणंतरगर्ण॑तरादो दुगुण-दुगुणमद्भाणं गंतृण समुप्पत्ती वत्तव्वा । ण चेदमिच्छिज्जदे, 
जवमभज्ञादो हेट्ठा उबरें च गुणवड्डि-हाणिअद्भाणाणं सरिसत्तब्धुवगमेण सह विरोहादो। 
तदो पयारंतरमस्सियूण एम्रेगजीवबड्जीणए वि जहां गुणवड्डिअद्भधाणाणमवद्धिद् ण 
विरुज्झदे तहा वत्तइस्सामो | त॑ जहा-- 


$ २८५७, जहण्णडट्टाणजीवपमाणविररणाएं पढमदुगुणवड़ि द्ाणजीवे समखंडं 
करिय दिण्णे विरूलणरूवं पडि दो दो जीवा पाव॑ति त्ति तत्थ पढमरूवोवरि ट्विददोजीवेसु 
एगो जीवो पढमग्रुणहाणिम्हि एगजीववड्डिअद्भाणस्स अद्धं गंतृण वड्ञावेयव्वों । पृणों 
विदियजीवो वि एत्तियमेत्तमद्भाणमुवरि गंतूण वड्ढावेयव्बो । एवं पुणो पृणों कीरमाणे 
विरलणरूवमेत्तसव्वरूवधरिदेसु परिवाडीए परविद्रेस तदो विदियदृग्ुणवड़िट्ठाणं पढमदु- 
गुणवड़िद्वाणेण समाणमद्धाणं होदृण सम्प्पज़३ । पुणो एदं दुगुणव्िट्ठाणमव्टिद- 
विरलणाए समखंड कादूण दिण्णे एक्रेकस्स रूवस्स चत्तारि चत्तारि जीवा होदूण 
यदि बढाते है तो द्वितीय गुणबृद्धिस्थान प्रथम गुणबृद्धिस्थानके समान होता है । इस प्रकार 
यहाँपर बढाना शक्य्र नहीं है, क्योंकि एक-एक ही जीव बढ़ता है ऐसा चूरणिसूतमें मुक्तकण्ठ 
उपदेश दिया गया है । इसलिये एक-एक जीव ही बढाना चाहिए । किन्तु इस प्रकार बढ़ानेपर 
भी गुणद्वानिअध्वान अनवस्थित हो जाता हे, क्योंकि प्रथम गुणबृद्धिस्थानसे द्विगुण अध्वान 
जाकर द्वितीय गुणबृद्धिकी उत्पत्ति देखी जाती हे । इसीप्रकार शोष शुणबृद्धियोंकी भी सम- 
नन्तर पूर्व समनन्तर पूव हिगुणवृद्धिसे द्विगुण द्विगुण अध्यान जाकर उत्पत्ति कहनी चाहिए। 
परन्तु यह इष्ट नहीं हे, क्योकि यवमध्यसे पूबके ओर आगेके गुणवृद्धि और गुणहानि 
स्थानोंकों सदृश स्वीकार करनेसे उक्त कथनका इस कथनके साथ विरोध आता हे । इसलिये 
दूसरे प्रकारका अवलम्बन लेकर एक-एक जीवकोी बृद्धि करते हुए भी जिस भ्रकार गुणबृद्धि- 
स्थानोंका अवस्थितपना विरोधको प्राप्त नहीं होता हे उस प्रकारसे बतछाते हैं। यथा-- 
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6 २८५ जघन्य स्थानके जीवोंके प्रमाणका विरछन करनेपर प्रत्येक विरछनके प्रति 
द्विगुणवृद्धिस्थानके जीवोंके समान खण्ड करके देयरूपसे देनेपर प्रत्येक विरलनके प्रति दो-दो 
जीव प्राप्त होते हैं, इसलिवे बहाँ प्रथम अंकके ऊपर स्थित दो जीबॉमेंसे एक जीवको प्रथम 
गुणहानिमें एक जीवसम्बन्धी वृद्धिका जो अध्वान है उसका अधंभाग जानेपर बढ़ाना 
चाहिए। पुनः दूसरे जीबको भो इतना अध्वान आगे जानेपर बढ़ाना चाहिए | इस प्रकार 
पुनः पुनः करनेपर बिरलन अंकप्रमाण सब अंकोंपर स्थापित जीवबोंके क्रमसे प्रविष्ट होनेपर 
द्वितीय द्विगुणवृद्धिस्थान प्रथम द्विगुणबृद्धिस्थानके समान आयामधाछा द्वोकर उत्पन्न होता 
है। पुनः इस हिगुणबृद्धिस्थानकों अवस्थित विरछनके ऊपर समान खण्ड करके देयरूपसे देने- 
पर एक-एक अंकके प्रति चार-चार जीव होकर प्राप्त होते हैं। पुनः इनके बढ़ानेपर प्रथम 

१७ 
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पावंति । पुणी एदेसु वड़ाविज्ममाणेसु पठमदुगुणवड्डिअद्धाणम्मि एगेगजीववड्लिविसयस्स 
चउब्मागमेत्तद्धाणं गंतृणेगो जीवो वड्ढंदि त्ति वत्तव्वं | एवमुवरि वि जाणियूण 
भण्णमाणे अणंतरहेट्टिममुणद्धाणिम्हि वड्डिदेगजीबद्धाणादों उवरिमाणंतरगुणदाणीए 
वड़ाविजञमाणेगजीवद्भाणमद्धद्धं होदूण गच्छह जाव तप्पाओग्गपमाणाओ दुग्मुणबड्टीओ 
उबरि गंतुण जवमज्झाद्वाणं समुप्पण्णमिदि | 

$ २८६, पूणो इमं जवमज्झाट्टाणजीवपमाण पेत्तण पुज्विल्लमवद्टिद्विरलणं दुगुणिय 
विसलेयूण समखंड करिय दिण्णे विरलणरूवं पडि जवमज्ञादो हेट्टिमाणंतरगुणहाणिम्मि 
एग्रेगरूवं पड़ि संपत्तजीवपमाणं होदूण पावह | पृणों एत्थेगरूवधरिदमणंतरहेट्टिम- 
गुणहाणीए वड्डाविदविद्यणेणासंखेजलोगमेत्तद्धाणं गंतृणेगेगजीवहा णिकमेण परिहायदि। 
पुणो वि एवं चेव परिहार्णि कादुण णेदव्वं जाव सपहियविरलणाए अद्भमेत्तरूवधरिदेसु 
सब्वेसु जहाकम॑ परिद्दीगेसु जवमज्ञादों उवरि पढम॑ं दुशुणहाणिद्वाणपमुप्पणं ति। 
एवमेदेण विह्णेण णेदव्वं जाव तप्पाओग्गेसु मुणहाणिट्वाणेसु गदेसु जहण्णड्वाण- 
जीवपमाणमवड्टिदं ति । णवरि हेट्टिमगुणहाणीए एगजीवपरिदहाणिअद्भाणादो उवरिम- 
गुणहाणीए एगजीवपरिद्दीणद्धाणं दुगुण-दुगुणकमेण सब्बत्थ गच्छदि त्ति वत्तव्व | 

$ २८७, एत्तो इमं जहण्णट्वाणजीवपमाणं पुव्विल्लमवद्टिदभागहारं विरलिय 
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द्विगुणवृद्धिसम्बन्धी आयाममेंसे एक-एक जीवको वृद्धिसम्बन्धी आयामका चोथा भागमात्र 
आयाम जाकर एक जीव बढ़ता है ऐसा कहना चाहिए | इसीग्रकार आगे भी जानकर कथन 
करनेपर अनन्तर अधस्तन गुणद्दानिमें वृद्धिको प्राप्त हुए एक जीवसम्बन्धी आयामसे, तत्प्रायोग्य 
प्रमाणवाली द्विगुणबृद्धियाँ ऊपर जाकर यवमध्यस्थानके उत्पन्न होने तक, उपरिम अनन्तर 
गुणद्वानिमें वृद्धिको प्राप्त होनेवाले एक जीवसम्बन्धी आयामसे आधा-आधा होकर प्राप्त 
होता है । 

6 २८६ पुनः यवमध्यस्थानके जीबोंके इस प्रमाणकों ग्रहणकर पिछले अवस्थित 
बिरलनके दूनेको विरलितकर और उसपर समान खण्डकर देयरूपसे देनेपर प्रत्येक विश्छन 
अंकके प्रति यवमध्यसे अधस्तन ( पूचकी ) अनन्तर गुणहानिमें एक-एक अंकके प्रति भ्राप्त 
जीबोंका जितना प्रमाण है उतना होकर प्राप्त होता है । पुनः यहाँ एक अंकके प्रति प्राप्त जीबों 
का प्रमाण अनन्तर अधस्तन गुणहानिमें जिस विधिसे जीवबोंका प्रमाण बढ़ाया गया उसके 
अनुसार असंख्यात छोकप्रमाण स्थान जाकर एक-एक जोबकी हानिके क्रमसे घटता 
जाता है । फिर भी इसीप्रकार तबतक हानि करते हुए छे जाना चाहिए जबतक साम्प्रतिक 
बिरलनके अंकोंपर प्राप्त अधभागप्रमाण सब जीवबोंके क्रमसे कम होनेपर यवमध्यके ऊपर 
प्रथम हविगुणहानिस्थान उत्पन्न होता है | इस प्रकार इस विधिसे तत्प्रायोग्य गुणहानिस्थानोंके 
जानेपर जघन्य स्थानके जीदोंके प्रमाणके अवस्थित होने तक छे जाना चाहिए । इतनी वबिशे 
पता है कि अधस्तन गुणहानिमें एक जीवके परिहानिसम्बन्धी अध्बानसे उपरिम गुणहनिमें 
एक जीवसम्बन्धी परिद्ानिका अध्बान सबंन्र द्विगुण-द्विगुण क्रमसे जाता दे ऐसा कहना 
चाहिए । 

६ २८७. आगे जघन्य स्थानके जीवोंके इस प्रमाणकों पहलेके अवस्थित भागद्वारका 
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समखंड कादूण जोइजइ तो एगेगरूवस्स एगजीवद्धपमाणं होदूण पावह । ण चेद- 
मिच्छिज़दे, तद्दाविहव्टीए अच्चतासंभवेण पडिसिद्धत्तादों। एवं तरिहि एदं चेव 
उकस्सट्टाण जीवपमाणमिदि गेण्हामों त्ति भणिदे ण एवं पि घेत्तं सकिजदे, जवमज्ञस्स 
हेट्टिमणाणागुगहाणिसलागाहिंतो उवरिमगाणागुणद्ाणिसलागाणमसंखेज गुण त्तोवण्सस्स 
उवरिमसुत्तसिद्धस्स एत्थाणुववत्तीदों हेट्ठिमोवरिमणाणागृणद्वाणिसलागाणमेदम्मि पक्खे 
सरिसत्तदंसणादो त्ति। 

$ २८८, पूणो संपहियविरलणाए अद्भंं विस्लेयूण. जहण्णट्वाणजीवपमाणं 
समखंड कादूण दिण्णे तत्थ विरलणरूवं पडि एगेगजोवपमाणं पाव३। पृणों एदिस्से 
विरलणाए अद्धमेत्तजीवेसु समयाविरोहेण परिहाविदेसु तत्तो अण्णं दुगणहाणिट्वाण- 
मुप्पज़इ । पुणो इम॑ विसरलणमद्धं करिय जहण्णद्राणजीवेहिंतो अद्भमेत्तणिरुद्ध्राण- 
जीवेसु समखंड करिय दिण्णेसु विरलणरूव॑ पडि एगेगजीवपमाणं पावह । एत्थ वि 
समयाषिरोहेण असंखेजलोगमेत्तद्धाणं गंतृणेगेगजीवपरिहाणि कादृण आणिजमाणे 
संपष्टियविरलणाए अद्भमेत्तजीवेसु परिद्दीणेसु अण्णं दुगुणहाणिद्वाणमुप्पज़्इ । एवमेदीए 
दिसाए गुणद्वार्णि पंडि विरलणमद्धं कादृण णेदव्व॑ जाव जवमज्ञझछेदणयाणमसंखेज- 
भागमेत्तगुणहाणीओ उबरि गंतृणुकस्सट्णजीवपमाणमबद्ठिदं कत्ति। णवारि उकस्सट्ठाणे 
वि आवलियाए असंखेजदिभागमेत्ता जीवा जहा होंति तहा कायव्बं, अण्णहा 
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विरत्रनकर और विरलित राशिके प्रत्येक एकपर समान खण्ड करके देयरूपसे देकर यदि 
देखते है तो एक-एकका एक जीवसम्बन्धी कालका प्रमाण होकर प्राप्त होता है। किन्तु यह 
प्रकृतमें विवक्षित नहीं हे, क्योंकि उस प्रकारकी वृद्धि अत्यन्त असम्भव होनेसे प्रतिषिद्ध है | 
यदि ऐसा हे तो उत्कृष्ट स्थानके जीबोंके इस प्रमाणको ही ग्रहण करते हैं ऐसा कथन करनेपर 
ऐसा ग्रहण करना भी शक्य नहीं हे, क्योंकि यवमध्यकी अधस्तन ( पू्ववर्ती ) नाना गुणहानि- 
झलाकाओंसे उपरिम नाना गुणहानिशलाकाओंके असंख्यातगुणेरूप उपदेशकी यहाँ अनुवृत्ति 
हे, जो उपदेश आगे कहे जानेवाले सूत्रसे सिद्ध हे तथा अधस्तन और उपरिम नाना गुणहानि 
शलाकाएं इस पक्षमें सदृश् देखी जाती है । 

९ २८८, पुनः साम्प्रतिक विरछनसे आधेका विरलनकर विरलित राशिके प्रत्येक एक- 
पर जघन्य स्थानके जीवोंके प्रमाणको समान खण्ड करके देयरूपसे देनेपर वहाँ प्रत्येक विर- 
छनके प्रति एक-एक जीवका प्रमाण प्राप्त होता है । पुनः इस विरलनके अधभाणप्रमाण 
जीवोंके आगमके अनुसार घटानेपर वहाँसे अन्य द्विगुणहानिस्थान उत्पन्न होता है। पुन 
इस विरलनको आधा करके जघन्य स्थानके जीबोंसे अधभागमात्र रुके हुए स्थानके जीबोंको 
समखण्ड करके देनेपर प्रत्येक विरलनके प्रति एक-एक जीवका प्रमाण प्राप्त होता है ! यहाँपर 
भी आगमानुसार असंख्यात लछोकप्रमाण अध्वान जाकर एक-एक जीवकी परिहानि करके 
छानेपर साम्प्रतिक विरलनसे अधंमात्र जीवोंके शीन होनेपर अन्य हिगुणबृद्धिस्थान उत्पन्त 
होता है । इस प्रकार इस विधिसे प्रत्येक गुणहानिके प्रति विरलनको आधा करके यवमध्यके 
अधच्छेदोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण गुणद्दानि ऊपर जाकर उत्कृष्ट स्थानके जीबोंका प्रमाण 
अवस्थित होनेतक छे जाना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थानमें भी जिस प्रकार 
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पृव्वाइरियसंपदायविरोहप्पसंगादो । एवं संजादे एगो चेव जीवो सब्वत्थ अहिओ ऊणो 
वा होह, हेद्डिमणाणागुणद्ाणिसलागाहितों उवरिमिणाणागुणदाणिसलामाओ च 
असंखेजगुणाओ भवंति । गुणहाणिअद्धाणं पि सव्वत्थ सरिसमेव संजादं, गुणहाणि- 
सलागाओ च॑ सब्वसमासेणावलियासंखेजदिभागमेत्ताओ जादाओ | सब्बेसु ड्वाणेसु 
जीवा पादेकमावलियाए असंखेजदिभागमेत्ता च जादा त्ति सब्वमेद॑ घडदे । , एत्तियं 
पुण ण संजादं सव्वत्थावट्टिदो भागहारो होदि त्ति जहण्णड्ाणसरिसजीवपमाणादो उवरिम- 
भागहारस्स अद्भद्धकमेण परिह्माणिदंसगादों होदु णामेदमणवर्टिद्भागहारत्त, इच्छिज- 
माणतादो च । णच॒ सब्वत्थावद्टिदों वेव भागहारों त्ति सपदायों अत्थि, तहाणुव- 
लंभादो । तदो जवमज्झादो हेट्टा सव्वत्थ जदृण्णड्राणजीवपमाणो अव्टविदभागहारो 
जवमज्ञादो उपरि वि जाव जहृण्णट्वाण जीवपमाणं पावह ताव जहण्णड्राणजीवपमाणादो 
दुगुणमेत्तो अवद्विदभागहारों | तत्तो परमणवद्धिदों भागहारों अद्भृद्भकमेण हीयमाणो 
गच्छह त्ति एसो एत्थ परमत्थो । 

6 २८०, अधवा जवमज्ञादो हेट्ठा उवरि वि सब्वत्थ उकस्सड्राणजीवमेत्तो 
अवट्टिदभागह्वारो त्ति घेत्तण परंपरोवणिधा जाणिय णेदव्वा, तद्दा परूवणे कीरमाणे गुण- 
बड्डि-हाणिअद्भाणाणं हेड्डिमोवरिमाणमवद्टिदभावसिद्धीए णिव्वाहमुबलभादो सब्वत्था- 
वह्टिद्भागहारब्शुवगमस्स वि एदम्मि पक्खे अविसवाददसणादो । संपह्दि जवमज्झादो 


आवलिके असंख्याते भागप्रमाण जीव होते है उस प्रकार करना चाहिए, अन्यथा पूर्वाचार्यों- 
का जो सस्प्रदाय चछा आ रहा है उसके साथ विरोध होनेका प्रसंग प्राप्त हाता है । ऐसा 
होनेपर सर्वत्र एक ही जीव अधिक या कम होता है ओर अधस्तन गुणहानिशलाकाओंकी 
अपेक्षा उपरिम गृणहानिशलाकाएँ असख्यातगुणी बन जाती हैं, सबंत्र गुणहानिअध्वान भी 
सदृश ही प्राप्त होता है, गुणहानिशलाकाएँ सब मिलाकर आबलिके असख्यातब भागप्रमाण 
हो जाती है तथा सब स्थानोंमेंसे प्रत्येक स्थानमें जीब आबलिके अमंख्यातब भागप्रमाण हो 
जाते हैं। इस प्रकार यह सब विधि बन जाती है। किन्तु सबंत्र अवस्थित भागहार ही द्वोता 
हे यह बात नहीं बनती, क्‍योंकि जघन्य स्थानके सदृश जीबोके प्रमाणसे उपरिम भागहारकी 
अधं-अर्ध भागके क्रमसे हानि देखी जाती है तथा यह अनवस्थित भागद्वार हं।ओ, क्योंकि 
यह इृष्ट है। तथा स्बत्र अवस्थित ही भागहार है ऐसा सम्प्रदाय नहीं है, क्योंकि बेसा पाया 
नहीं जाता । इसलिए यवमध्यसे पूब सर्वत्र जधन्य स्थानके जीवोके प्रमाणबाछा अवस्थित 
भारद्दार है तथा यवमध्यफे ऊपर भी जघन्य स्थानके जीवोंक प्रमाणक प्राप्त होने तक जधन्य 
स्थानके जीबोंक प्रमाणसे दूना अवम्धित भागद्वार हे! इसक आगे अनवस्थित भागद्वार 
आधे-आधेके क्रमसे हीन द्ोता जाता हे इस प्रकार यद्दाँपर परमार्थ हे । 

६ २८९ अथवा यवमध्यसे पहले और आगे भी सबंत्र उत्कृष्ट स्थानके जीषोंके प्रमाण- 
बाछा अवस्थित भागदह्वार दै ऐसा ग्रहण करके परंपरोपनिधाको जानकर ले जाना चाहिए, 
क्योंकि उस प्रकार प्ररूपणा करनेपर अधस्तन और उपरिम गुणबृद्धिअध्वान और गुणहात्रि 
अध्वानकी अवस्थितरूपसे सिद्धि निबीधरूपसे पाई जाती दे तथा इस पक्षके स्वीकार करनेपर 
सबंत्र अबस्थित भागद्वारका स्वीकार अविसंवादरूपसे देखा जाता दे। अब यवमध्यसे 
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गाथा ६९ ] सत्तमगाइसुत्तस्स अत्थपरूंचणां १३३ 


हेड्ठिमोवरिमणाणागुण हाणिसलागाण मियत्तावहारणं सुत्तम॒ त्तरमोहण्णं--- 

# जवमज्भजीवाणं जत्तियाणि अद्धच्छेदणाणि तेसिमसंस्वेज्नदिमागो 
हेठ्ठा जवमज्भस्स गरुणहाणिद्वाणंतराणि | तेसिमसंखेज्मभागमेत्ताणि उवरि 
जवमज्भस्स गुणहाणिट्वाणंतराणि । 

$ २९०, एदेण मुत्तेण हेद्विमणाणागणहाणिसलागाहिंतो उवरिमणाणागण- 
हाणिसलागाणमसंखेजग॒णत्तं श्ूचिंदं | सपहि एत्थ जवमज्ञच्छेदणएसु अगवगण्सु 
तेहिंतो जबमज्ञादों हेट्टिमोवरिमणाणागणहाणिसलागाणं पम्माणावहारणं कादुं ण 
सकिज़इ त्ति जवमज्ञच्छेदणयाणमेव परमाणणिण्णयं ताव कस्सामों | तं जहा-- 
जवमज्झजीवपमाणमुकस्सेणावलियाए असंखेज़दिभागो त्ति सुत्ते णिदिट्रं, सो वुण 
आवलियाए असंखेज़दिभागो जद वि जिणदिड्डभावेण घेत्तव्वो, तो वि जहण्णपरित्ता- 
संखेजेणावलियाए ओवड्विदाए तत्थ भागलद्धमेचा जबमज्झजीवा होंति त्ति सब्बुकस्स 
मावलियाए असंखेज़दिभागं पेत्तण तच्छेदणणहिंतो जवमज्ञहिट्टिमोवरिमणाणागुण- 
हाणिसलागाणं परमाणसाहणमेवमणुगंतव्यं | तं कथं ? जहण्णपरित्तासंखेजयं विरले 
यूणावलियाए समखंड कादूण दिण्णाए रूव॑ पडि जहण्णपरित्तासंखेजपमाणं पावह। 
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अधस्तन ओर उपरिम नाना गणहानिश्छाकाओंके प्रमाणकों निश्चित ऋरनेके लिये आगेका 
सूत्र आया हें-- 


# यवमध्यवर्ती जीवोंके जितने अर्धच्छेद होते हैं उनके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण यवमध्यके अधस्तन ( पूववर्ती ) गुणहानिस्थानान्तर होते हैं तथा उनके 


( जल ) असंख्यात बहुभागप्रमाण यवमध्यके उपरितन गुणहानिस्थानान्तर 
होते 


$ २९० इस सूत्रद्वारा अधस्तन गुणद्वानिशछाकाओंसे उपरिम नाना गुणहानि- 
झलाकाएँ असख्यातगुणी सूचित को गई हैं। अब यहॉपर यवमध्यके अधेच्छेदोंके अबगत 
न होनेपर उनसे यवमध्यसे अधस्तन और उपरिम नाना गुणहानिशलाकाओंका ग्रमाण 
निश्चित करना शाक्‍य नहीं हे, इसलिए यवमध्यके अधच्छेदोंके ही प्रमाणका निर्णय सबप्रथम 
करेंगे । यथा--यवमध्यके जीबोंका प्रमाण उत्कृष्टरूपसे आबलिके असंख्यातें भागप्रमाण है 
इस प्रकार सूत्रमें निदश किया है। परन्तु उस आवलिके असंख्यातवे भागको यद्यपि जैसा 
जिनदेवने देखा हो बसा लेना चाहिए तो भी जघन्य परीतासंख्यातसे आवलिके भाजित 
करनेपर वहाँ जो भाग छब्ध आवे उतने यवमध्यके जीव होते हैं, इसलिए आवलिके सबसे 
उत्कृष्ट असंख्यातवं भागको प्रहणकर उनके अधच्छेदोंके हवारा यबमध्यके अधस्तन ओर 
उपरितन गुणद्वानिशलाकाओंके प्रमाणकी सिद्धि होती है ऐसा जान लेना चाहिए । 

शंका--कहद कसे 

समाधान---जघन्य परीतासंख्यातका विरठनकर उस बविरलित राशिपर आवलिके 


असंख्यातव भागकों समान ख़ण्ड करके देयरूपसे देनेपर प्रत्येक एक विरठनके प्रति जघन्य 
परीतासंख्यातका प्रमाण प्राप्त होता है | 


१३४ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ डउबजोगो ७ 


कुदो एदं णब्वदे ! जदृण्णपरित्तासंखेज़यं विरलेदूण रूव॑ पडि तमेव दादृण वग्गिद- 
संवग्गिदकदे आवलिया समुप्पजदि सि परियम्मबयणादों | पुणो एत्थेगरूवधरिदं 
मोत्तण सेससव्वरूवधरिदजहण्णपरित्तासंखेज्जेसु अण्णोण्णब्भत्थेस्रु जवमज्ञजोीवपमाणं 
होह । एवं होदि त्ति कादृण एदस्स आवलियाए असंखेजदिभागस्स छेदणयाणि 
उकस्ससंखेजबिरलणमेत्तजहृण्णपरित्तासंखेजच्छेदणएसु सम्मुदिदेस भवंति । जदृण्ण- 


परित्तासंखेजच्छेदएणहिं.. परिरीणावलियच्छेदणेसु गहिदेस._ जवमज्झ्च्छेदणयाणि 
समुप्पजंति त्ति भणिदं हह । 


$ २९१, संपहि एत्येव एगरूवधरिदजहण्णपरित्तासंखेज्जच्छेदणयमेत्तीओ हेड्टिम- 
णाणाभुणहाणिसलागाओ त्ति पघेत्तव्वं। सेसरूवृणुकस्ससंखेजविरलणमेत्तरूवोयरि 
ट्विदजहृवण्णपरित्तासंखेज़छेदणयाणि च थेत्तुणुवरिमणाणागरुणद्धाणिसलागाओ होंति त्ति 
गहेयव्वं । एवं च घेप्पमाणे हेद्धिमणाणागुणदाणिसलागाहिंतो उवरिमणाणागुणहाणि- 
सलागाओ संखेज्जयुणाओ चेव जादाओ, णासंखेजगुणाओ । ण चेदमिच्छिज्जदे, हेट्िम- 
णाणाशुणहाणिसलागाहिंतोी उवरिमिणाणाशुणहाणिसलागाओ असंखेज़गुणाओ त्ति 
पदुष्पायणपरेणेदेण सुत्तेण सह विरोहादो । तदो णेद घडदि त्ति ? सच्चभेवेदं, जदण्ण- 
परित्तासंखेजच्छेदणयमेत्तीसु हेट्टिमणाणामुणह्ाणिसलागासु बेप्पमाणीसु उवरिमणाणा- 


जल ड जले अल >> अल ऑऑज-डल> वलच+ 5 क्जलिखिखलल के अजजल+े अविश जल अल ऑल # ४5 | आन ॑ अऑवलिधचच 5५ > ल्‍िजज जि त 


का---यह किस भश्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान---क््योंकि जधन्य परीतासंख्यातका विरछनकर विरलित राशिके भ्रत्येक 
एकपर उसी राश्िको देकर वर्मित-संबर्गित करनेपर आवलि उत्पन्न होती हे इस परिकमके 
वचनसे जाना जाता है । 

पुनः यहाँ एक अंकके भ्रति प्राप्त राशिको छोड़कर शेप सब अंकोंके प्रति प्राप्त जघन्य 
परीतासंख्यातोंके परम्पर गुणित करनेपर यबमध्यके जीवोका श्रमाण प्राप्त होता हे। इस 
प्रकार होता है ऐसा समझकर आवलिके इस असंख्यातब भागके अधच्छेद उत्कृष्ट संख्यातके 
विरलछनप्रमाण जघन्य परीतासंख्यातके अधंच्छेदोमें मिलानेपर होते है। जघन्य परीता- 
संल्यातके अधच्छेदोंसे हीन आवलिके अधच्छेदोंके ग्रहण करनेपर यवमध्यके अधच्छेद 
उत्पन्न होते हैं यह उक्त कथनका तात्पय है | 

$ २०१. अब इन्हींमेंसे एक अंकके प्रति प्राप्त जघन्य परीतासंख्यातके अधेच्छेद्प्रमाण 
अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाएं होती हैं. ऐसा ग्रहण करना चाहिए तथा एक अंक कम 
करके शेष उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण विरलनोंके प्रति प्राप्त जघन्य परोतासंख्यातोंके अधच्छेदोंको 
अहण कर उपरिस नाना गुणद्वानिशलछाकाएँं होती है ऐसा प्रहण करना चाहिए। और इस 
प्रकार ग्रहण करनेपर अधस्तन नाना ग़ुणहानिशछाकाओंसे उपरिम नाना गुणहानिशछाकाएँ 
संख्यावगुणी ही होती हैं, असंख्यातगुणी नहीं । 

शंका--परन्तु यह इष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करनेपर इस कथनका अधस्तन 
नाना गुणद्वानिशाओंसे उपरिम नाना शुणद्वानिशछाकाएं असंख्यातगुणी छ्वोती हैं इस श्रकार 
कथन करवालछे इस सूत्रके साथ विरोध आता हे, इसलिए यह घटित नहीं होता ? 

समाधान---यह कहना सत्य हे, क्‍योंकि जघन्य परीतासंख्यातके अधंच्छेदप्रमाण 


गाथा ६५ ] सत्तमगाद्ाासुत्तस्स अत्थपरूबणा श्श्ष 


गुणदाणिसलागाणं तत्तो संखेजगूणत्तं मोत्तण णासंखेजगुणत्तसंभवों त्ति। किंतु 
रूवृणजद्वण्णपरित्तासंखेजच्छेदण यमेत्तीओ देट्टिमणाणागुणहाणिसलागाओ त्ति घेत्तण 
पयद॒त्थसमत्थणा कायव्या, तहा थेप्पमाणे उवर्मिणाणागुणहाणिसलागाणमसंखेज़- 
गणत्तसंभवदंसणादो | त॑ कधं ? उकस्ससंखेज़यं विरलेयूण पुव्वुत्तपमाणजवमज्झच्छेदणएसु 
समखंड कादूण दिण्णेसु रूव॑ पांडे जहण्णपरित्तासंखेजच्छेदण यपमाणं होदूण पावह। 
पुणो एत्थ सव्वरूवधरिदेस एगेगरूवमवर्णिय पृध इवेयव्यं । एवं ठविदे विरलणरूव॑ 
पडि अवणिदसेसाणि खरूवृणजहण्णपरित्तासंखेज्जच्छेदणयमेत्तरूवाणि जादाणि | 
सन्वरूवधरिदेस अवणिदरूवाणि वि एकदों मेलाविदाणि उकस्ससंखेज्जमेत्ताणि 
जादाणि । पुणो एदाणि रूवृणजदृण्णपरिचासंखेज्जछेदणएहिं भाग पेत्तण भागलद्ध- 
संखेज़रूवाणि पुव्विल्लुक्कस्ससंखेजविरलणाए पासे विरलिय तेसु रूवेसु समखंड करिय 
दिण्णेसु संपहियविरलणए वि रूव॑ पडि रूवृणजहण्णपरित्तासंखेज्जछेदण यमेत्ताणि 
रूवाणि लद्गधाण । संपहि एत्थेगरूवधरिदरूवृणजहृण्णपरित्तासंखेज़छेदणयमेत्तीओ 
हेड्टिमणाणागुणहाणिसलागाओ संपरद्ियरूवधरिदमेत्तीओ दुरूवृणादिविरलणरूवधरिद- 
मेत्तोओो च उवरिमिणाणागुणहाणिसलागाओ त्ति गद्देयव्वं | एवं गहिदे हेट्टि मणाणा- 
गुणहाणिसलागाहिंतो उवरिमिणाणागुणदाणिसलागाओ णिस्संसयमसंखेज्जगुणाओ 


अलीलीज जज ५ जज चजचनण अल जपिल अषटिल अवजल खडजिलज चलन ऑऑ्ऑजजजओज ४ चल जज 5 आज अऑडडटओ ड़ 


अधस्तन नाना गुणद्वानिशछाकाओंके प्रहण करनेपर उपरिम नाना गुणद्वानिशछाकाएं उनसे 
संख्यातगुणी होती है इसे छोड़कर उनका असंख्यातगुणा होना सम्भव नहीं है। किन्तु 
एक कम जथघन्य परीतासंख्यातके अधंच्छेद्प्रभाण अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाओंको 
ग्रहणकर प्रकृत अर्थका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकारसे ग्रहण करनेपर उपरिम 
नाना गुणहानिशछाकाओंका असंख्यातगुणा होना सम्भव देखा जाता हे । 

शंका--चद केसे ? 

समाधान--क्योंकि उत्कृष्ट संस्यातका विरलनकर पूर्बोक्त प्रमाण यवमध्यके अधे- 
चछेदोंको समान खण्डकर देयरूपसे देनेपर प्रत्येक एकके प्रति जघन्य परीतासंख्यात अधे- 
ऋछेदोंका प्रमाण प्राप्त होता हे | पुनः यहाँपर सब अंकॉके प्रति प्राप्त राशिमेंसे एक-एक अंकको 
निकालकर प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार स्थापित करनेपर प्रत्येक विरलनके प्रति 
निकालनेके बाद शेष संख्या एक कम जघन्य परीतासंख्यात अधेच्छेदप्रमाण अंकवाली हो 
जाती है । सब अंकोंके प्रति प्राप्त निकाले गये अंक भी एकत्र मिलानेपर उत्कृष्ट संख्यातश्रमाण 
हो जाते है। पुनः इन्हें एक कम जधन्य परीतासंख्यातके अधच्छेदोंसे भाजितकर भाग करने- 
से जो संस्यात अंक लब्ध आवबे उनको पहलेके उत्कृष्ट संख्यातसम्बन्धी बिरलनके पास 
बिरलितकर उन अंकोंके समान खण्डकर देयरूपसे देनेपर साम्प्रतिक बिरलनके प्रत्येक एकके 
प्रति एक कम जघन्य परीतासंख्यातके अधेच्छेद्रमाण अंक प्राप्त होते हैं। अब यहाँ एक 
अंकके प्रति श्राप्त एक कम जघन्य परोतासंख्यातके अधच्छेद्म्रमाण अधस्तन नानागुणहानि- 
शल्ाकाएँ होती हैं और साम्प्रतिक अंकोंके प्रति रखो गई संख्याप्रमाण और दो अंक कम 
आदि विरलनके अंकोंके प्रति प्राप्त संख्याप्रमाण उपरिम नाना गुणद्वानिशलाकाएँ होती हैं 
ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। ऐसा प्रहण करनेपर अधस्तन नाना गुणदह्ञानिशछाकाओंसे 
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जादाओ | कि कारणं १ संखेजरूवब्भद्ियजहण्णपरित्तासंखेज्जमेत्तरूवाणमेत्थ गुणगार- 
सरूवेण पउत्तिदंसणादो । एवमेदीए दिसाए जदृण्णपरित्तासंखेज्जच्छेदणयाणि दुरूवृण- 
तिरूवृणादिकमेण परिद्दाविय हेट्टिमणाणागुणहा णिसलागाणं पमाणाणुगमो समयाविरोहेण 
कायव्वां जाव तप्पाओग्गसंखेज्जरूवमेत्ताओं जादाओ त्ति। तदो हेड्टिमणाणागुणहाणि- 
सलागाओ संखेज्जाओ होदूण उवरिमणाणागुणहाणिसलागाहिंतो असंखेज्जगुणद्वणाओं 
त्ति सिद्ध । 

6६ २९२, एवं ताव जवमज्झच्छेदणयाणमसंखेज्जदिभागमेत्ताओ हेट्टिमणाणा- 
गुणहाणिसलागाओ तेसिमसंखेज्जदिभागमेत्ताओं च उवरिमिणाणाग्रुणदाणिसलागाओ 
त्ति एदमत्थं परूविय संपद्दि एबंविहणाणागुणदाणिसलागाओ धरेदृण जहण्णुकस्सद्ठाण- 
जीवपमाणणिण्णय कस्सामो । त॑ जहा--जवमज्झादो हेट्टिमणाणागुणदाणिसलागाओ 
विरलिय बिगं करिय अण्णोण्णव्भत्थे कदे जदृण्णपरित्तासखेज्जस्म अद्धभम्॒प्पज्जइ । 
पुणो एदेणण्णोण्णब्भत्थरासिणा जवमज्झजीवे ओवड्टिदेसु रूवृणुकस्ससंखेज्जमेत्तजहण्ण- 
परित्तासखेज्जयाणि अण्णोण्णब्भत्थाणि कादूण दुगणमैेत्त लद्धपम्ाणं होदि | एंद 
चेव जहण्णट्राण जीवपमाण मिदि घेत्तव्वं । 

$ २०३, संपहि उकस्सट्टाणजीवपमाणे आणिज्जमाणे तत्थ ता वपुव्वुत्तविरठणाए 
दोख्वधरिदछेदणएहिं परिद्ीण जवमज्झ्नच्छेदण यमेत्ताओ उवरिमणाणागुण हाणिसलागाओ 
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डउपरिम नाना गुणहानिशछाकाएं निःशंसय असंख्यातगुणी हो जाती है, क्योंकि संख्यात अंक 
अधिक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण अकोंकी यहॉपर गुणकाररूपसे प्रवृत्ति देखो जाती है । 
इस श्रकार इस पद्धतिसे जघन्य परीतासंख्यातके अधच्छेदोंको दो अक कम, तीन अक कम 
आदिके क्रमसे घटाकर अधस्तन नाना गुणद्दानिशछाकाओंके प्रमाणका अनुगम तत्पायोग्य 
संख्यातप्रमाण संख्याके प्राप्त होने तक आगमानुसार करना चाहिए। अतः अधस्वन नाना 
गणहानिशलाकाएँ संख्यात होकर वे उपरिम नाना गणहानिशलाकाओंसे असंख्यावगणी हीन 
होती हैं यह सिद्ध हुआ । 

६ २९२ इस प्रकार सबप्रथम यवमध्यके अधच्छेदोके असंख्यातवं भागप्रमाण 
अधस्तन नाना गुणह्ानिशलाकाएँ और उन्हीं अर्धच्छेदोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण उपरिम 
नाना गणद्वानिशलाकाएँ होती हैं इस प्रकार इस अर्थंका कथनकर अब इस भ्रकारसे नाना 
गणद्दानिहशछाकाओंको ग्रहणकर जघन्य और उत्कृष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाणका निणय करते 
हैं। यथा-यवमध्यसे अधस्तन नाना गणदानिशछाकाओंका विरल्नकर और विरदित 
राशिके प्रत्येक एकको दूनाकर परस्पर गुणा करनेपर जघन्य परीतासंख्यातका अधभाग उत्पन्न 
होता हे | पुनः इस अन्योन्‍्य अभ्यस्त राशिद्वारा यवमध्यके जीवोंके भाजित करनेपर जो लब्ध 
« आता है बह एक कम उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण जघन्य परीतासंख्यातको परस्पर गणितकर जो 
छूब्ध आवे उससे दूना होता है । यही जघन्य स्थानके जीबोंका प्रमाण है ऐसा ग्रहण करना 
चाहिए । 

6 २०३, अब उत्कृष्ट स्थानके जीबोंके प्रमाणकों छानेपर वहाँ सब प्रथम पूर्वोक्त 
बिरछनके दो अंकोंके प्रति आप्त अधंच्छेदोंसे ह्ीन यवमध्यके अधंच्छेदप्रमाण उपरिम नाना 
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त्ति घेत्तण तासिमण्णोण्णव्भत्थरासिणा जवमज्झजीवेसु पृव्वुत्तपमाणेसु ओवड्िदेसु 
जदृण्णपरित्तासंखेख़वग्गस्स चउब्भागमेत्तमुकस्सड्वाण जीवपमाणमागच्छट । अह जह 
तिरूवृणविरलण रूवधरिदमेत्ताओ उवरिमणाणागृुणहाणिसलागाओ त्ति घेष्पंति तो 
तासिमण्णोण्णव्भत्थरासिणा जवमज्झड्टाणजीवेसु भाजिदेसु जहण्णपरित्तासंखेजधणस्स 
अट्टमभागमेत्तमुकस्सट्टाणजीवपमाणसागच्छंड । एवं णेदव्वं जाव तप्पाओग्गसंखेज- 
रूपधरिदच्छेदणएहिं परिहीणजवमज्च्छेदणयमेत्ताओ उवरिमणाणागुणदाणिसलागाओ 
जादाओ त्ति एवमेदेस वियप्पेसु जिणदिट्ठभावेणुकस्सडाणजीवपमाणमावलियाए 
असंखेजदिभागमेत्तं गहेयव्वं | अदो चेय उक्कस्सए कसायुदयट्वाणे दो जीवा त्ति एद॑ 
पि सुत्त संदिद्विपमाणं कादूण वक्‍्खाणिद्मिदि ण किंचि विरुज्जदे । तदो जवमज्ञ- 
जीवाणं जत्तियाणि अद्भच्छेदणयाणि तेसिमसंखेजदिभागो हेद्ठा जबमज्झस्स गुणहांणि- 
ह्राणंतराणि तेसिमसंखेज़ाभागमेत्ताणि थे उबरि जवमज्झस्स गुणहाणिट्वाणंवराणि 
त्ति सिद्ध । 

६ २९४, एत्थ परूवणा पमाणमप्पावहुअं चेदि तीहिं अणियोगद्ारेहिं णाणेग- 
गुणवड़ि-हाणिट्टाणंतरसलागाणमणुगमोी कायव्योी । तत्थ परूवणदाए अत्यि एगजीव- 
हुगुणहाणिद्वाणंतरं णाणाजीवदुगुणद्दाणिद्रांणतरसलागाओ च॑. पसाणमेगगुणव़ि- 
हाणिद्वाणंतरमसंखेजा लोगा, णाणाग्रुणहाणिट्वाणंतरसलागाओ आवलियाए असंखेज्जदि- 


गणद्ानिशछाकाओंको अ्रहणकर उनकी अन्योन्याभ्यस्तराशिसे पूर्वोक्त प्रमाण यवमष्य- 
सम्बन्धी जीवोंके भाजित करनेपर जघन्य परीतासंख्यातके वर्गके चौथे भागप्रमाण उत्कृष्ट 
स्थानसम्बन्धी जीबोंका प्रमाण आता है । और यदि तीन अंक कम विरकनकी जितनी संख्या 
है त्रमाण उपरिम नाना गुणहानिशछाकाएँ हैं. ऐसा प्रहण करते हैं. तो उनको अन्योन्या- 
भ्यस्त राशिद्वारा यवमध्यके जीवॉके भाजित करनेपर जघन्य परीतासंख्यातके घनके आठवें 
भागप्रमाण उत्कृष्ट स्थानसम्बन्धी जीवोंका प्रमाण प्राप्त होता है | इस प्रकार विरछनके 
तत्आायोग्य संख्यात अंकोंके प्रति प्राप्त अधच्छेदोंसे हीन यवमध्यके अधेच्छेद्प्रभाण उपरिम 
नाना शुणहानिशछाकाओंके होने तक छे जाना चाहिए। इस प्रकार इन विकल्पोंमें जिनेन्द्र 
देवने जेसा देखा हो उसके अनुसार उत्कृष्ट स्थानके जीवोंका प्रमाण आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण ग्रहण करना चाहिए। और इसीलिए उत्कृष्ट कषाय उदयस्थानमें दो जीब हैं. इस 
प्रकार इस सूत्रका भी संदृष्टिका प्रमाण करके व्याख्यान किया दे, इसलिए कुछ भी विरुद्ध 
नहीं है । अतः यवमध्यके जोवोंके जितने अधेच्छेद होते है उनके असंख्यातर्वें भागशप्रमाण 
यवमधथ्यफे अधस्तन गुणहानिस्थानान्तर होते हैं ओर उनके असंख्यात बहुभागप्रमाण 
यवमध्यके उपरिस गुणहानिस्थानान्तर होते हैं यह सिद्ध हुआ । 

$ २०४. यहाँपर अरूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व इन वीन अनुयोगद्वारोंके आडम्बन- 
द्वारा नाना और एक गुणवृद्धिशछाकाओं और गुणहानिशलाकाओंका अनुगम करना चाहिए । 
उनमेंसे प्ररपणाकी अपेक्षा एक जीवहिगुणद्वानिस्थानान्‍्तर और नाना जीवह्िगुणहानि- 
स्थानान्तर शल्ठाकाएँ हैं। प्रमाण--एक गणबृद्धि और गणहानिस्थानान्तर असंख्यात लोकप्रमाण 
है तथा नाना गुणहानिस्थानान्तरशछाकाएँ आवडिके असंख्यात्ें भागप्रमाण हैं। अल्प- 

श्द 
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मागो । अप्पावहुअं सब्वत्थोवा णाणाशुणद्वाणिद्वाणंतरसलागाओ | एयदुगुणवड्डि- 
हाणिट्ठाणंतरमसंखेजगुणं । को गुणगारों ! असंखेज्ा छोगा | एवं परंपरोवणिधा- 
संबंधेण जवमज्झादो हेड्विमोवरिमणाणागुणहाणिसलागाणमियत्तावहारणं कादूण संपक्ि 
तसजीवविसयमेदं जवमज्ञं पदुप्पाइददमिदि णिगमणइस्रत्तरसुत्तं मणइ--- 

# एयं पदुष्पण्णं तसाणं जबमज्मं। * 

$ २९५, जमेदमणंतरपरूविदं जवमज्झं तं तसाणं पदुप्पण्णं तसजीवे अहिकरिय 
परूविदमिदि वृत्त होइ । एडंदिएसु एसा जवमज्ञझपरूवणा किण्ण होइ ? ण, तत्थ 
थावरपाओग्गकसायुदयद्वाणेस्तु एक्केकम्मि कसायुदयद्वाणे तेसिमणंतसंखावच्छिण्णाण- 
मण्णारिसेण जवमज्ञझसण्णिवेसेणावट्टाणदंसणादो। तदो जत्थ विरहिदाविरहिदड्ठाणसंभवों 
तस्थेव तसजीवविसये जवमज्झमेदं पदुप्पण्णमिदि सुसंबद्धमभिष्टिदं | अथवा पृव्वसुत्तेण 
जवमज्ञादो हेड्टिमोवरिमणाणाग्रुणहाणिसलागाणं पमाणपरिच्छेददुवारेण जहण्णुकस्स- 
इ्ाणजीवाणं पमाणं परूविदं । 

$ २९६, संपह्दि जहुण्णुक्करसद्वाणजीवेहिंतोी जवमज्झजीवपमाणसाहणडूमिदं 
सुत्तमोहण्णमिदि वक्‍खाणेयव्वं | त॑ जहा--एदमणंतरपरूविदजहण्णुकस्सट्टाण- 
जीवपमाणं जहाकमं॑ हेद्विमोवरिसणाणागुणदाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासिणा 
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बहुत्व--नाना गुणहानिस्थानान्तरशछाकाएं सबसे थोड़ी है। उनसे एक द्विगुणवृद्धि और 
ह्िगुणद्वानिस्थानान्तरशछाका असंख्यातगुणी द्टे । गुणकार क्या है १ असंख्यात छोक गुणकार 
हे । इस प्रकार परंपरोपनिधाके सम्बन्धसे यवमध्यसे अधस्तन और उपरिम नाना गुणद्ानि- 
शझलाकाओंकी संख्याका अवधारणकर अब यह यवमध्य त्रसजीवधिषयक कहा गया है इस 
बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

# इस प्रकार त्रसजीवोंके कपाय-उदयस्थान-सम्बन्धी यवमध्य उत्पन्न हो जाता है। 

$ २५५, जिस यवमध्यका पहले कथन कर आये है उसका त्रसजीवोंकों अधिकृतकर 
पदुष्पण्णं” अर्थोत््‌ कथन किया यह उक्त सूत्रका तात्पय है । 

शंका--"केन्द्रिय जीवोमें यह यवमध्यप्ररूपणा क्यों नहीं होती ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि वहाँ स्थाबरोंके योग्य कषाय उदयस्थानोंमेंसे एक-एक 
कषाय-उदयस्थानमें उनको संख्या अनन्त होतो है, इसलिए उनके यवमध्यकी रचनाका 
अवस्थान विसदृशरूपसे देखा जाता है, इसलिए जहाँपर जीवोसे रहित और जीबोंसे युक्त 
स्थान सम्भव हैं वहीं त्रसजोबविषयक यद्द यवसध्य उत्पन्न हुआ है यह सुसम्बद्ध कहा है। 
अथवा पूर्व सूत्रद्वारा यवमध्यसे अधस्तन और उपरिस नाना गुणहानिशलछाकाओंके प्रमाणका 
निर्णय करके उस द्वारा जघन्य और उत्द्ष्ट स्थानके जीबोंका प्रमाण कह्दा गया है । 

$ २९६. अब जघन्य और उत्छृष्ट स्थानके जीवोंसे यबमध्यके जोबोंके प्रमाणकों सिद्ध 
करनेके लिये यद्द सूत्र आया है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए | यथा--यह अनन्तर कहद्दा गया 
जघन्य ओर उत्ह्ष्ट स्थानके जीबोंका प्रमाण क्रमसे अधस्तन और उपरिम नाना गुणहानि- 
शढ्ाकाओंको अन्योन्याभ्यस्तराशिसे 'पदुप्पण्ण! अथाोत्‌ गुणित होकर प्रसजोवोंका यवमभ्य 


गाथा ६९ ) सत्तमगाद्ासुत्तस्स अत्थपरूषणां १३९, 


पदुष्पण्णं गुणिदं संतं तसाणं जवमज्ञं होह। जदण्णुकस्सडाणजीवपमा्णं जहाकरम 
दोसु उद्देसेस इविय तत्थ जहण्णट्वाणजीवपमाणे हेट्धिमणाणागुणहाणिसलागमेत्तवारं 
दुगुणयुणगारेण गुणिदे उवरिमणाणागुणहाणिसलागमेत्तवारं च उक्कस्सट्टाणजीवपमाणे 
दुगुणयुणगारेण गुणिदे जवमज्झट्टाणजीवपमाणप्रुप्पजदि लि वुत्त होह। अहवा एदं 
जवमज्झछेदणयपमाणमणूणाहियं पेचुण विरलिय बिग कादूण अण्णोण्णब्भत्ये कदे 
जवमज्झट्टाणजीवपमाणसुप्पज्जदि त्ति एदस्स सुत्तस्सत्थो परूवेयव्वो, पदुष्पण्णसइस्स 
गुणगारपजायत्तेण रूढस्स इृह ग्गहणादो | एवमणंतर-परंपरोवणिधा भेयभिण्णसेढि- 
परूवणा समत्ता । 

$ २९७, संपहि एदेणेव सुत्तपबंधेण सूचिदो अवद्वारो भागाभागो च जाणिय 
णेदव्वों । तदो अप्पाबहुअं--सव्वत्थोवा उक्कस्सए कसायुदयड्ठाणे जीवा | जह्णए 
कसायुदयद्वाणे जीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागों । 
हेट्ठिमणाणागुणहाणिसलागाहिं.. परिद्दीणुवरिमणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णब्य- 
रासिगुणगारो त्ति जमुत्त होइ। जवमज्झजीवा संखेज़गुणा । को गुणगारो ! 
जहृण्णपरित्तासंखेज़यस्स अद्भमेत्तो चउब्भागमेत्तो अट्ठभागमेत्तो तप्पाओग्गसंखेज- 
खूवमेत्तो वा | कुदो एदं णव्वदे ? जहृण्णड्राणादों उवरि रूवृणजदृण्णपरित्तासंखेज्ज- 
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होता है। जघन्य और उत्कृष्ट स्थानके जीवबोंके प्रमाणको क्रमसे दो स्थानोंमें स्थापितकर वहाँ 
जघन्य स्थानके जीबोंके प्रमाणको अधस्तन नाना गुणद्वानिशलछाकाओंका जो प्रमाण है उतनी 
बार द्विगुण गुणकारसे गुणित करनेपर तथा उपरिम नाना गणहानिशलाकाओंका जो प्रमाण हे 
उतनी वार उत्कृष्ट स्थानके जीबोंके प्रमाणकों द्विगणगुणकारसे गुणित करनेपर यवमध्यके 
जीबोंका प्रमाण उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पय है। अथवा यबमध्यके अधेच्छेदोंके 
इस प्रमाणको न्यूनाधिकतासे रद्दितरूपसे प्रहणकर और उसका ब्रलनकर तथा बिरलनके 
प्रत्येक एकको दूनाकर परस्पर गुणा करनेपर अषमध्यस्थानके जीवोंका प्रमाण उत्पन्न होता 
है इस प्रकार इस सूत्रके अ्थंका कथन करना चाहिए, क्योंकि 'पदुप्पण्ण' 'शब्दकों गुणकार 
अर्थमें रूढरूपसे यहाँ ग्रहण किया है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधाके 
भेदरूप श्रेणिप्ररूपणा समाप्त हुई। 

६ २९७ अब इसी सूत्र प्रबन्धद्वारा सूचित हुए अवहार और भागाभागका जानकर 
कथन करना चाहिए। उसके बाद अल्पबहुत्व है--उत्कृष्ट कषाय उद्यस्थानमें जीब सबसे 

हैं। उनसे जघन्य कषाय उद्यस्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है 

आवलिके असंख्यातरवं भागप्रमाण गुणकार है। अधस्तन नाना गुणह्वानिशछाकाओंसे होन 
उपरिम नाना गुणद्वानिशछाकाओंको अन्योन्याभ्यस्त राशि गुणकार है यह उक्त कथनका 
तात्पय है। उनसे यवमध्यके जीब संख्यातगणे हैं। गुणकार क्या है ! जघन्य परीतासंख्यात- 
का अधंभागप्रमाण, चतुथभागप्रमाण, अष्टम भागप्रमाण अथवा तत्मायोग्य संख्यात अंक- 
प्रयाण है। 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है * 

समाधान---जधन्य स्थानसे ऊपर एक कम जघन्य परीतासंख्यातके अधेच्छेदोंसे ढेकर 


१४० जयधवल्ासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


छेदणयमादिं कादूण जाव तप्पाओग्गसंखेजरूवमेत्ताओ जवमज्झादो देद्टिमणाणागुणदाणि- 
सलायाओ जिणदिद्भावेण पेत्तव्वाओ त्ति परमग्रुरूवएसादो | जबमज्झादो देड्िमजीवा 
असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो, किंचूण दिवड़- 
ग्रुणदाणिट्वाणंतरमिदि वुत्त होइ । जबमज्ञादो उवरिमजीवा विसेसाहिया ! सुगममेत्थ 
कारणं । सब्वेसु ड्राणेसु जीवा विसेसाहिया, हेद्टिम्भाणजीवाणमेत्थ पवेसदंसणादों । 
एवमप्पाबहुए परूविदे कसायुदयद्वाणेसु तसाणमोघेण विरहिदाविरहिददाणपरूवणाणुगया 
जवमज्झपरूवणा समत्ता भवदि। एत्तो णिरयादिगदीणं पादेक्क॑ णिरुभणं कादूण 
तसाणमादेसपरूवणा च जहागममणुगंतव्वा | 

# एसा सुत्तविहासा । 

$ २९८, सत्तमीए गाहाए पुरिमद्धसुत्तस्स एसा अत्थविहासा कया च्ति 
बच होह । 

# सत्तमीए गाहाए पठमस्स अद्धस्स अत्थविहासा समत्ता भवदि। 

$ २९९. सुगम | 

# एत्तो विवियद्धस्स अत्थविहासा कायबव्वा । 

$ ३००, सुगममेदं पहण्णावक्क । 


तत्पायोग्य संख्यात अंकप्रमाण यवमध्यसे अधस्तन नाना गणद्वानिशलछाकाएँ जितनी जिनेन्द्र 
देवने देखी हों उल रूपसे ग्रहण करनी चाहिए ऐसा परमगरुका उपदेश है | 

डनसे यवमध्यके जीव असंख्यातगणे है। गणकार क्या है ? आवलिके अस ख्यातवे 
भागप्रमाण गणकार हे | कुछ कम डेढ गणहानिस्थानान्तरप्रमाण गणकार है यह उक्त कथन 
का तात्पय है। उनसे यवमसध्यसे उपरिम जीव विशेष अधिक हैं। यहाँपर कारणका कथन 
सुगम हे । उनसे सब स्थानोंमें जीव विशेष अधिक हैं, क्‍योंकि इनमें अधस्तन स्थानोंके 
जीवोंका प्रवेश देखा जाता दे । इस प्रकार अल्पबहुत्वका कथन करनेपर कषाय उदयस्थानोंमें 
ओधघसे त्रसजीबोंसे रह्चित ओर सह्वित स्थानोंकी प्ररूपणासे अनुगव यवमध्यप्ररूपणा समाप्त 
होती है । आगे नरकादि गतियोंमेंसे प्रत्येक गतिको विवक्षित कर त्रसजोबोंको आदेशप्ररुपणा 
भी आगमानुसार जान छेनी चाहिए । 

# यह गाथास्तत्रकी अर्थविभाषा है । 

$ २९८. सातवीं गाथासूत्रके पूवोधको यह अथविभाषा की यह उक्त कथनका 
तावपय है। 

# इस प्रकार सातवीं माधाके प्रथम अर्धभागकी अथविभाषा समाप्त होती है । 

$ २५०, यह सुगम हे। 

# अब आगे दूसरे अधेभागकी अर्थविभाषा करनी चाहिए । 

$ ३००. यह प्रतिज्ञाबाक्य सुगम हे । 


गाथा ६० ] सपत्तमगाहासुचस्स अत्यपरूषणा १४६ 

# लें जहा। 

$ ३०१, एद पि सुगम । 

# पढमसमयोवजऊुत्तेहिं चरिमसमए च बोदझधव्या त्ति एत्थ लिण्णि 
सेढीओ । 

$ ३०२ एदस्स गाह्दापच्छद्धस्स अत्थविद्यसणइसमेत्थ तिण्णि सेढीओ अप्पावहुअ- 
संबंधिणीओ णादव्वाओ त्ति भणिदं होह । कधं पुण गाहापच्छड्टमेद तिविहाए सेढीए 
अप्पाबहुअपरूवर्णाम्मि पडिबद्धमिदि थे १ वुच्चदे, त॑ जहा--एत्थतमसमयसद्दो ण 
कालवाचओ, किंतु ववत्थावाचओ पेत्तव्वों। तेण पढमसमयोवजुत्तेदिं त्ति वुत्ते 
पढमादियाए सेढीए गहणं कायव्वं, पठमकसायादियाएं ववत्थाए परिणदेद्दि जीवेडिं 
एया अप्पाबहुअसेढी णायव्वा त्ति सुत्तत्थावलंबणादो । एवं चरिमसमये च बोद्धज्वा 
त्ति एदेण वि चरिमादियाएं सेहीए संगहो कायज्वों, चरिमकसायादियाए ववत्थाएं 
अण्णा अप्पाबहुअसेढी बोद्धब्वा त्ति तदत्थावलंबणादो। जेणेदाओ दो वि सेढीआं 
देसामासयभावेण पयज्ओ तेण विदियादिया वि सेढी एत्थेबंतब्भूदा त्ति गहेयव्वा । 
अथवा सम्यगीयते प्राप्यते इति समयः संपरायः कसाय इस्येको5र्थ: | प्रथमश्चासौ समयश्र 
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# प्रथमादिका श्रेणि या श्रथम आदि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके द्वारा और 
अन्तिमादिका श्रेणि या अन्तिमादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंकेद्वारा अन्पबहुत्व 
जानना चाहिए । इस प्रकार प्ररृतमें तीन श्रेणियाँ कही गई हैं । 

$ ३०२. गाथाके इस उत्तराधके अथका विशेष व्याख्यान करनेके लिये यहाँपर अल्प- 
बहुत्वसे सम्बन्ध रखनेवाली तीन श्रेणियाँ जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पये हे । 

शंका--गाथाका यह उत्तराध तीन प्रकारकी श्रेणियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अल्प- 


बहुत्वके कथनमें केसे प्रतिबद्ध हे ९ 


समाधान---कहते हैं, यथा--इसमें आय्रा हुआ 'समय' शब्द काल्वाचक नहीं हे, 
किन्तु व्यवस्थाबाचक ग्रहण करना चाहिए । इसलिये 'पढमसमयोवजुत्तेहिं' ऐसा कहनेपर 
प्रथमादिका श्रेणिका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि श्रथम कषाय आदिरूप व्यवस्थासे परिणत 
हुए जीबोंके द्वारा एक अल्पबहुत्व श्रेणि जाननी चाहिए, इस प्रकार प्रकृतमें सूत्राअंका अव- 
डलम्बन लिया दे। इसी प्रकार चरिमसमए घ॒ बोद्धव्वा' इस प्रकार इस वचनद्वारा भी 
अरमादिका श्रेणिका संग्रह करना चाहिए, क्‍योंकि अन्तिम कषाय आदिरूप व्यवस्थासें अन्य 
अल्पबहुत्व श्रेणि जाननी चाहिए इस प्रकार उक्त बचनके अथका अवलम्बन ढिया है। यकः 
ये दोनों दी श्रेणियाँ देशासर्षकभावसे प्रवुत्त हुई हैं, इसलिए द्विदीयादिका श्रेणि भी यहाँपर 
अन्वर्भूंत है, अतः उसे भी अदहण करना चाहिए। अथबा जो सं सम्यक्रूपसे 'ईयते' अर्थात्‌ 


१, ता प्रतौ लेण वि विदिमादिया इति पाठ. । २. ता*प्रतौ संपराय कपाय इति पाठः । 





१४२ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


प्रथमसमयः प्रथमकपाय हृत्यर्थ: | एवं चरिमसमय हत्यत्रापि बोद्धव्यं। शेष पूवेवद्था- 
ख्येयं । तदो कसायोवजुत्ताणं तीहिं सेढीहिं अप्पावहुअपरूवणदुमेद॑ गाहापच्छड्- 
मोश्ण्णमिदि सिद्ध । एवमेदस्स गाहापच्छड्स्स पडिबद्धत्थपरूवणं कादूण संपहि 
ताओ काओ दिण्णि सेढीओ त्ति आसंकाए पृच्छासुत्तमुत्तरं मणइ--- 

# लें जहा । 

$ ३०३, सुगम । 

# विदियादिया पढमादिया चरिमादिया ३ । 

$ ३०४, एवमेदाओ तिण्णि सेहीओ त्ति भणिदं होह । का सेढी णाम ? सेढी 
पंती अप्यावहुअपरिवाडि त्ति एयत्थो। तत्थ जम्मि अप्पावहुअपरिवाडिम्सि माण- 
सण्णिदविदियकसायोवजुत्ते आदिं कादूण थोववबहुत्तपरिक्खा कीरदे सा विदियादिया 
णाम । सा वुण तिरिक्‍्ख-मणुसेसु होह, तत्थ माणोवजुत्ताणं थोवभावेण सब्बहेड्डिमत्त- 
दंसणादों । तहा जम्हि अप्पाबहुअपरिवाडिम्मि कोहसण्णिदपटमकसायोवजुत्ताणं थोब- 
भावेण पढमणिददेसेण पढमादिया णाम । सा वुण देवगदीए होइ, तत्थ कोह्दोवजुत्ताणं 
सच्वहेड्टि मत्तदंसगादो । वहा जम्हि थोवबहुत्तपरिवाडीए छोमसण्णिदचरिमकसायोव- 


आन न आज आम मम जन आम मा आओ कटी या या सा जे था पट योग घर जन नग प्व्रजीटमीटजीर नमकीन थी पेट जनम पक कक की चन ज आप 


प्राप्त होता हे वह समय अर्थात्‌ सम्पराय-कषाय कहलाता है. इस प्रकार समय शब्दका यह 
एक अर्थ है । तथा प्रथम जो समय वह प्रथम समय है। प्रथम कषाय यह उसका अथ है। 
इसी प्रकार “चरिमसयय' इस पदमें भी जानना चाहिए | होष व्याख्यान पहलेके समान करना 
चाहिए। इसलिए कषायोंमें उपयुक्त हुए जीवॉका तीन श्रेणियोंद्रारा अल्पबहुत्वका कथन 
करनेके छिये गाथाका उत्तरार्ध आया है यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार गाथाके इस उत्तराधसे 
सम्बन्ध रखनेबाले अथेका कथनकर अब वे तीन श्रेणियाँ कौनसो हैं ऐसी आज्ंका होनेपर 
आगेके पृच्छासूत्रको कहते हैं-- 


# वह जैसे । 

6 ३०३, यह सूत्रबचन सुगम हे | 

# द्वितीयादिका श्रेणि, प्रथमामिका श्रेणि ओर चरमादिका श्रेणि ३ । 
8 ३०४, इस भ्रकार ये तीन श्रेणियाँ हैं यह उक्त कथनका तात्पय है । 
शंका--श्रणि किसे कहते हैं ९ 

समाधान---्रेणि, पंक्ति और अल्पबहुत्वपरिपाटी ये तीनों पद एकार्थक है। 


उनमेंसे मानसज्ञावालो दूसरी कषायसे उपयुक्त जिस अल्पबहुत्व परिपाटीसे छेकर 
अल्पबहुत्वकी परीक्षा की जाती है बहद्द द्वितीयादिका परिपाटी कहछाती है। परन्तु वह 
तियतज्चों और मलुयोमें होती है, क्योंकि उनमें मानकषायसे उपयुक्त हुए जोबोंका स्तोकभावसे 
सबसे अधस्तनपना देखा जाता हे । तथा जिस अल्पबहुत्वपरिपा्टीमें क्रोध संज्ञावाली प्रथम 
कषायसे उपयुक्त हुए जीबोंका स्तोकपनेकों अपेक्षा प्रथम पदका निर्देश किया गया है. वह 
प्रथमादिका परिषाटी कहलाती दे। परन्तु बह देवगतिमें होती है। तथा जिस अल्पबहुत्व- 
परिपाटीमें छोभसंज्ञाबाढी अन्तिम कषायसे उपयुक्त हुए जीबोंका सबसे स्तोकपना दे बह 





गाथा ६० ] सत्तमगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा १७३ 


जुत्ताणं सव्वत्थोषभावों सा चरिमादिया णाम। चरिमो कसायो आदी जिससे अप्पा- 
बहुअसेढीए सा चरिमादिया त्ति समासावलंबणादो | सा वुण णेरइएसु हो, तत्य 
लोभोवजुत्ताणं सब्वत्थोवभावे पवुत्तिदंरणादों । एवमेदाओ विण्णि चेव अप्पाबहुअ- 
सेढीओ पयदविसये संभवंति, पयारंतरस्स तत्थाणुवरलंभादो | एत्थ ताव विदियाए 
सेढीए साहणइमेसा संदिद्वी-- 

०००००००००००० माणोवजुत्तड़ा | 

०0०0०००००००००००००० कोहोवजुत्तद्धा | 

७००००००००००००००००००० मायोवजुत्तद्वा | 

6006०००००००९०७००००००००००००० लोभोवजुत्तद्धा | 

संपहि एदीए संदिद्वीए पयदत्थसाहणइुमुवरिमं चुण्णिसुत्तपबंधमणुसरामो-- 

# विदियादियाए साहणं । 

$ ३०५, तत्थ ताव विदियादियाए सेढीए जीवप्पाबहुअपरूवणस्स साहणं 
तप्पवेसगकालपडिबद्धमप्पाबहुअं कस्सामो त्ति वुत्तं होह | 


# माणोचवजुत्ताणं परवेसणयं थोव॑ | 
$ ३०६, तिरिक्ख-मणुस्सेसु माणोवजुत्ताणं पवेसणकालो उवरिमिपददाधिवकक्‍्खिओ 


चरमादिका परिपाटी कहछातो हे। चरम कषाय हे आदिमें जिस अल्पबहुत्वश्रेणिके वह 
घरमादिका इस प्रकार भ्रकृतमें समासका अवरूम्बन लिया हे। परन्तु बह नारकियोंमें होती 
है, क्योंकि उनमें छोभसे उपयुक्त हुए जीबॉकी सबसे स्तोकरूपसे प्रभृत्ति देखी जाती है । इस 
प्रकार प्रकृत विषयमें ये तीन ही अल्पबहुत्वश्रेणियाँ सम्भव है, क्‍योंकि प्रकृतमें इनके सिबाय 
दूसरा प्रकार नहीं उपलब्ध होता है। यहद्दापर सर्वप्रथम द्वितीयादिका श्रणिके साधन करनेके 
लिये यह संदृष्टि है-- 

00००००००००००० मानोपयोगकाल ॥ 

60000०0००००००००००० क्रोधोषयोगकाल ॥ 

60००००००००००००००००००० मायोपयोगकाल | 

०००००००००००००००००००००००० लोभोपयोगकाल। 

कक हा इस संदृष्टिद्वारा प्रकृत अथंका साधन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रवन्धका अनुसरण 

क्र नमन 

# अब द्वितीयादिका श्रेणिकी अपेक्षा साधन करते हैं । 

६ ३०५, वहाँ सर्वप्रथम द्वितीयादिका श्रेणिको अपेक्षा जीब अल्पबहुत्वके कथनका 
साधन करेंगे अर्थात्‌ जीबोंके प्रवेशकाछसे सम्बन्ध रखनेवाले अल्पबहुत्वको कहेंगे यह उक्त 
कथनका तात्पय है। 


# मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेश्काल सबसे थोड़ा है | 
$ ३०६. तियेद्वों और मलुष्योंमें मानकषायमें उपयुक्त हुए जीबोंका प्रवेशकाल उपरिम 














१४९ जयघवलासहिये कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


थोवों त्ति भणिदं होदि | कर्थ पुनः प्रवेशनशब्देन ग्रवेशकालो ग्रह्दीतुं शक्यत इृति 
नाशंकनीयम्‌, प्रविशनत्यस्मिन्‌ काले इति प्रवेशनशब्दस्य व्युत्पादनात्‌ । 

# कोहोवजुत्ताणं पवेसणगं विसेसाहिय॑ । 

$ ३०७, केत्तियमेत्तो विसेसो! आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो। एवं माया- 
लोभोवजुत्ताणं एत्तो जहाकमेण पवेसगकालाणं विसेसाहियत्तमणुगंतव्वं, सुत्तस्सेदस्स 
देसामासयभावेण पयद्ट त्तादो | जदो एवं पवेसणकालाणं माणादिपरिवाडीए विसेसाहिय- 
भावों तिरिकख-मणुसेसु तदो तकालसंचिदमाणादिकसायोवजुत्ताणं पि तहाभावसिद्धि त्ति 
परिष्फुडमेवेद विदियादियाए साहणमिदि सिद्धं, पवेसणकालाणुसारेण संचयसिद्धीए 
णाइयत्तादो । एदम्मि पृण पक्खे अवलंबिज्ञमाणे 'एसो विसेसो एकेण उवदेसेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपडिभागो' त्ति उवरिमाणंतरसुत्त ण घडदे, पवेसण- 
कालम्मि पलिदोवमासंखेज्जदिभागपडिभागियस्स विसेसस्स सव्वप्पणा संभवाणुव- 
लंभादो । तदो णेदं पवेसगकालाणमप्पाबहुअपरूवयं सुत्त ।किंतु कसायोवजोगद्धासु 
समय पडि ढुकमाणजीवाणं परवेसगस्स थोबबहुत्तपरिक्खणड्ठमेदं सुत्तमोहण्णं इृदि 
घेत्तव्वं । 

$ ३०८, त॑ जद्द--माणोवजुत्ताणं पवेसणयं थोवं, कोहोवजुत्ताणं पवेसणयं 
पदोंको देखते हुए सबसे थोड़ा हे । 

शंका--भ्रवेशन शब्दसे प्रवेशकालका ग्रहण केसे शक्‍य हे ९ 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस कारूमें जीव प्रवेश करते 
हैं इस प्रकार प्रवेशन शब्द प्रवेशकालके अथरमें ध्युत्पादित किया गया है । 

# उससे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाल विशेष अधिक है । 

6 ३०७. विशेषका प्रमाण कितना है ? आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इसी 
प्रकार आगे मायाकषाय ओर छोभकबषायमें उपयुक्त हुए जीबोंका प्रवेशकाल विशेष अधिक 
जान लेना चाहिए, क्योंकि यह सूत्र देशामषंकभाबसे प्रवृत्त हुआ हे । यतः इस प्रकार मान- 
कषायसे लेकर परिपाटी क्रमसे तियंद्लों और मनुष्योंमें प्रवेशकालका विशेष अधिकपना है, 
इसलिये उस कालमें संचित हुए मानादि कषायोंमें उपयुक्त हुए जीबोंके भी विशेष अधिकपने- 
की सिद्धि स्पष्टरूपसे बन जाती हे यह “बिद्यादियाए साहरण' इस सूत्रसे स्पष्टरूपसे सिद्ध 
है, क्‍योंकि प्रवेशकालके अजुसार संचयकी सिद्धि न्‍्यायप्राप्त है । परन्तु इस पशक्षके अवल्म्बन 
करनेपर यह विशेष एक उपदेशके अनुसार पल्योपमके असंख्यातवें भागके प्रतिभागस्वरूप 
है! इस प्रकार यह उपरिम अनन्तर सूत्र नहीं बनता हे, क्‍योंकि प्रवेशकालछमें पल्योपमक 
असंख्यातबें भागक प्रतिभागस्वरूप विशेष सब ग्रकारसे उत्पत्ति नहीं बन सकती | इसलिए 
यह प्रवेशकालोंक अल्पबहुत्वका कथन करनेवाछा सूत्र नहीं हे, किन्तु कषायोंके उपयोगका्ों- 
के भीतर प्रत्येक समयमें प्राप्त होनेबाछे जीबोंके प्रवेशक अल्पबहुत्वकी रक्षा करनेके लिये यह 
सूत्र आया दे ऐसा ग्रहण करना चाहिए। 

$ ३०८. यथा--मानकषायमें उपयुक्त हुए जीबोंका प्रवेश सबसे थोड़ा दे। उससे 





गाथा ६९ ] सत्तमगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा १४५ 


विसेसादियमिदि वृत्तें पहमसमये माणोवजुत्तो होदृण पव्िसमाणजीवरासीदो तम्मि 
सेव पढमसमये कोहोवजुत्तो होदूण पविसमाणजीवरासी विसेसाइिओ होदि त्ति अत्थो 
घेत्तत्वो । एवं विदियादिसमएसु वि दोण्इं कसायोवजुत्तरासीणं सण्णियासं कादूण 
णेदव्वं जाब चरिमसमयोवजुत्ता त्ति। णवरि माणोवजुत्ताणं चरिमसमयादो उवरि 
विसेसाहियमद्भाणं गंतृण कोहोवजुत्ताणं चरिमसमयो होदि त्ति बत्तव्वं | एवं माया- 
लोभाणं पि वत्तव्वं | जेणेब॑ समयं॑ पडि ढुकमाणमाणोवजुत्तरासीदो पडिसमय- 
मुवकममाणकोहोवजुत्तरासी विसेसाहिओ अद्धाणविसेसो च जेण अत्थि तेण कारणेण 
तदत्थासंगलिदजीवरासिसंचओ वि तदणुसारिओ चेव होदि त्ति सुव्वचमेवेदं विदियादिए 
साइणं । एदं वक्‍खाणमेत्थ पह्माणभावेणावलंवेयव्वं, अविरुद्धसरूवत्तादो । 


# एसो विसेसो एक्केण उवदेसेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभाग- 
पड़िभागो । 


$ ३०९, जो एसो अणंतरपरूविदो विसेसो माणोवजुत्ताणं॑ पवेसणादों कोहोव- 
जुत्ताणं पवेसणयं विसेसाहियमिदि सो किं हेड्मिमरासिस्स संखेजदिभागमेत्तो असंखेजदि- 
भागमेत्तो वा अणंतमागमेत्तो वा? असंखेज़दिभागमेत्तो वि होंतो किमावलियाए 


क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीबोंका प्रवेशकाल विशेष अधिक है ऐसा कहनेपर प्रथम समयमें 
मानकषायमें उपयुक्त होकर प्रवेश करनेवाली जोवराशिसे उसी समयमें क्रोधघकषायमें उपयुक्त 
होकर प्रवेश करनेवाली जीवराशि विशेष अधिक होती हे यह अर्थ प्रकृतमें ग्रहण करना 
चाहिए। इसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें भी दोनों कषायोंमें उपयुक्त हुई जीवराशिका 
सश्निकर्ष करके अन्तिम समयमें उपयुक्त हुई जीवराशडिके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए। 
इतनी विश्येषता है कि मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके अन्तिम समयसे ऊपर बिशेष अधिक 
काल जाकर क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका अन्तिम समय होता है ऐसा कद्दना चाहिए । 
इसी प्रकार मायाकषाय और लोभकषायकोी अपेक्षा भी कथन करना चाहिए | यतः इस प्रकार 
प्रत्येक समयमें प्राप्त होनेवाली मानकषायमें उपयुक्त हुई जोबराशिसे प्रत्येक समयमें प्राप्त 
होनेवाली क्रोधकषायमें उपयुक्त हुई जीवराशि विशेष अधिक होती है ओर यतः अध्वान 
विशेष होता हे इस कारणसे वहाँपर संकलित जीवराशिका संचय भी उसीके अनुसार ही 
होता है इस प्रकार यह द्वितीयादिका श्रेणिका साधन सुव्यक्त ही हे | इस व्याख्यानका यहाँपर 
प्रधानरूपसे अबलम्बन करना चाहिए, क्‍योंकि यह व्याख्यान अधिरुद्धस्वरूप हे । 


# यह विशेष एक उपदेशके अनुसार पल्योपमके असंरूयातर्व भागके प्रतिभाग- 
स्वरूप है । 


६ ३०९, मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके प्रवेशसे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीबोंका 
प्रवेश विशेष अधिक हे इस बातकों बतछानेवाला जो यह अनन्तर कहा गया विशेष दे वह क्या 
अधस्तन राशिके संख्यातर्वें भागप्रमाण है या असंख्यातवें भागप्रमाण है या अमन्‍्तवे भाग- 
प्रमाण है ) असखंख्यातबं भागप्रमाण द्वोता हुआ भी क्‍या आवढ़िके असंख्यातर्व भागके 

१५ 


१४६ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


असंखेजदिभागपडिभागिओं आहो पलिदोबमस्स असंखेज़दिभागपड़िभागिओ, कि वा 
अण्णपडिभागिओ सि संपह्ारणाएं तव्विसपणिणए्णयजणणइ्टमेदं सुत्तमोहण्णं । 

$ ३१०, त॑ जहा--एत्थ वे उवए्सा--पवाइजंतओ अपवाइजंतओ चेदि। 
तत्थ ताव एकेण अपवाइजंतएण उवदेसेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागपड़िभागिओ 
एसो विसेसो घेत्तव्वो, समयं पडि माणोवजुत्ताणं पवेसणरासि जहावुत्तेण पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागपडिभागेण खंडेयूणेयखंडमेसेण कोहोवजुत्ताणं पवेसणस्स तत्तो 
विसेसाहियत्तब्शुवगमादों संचयस्स वि एसो चेव पडिभागो एदम्मि उवणसे वत्तव्वो, 
संचयस्स सब्वत्थ पवेसाणुसारित्तदंसणादो अद्भा विसेसस्स एदम्मि पक्‍खें अवि- 
वक्खियत्तादों । अधवा संचयस्स एसो पड़िभागो ण जोजेयव्वो, अद्भाविसेसस्सेव तत्थ 
पहाणत्तोवलंमादो । 

# पवाइज्ज॑ंतेण उबदेसेण आवलियाए असंखेज्दिभागो । 

$ ३११, विसेसो त्ति पृव्बसुत्तादो अगुव्ददे, पडिभागो त्ति च, तेणेवहिसंबंधो 
कायव्वो--माणोवजुत्ताणं॑ पवेसणरासिमावलियाए असंखेज़दिभागपडिभागेण भाग 
घेत्तण तत्थ भागलड्धमेत्तेण कोहोवजुत्ताणं पवेसगणरासी तत्तो विसेसाहिओ त्ति एसो 
चेव उबएसो एत्थ पहाणभावेणावलंबेयव्वो, पव्वाइजमाण त्तादो | 





््ल्यिलनल्ल्ििविलि लि ललित जा. अजओओओ अब आल » 


प्रतिभागस्वरूप है या पल्योपसके असंख्यातरवें भागके प्रतिभागस्वरूप है या क्या अन्य प्रति- 
५ निर्णय 5 
भागस्वरूप हे ऐसी आशंका होनेपर उस विषयका निर्णय करनेके लिए यह सूत्र आया है । 


$ ३१० यथा--इस बिषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं--प्रवाह्ममान उपदेश और 
अप्रवाह्ममान उपदेश । उनमेंसे सबप्रथम एक अग्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार पल्योपमके 
असंख्यातवें भागके प्रतिभागस्वरूप इस विशेषको अ्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समयमें 
मानकषायमें उपयुक्त हुए जीबोंकों प्रवेशराशिको पूर्बोक्त पल्योपमके असंख्यातव भागरूप 
प्रतिभागसे भाजितकर जो एक भाग प्राप्त हो उतना क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीबोंका प्रवेश 
मानकषायमें प्रवेश करनेबालो जीवराशिसे विशेष अधिक स्वीकार किया गया है तथा संचय- 
का भी यही प्रतिभाग इस उपदेशके अनुसार कहना चाहिए, क्योंकि सबंत्र संचय प्रवेशके 
अनुसार देखा जाता हे तथा इस पक्षमें काठविश्ेषकी विवक्षा नहीं की गई हे। अथवा 
जा यह प्रतिभाग नहीं लेना चाहिए, क्‍योंकि काछविशेषकी ही वहाँ प्रधानता पाई 
जाती है । 


# प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार विशेष आवलिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है | 


$ ३११ विशेष इस पदकी पृ सूत्रसे अनुबृत्ति होती हे और प्रतिभाग पदको भी, 
इसलिए ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए कि मानकषायसें प्रवेश करनेबाली राशिको आवलिके 
असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागसे भाजितकर वहाँ जो भाग लब्ध आवे उतनी क्रोधकषायमें 
उपयुक्त हुए जीबोंकी प्रवेशराशि उससे विशेष अधिक द्वोती हे इस प्रकार यही उपदेश यहाँपर 
प्रधानभावसे लेना चाहिए, क्‍योंकि यह प्रवाह्ममान उपदेश हे | 


गाथा ६९ ] सत्तमगाद्दासुत्तस्स अत्थपरूषणा १४७ 


$ ३१२, संपहि एदेण परवेसणप्पाबहुएण साहिदसंचयप्पावहुअमोबेण तिरक्ख- 
मणुसगईसु च एवमणुगंतव्वं---सव्वत्थोवा माणोवजुत्ता । कोहोवजुत्ता विसेसाहिया । 
मायोवजुत्ता विसेसाहिया । लोभोवजुत्ता विसेसाहिया । सब्वत्थ विसेसपमाणमणंतर- 
परूविदत्तादो सुगरमं | एवं विदियादिया सेटी समत्ता । 

$ ३१३, संपहि एदेण देसामसयसुत्तेण सूचिदपढम-चरिमादियाणं पि साहणं 
कादूण तदो संचयप्पावहुअं कायचव्यं | त॑ जहा--देवगदीए कोहोवजुत्ता थोवा । 
माणोवजुत्ता संखेज़गुणा । मायोवजुत्ता संखेज़गुणा | लोभोवजुत्ता संखेजगुणा, 
तदद्वाणं तप्पवेसगस्स च॑ तहाभावेणावद्टाणादों । एसा पढमादिया सेढी | एवं 
चरमादिया वि णेदव्वा । णवरि णिरयगइसंबंधेण देवगहविवज्ञासेण तदुच्चारणं 
कायव्बं | जह वि एदं जीवविसयमप्पाबहुअं पृथ्वमट्सु अणिओगद्ारेसु परूविज्माणेसु 
विहासिदं चेव तो वि परवेसणसंबंधेण विसेसपमाणावदारणब्रहेण च विसेसयूणेत्थ 
परूवणादो ण पुणरुत्तदोसावयारों । एवमप्पाबहुए समत्ते सत्तमीए सुत्तगाह्मए 
पच्छडद्धस्स अत्थविह्वासा समत्ता । संपद्दि एवम्रेदेसु सत्तसु गाहासुत्तेसु विद्सिय समत्तेंसु 
एस्थेबुवजोगाणिओगद्ारपरिसमत्ती जायदि त्ति जाणावणइसुत्तरमुवसंहारबक्क--- 

एबम्रुवजोगो त्ति समत्तमणिओगदारं | 


९ ३१२. अब इस प्रवेशसम्बन्धी अल्पबहुत्वसे साधा गया संचयसम्बन्धी अल्पबहुत्व 
ओघसे तिय॑द्बगति और मनुष्यगतिमें इस प्रकार जानना चाहिए--मानकषायमें उपयुक्त हुए 
जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीव बिशेष अधिक हैं। उनसे माया- 
कषायमें उपयुक्त हुए जीब्र विशेष अधिक हे तथा उनसे लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीब विशेष 
अधिक है । सवत्र विशेषका प्रमाण अनन्तर कहा गया होनेसे सुगम दे । इस प्रकार द्वितीया- 
दिका श्रेणि समाप्त हुई । 

$ ३१३ अब इस देशामषंक सूत्रसे सूचित हुई प्रथमादिका और चरमादिका श्रेणियों- 
का भी साधनकर डसके बाद संचयसम्वन्धी अल्पबहुत्व कर छेना चाहिए। यथा--देवगतिमें 
क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं, उनसे मानकषायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यात- 
गुणे हैं, उनसे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे है तथा उनसे छोभकषायमें उपयुक्त 
हुए जीव संख्यातगुणे हैं, क्योंकि उनका काल और उनका प्रत्येक समयमें प्रवेश उसी प्रकार 
देखा जाता है | यह प्रथमादिका श्रेणि हे । इसो प्रकार चरमादिका श्रेणि भी जाननी चाहिए। 
इतनी बविश्वोषता हे नरकगतिके सम्बन्धसे उसका कथन देवगतिके विपरीतरूपसे करना 
चाहिए | यथपि यह जीवविषयक अल्पबहुत्व पहले आठ अनुयोगद्वारोंके कथनके समय कह 
आये है तो भी प्रवेशके सम्बन्धसे विशेष प्रमाणके अवधारणद्वारा विशेषरूपसे यहाँपर कथन 
करनेसे पुनरुक्त दोषका अवतार नहीं होता हे। इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होनेपर सातबीं 
सूत्रगाथाके उत्तराधेके अथंका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ। अब इस प्रकार इन सात 
गाथासूत्नोंका व्याख्यान समाप्त होनेपर यहीपर उपयोग अनुयोगद्वारकी समाप्ति दो जाती है 
इस बातका ज्लान करानेके लिये आगेका उपसंहार वाक्य हे-- 


इस प्रकार उपयोगसंज्ञवक सातवाँ अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। 


सिरि-जइबसहाहरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुणहरभडारश्रोवइट्ठं 


कसायपाहुड्ड 


सिरि-वीरसेशाइरियविरइया टीका 
जयधवला 


तत्य 
चउद्टाणमिदि अद्वमों अत्थाहियारो 
-+488$--- 
णमो अरहंताणं० 
णिट्ववियचउड्ाणं. पणइकम्मइद्इरिचे्ड । 
वोच्छामि चउट्डाणं जिणपरमेट्टिं पणमियूण ॥ १ ॥ 


जिसने अनुभागसम्बन्धी चार स्थानोंको निष्ठापितकर छिया हे और जिसने आठ 
कंमरुपी दुष्ट शत्रुकी चेष्टाको नष्ट फर दिया है ऐसे श्रो जिन परमेष्ठीको प्रणामकर चतुःस्थान 
अनुयोगद्वारका कथन करता हूँ ॥ १॥ 


१५० जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ डबजोगो ७ 


६ १, उवजोगपरूवणाणंतरं किमट्ठमेदं चउद्ठाणसण्णिद्मणिओगह।रमोह्ण्णमिदि 
ये १ वुच्चदे--कोहादिकसायाणमुवजोगो एयबियप्पो ण होह, किंतु एग-वि-ति- 
चउद्ठडाणमेयभिण्णकसायाणुभागोदयजणिदत्तादो पादेक्‍्क चउष्पयारों होदि सि एवं- 
पिहस्स अत्थविसेसस्स णिदरिसणोवण यमुहेण पदुष्पायणइमेदमणियोगदारमोइण्णं, 
तहाभूदत्थविसेसपदुष्पायण म्मि गाद्मासुत्ताणमुवरिमाणं पडिबद्धत्तदंसगादों । अदो चेव 
चउट्डाणसण्णा एदस्स सुसंबद्धा । लदासमाणादिमेयभिण्णाणं चदुण्हं ड्राणाणं समाहारो 
चउद्बाणं तप्परूवयमणियोगद्वारं पि चउट्टाण मिदि, गोण्णपदणामावलंबणादो | एवमेदेण 
संबंधेणागदस्सेदस्स अणियोगद्दारस्स विहासणइमेत्थ गाद्मासुत्तावयारों कीरदे-- 

# चउट्ठटाणे कत्ति अणियोगदारे पुव्व॑ गमणिज्ज सुक्तं । 

२, चउट्टाणे क्ति जमणिओगदार कसायपाहुडस्स पण्हारसण्हमत्थाहियाराणं 
मज्झे अट्टम॑ तस्सेदाणिमत्थविह्सणमद्दिकीरदे । तत्थ य पुव्व॑ पढममेव ताव गमणिज- 
मणुगंतव्बं, सुत्तं गुणहराहरियमुहकमलविणिग्गयमणंतत्थगब्भ॑ गाहासुचमिदि वुच्तं 
होह। जद वि एत्थ सोलस सुत्तगाहाओ उबरि भणिस्समाणाओ तो वि सुच्तत्थ- 
जाइदुवारेण तासिमेयत्रमत्यि ति एयवयणणिददेसो ण विरुज्झदे । 


न या जे जी आज मर आम 


$ १ शंका--उपयोग अलज्ुयोगद्वारके कथन करनेके बाद चतुःस्थान संज्ञावाला यह 


अनुयोगद्वार किसलिये आया है १ 

समाधान--कहते हैं, क्रोधादि कषायोंका उपयोग एक भ्रकारका नहीं होता, किन्तु 
कषायोंका अनुभाग एक, दो, तीन और चार प्रकारके भेदोंमें विभक्त हें, अतः उसके उदयसे 
उत्पन्न होनेके कारण कषायोंका उपयोग प्रत्येक चार प्रकारका हे इसग्रकार इसप्रकारके अर्थ- 
विशेषका दृष्टान्तोंद्रारा कथन करनेके लिये यद्द अनुयोगद्वार आया है. क्योंकि आगेके गाथा- 
सूत्रोंका उस प्रकारके अ्थंविशेषके कथनफे रूपमें सम्बन्ध देखा जाता हे और इसोलिये इस 
अनुयोगद्वारकी चतुःस्थान संज्ञा सुसम्बद्ध हे । 

लतासमान आदि भेदोंमें विभक्त चार स्थानोंका समाहार चतुःस्थान दे और उसका 
कथन करनेवाला अनुयोगद्वार भी चतुःस्थान है, क्‍योंकि इस संज्ञाके करनेमें गोण्यपदका 
अबवलम्बन लिया है। इस प्रकार इस सम्बन्धसे प्राप्त हुए इस अनुयोगद्वारका कथन करनेके 
डिये यहाँ गाथासूत्रोंका अवतार करते हैं-- 


# चतुःस्थान नामक अलुयोगद्वारमें सर्वप्रथम गाथायत्र जानना चाहिए । 


8 २. कषायप्राश्ृतके पन्द्रह अथोषिकारोंमेंसे चतुःस्थान नामका जो आठवाँ अनुयोग- 
द्वार है, उसका इस समय अर्थ सद्टित व्याख्यान करते हैं। उसमें (पुव्व॑' अर्थात्‌ प्रथम ही 
गाथासूत्र 'गसणिज्जं' अर्थात्‌ जानना चाहिए। यहाँपर सूत्रपदसे तात्पय गुणघर आचार्यके 
मुख्त-कमछसे निकला हुआ अनन्त अर्थ गर्मित गाथासूत्र हे यह उक्त कथनका तात्पय है। 
यद्यपि यदाँपर आगे १६ सोलद्द सूत्रगाथाएँ कही जायगीं तो भो सूत्ररूप अथकी एक जाति है 
इस अपेक्षा उनमें एकपना है, इसछिये एकबचन निर्देश विरोधको प्राप्त नहीं द्योता । 








शाथा ७० ] पढसगाहासुत्तस्स अत्थपरूषणा १५१ 

# ले जहा । 

$ हे. सुगममेद॑ प्रुच्छावक्‍क | एवं पुच्छाविसईकयाणं गाद्ासुत्ताणं जद्दाकममेसों 
सरूवणिददेसो--- 
(१७) कोहो चउव्विहो वुत्तो माणो वि चउव्विहों भवे । 

माया चउव्विहा वुत्ता लोहो वि य चउव्विहो ॥१-७०॥ 

$ ४. एसा ताव पढमा सुच्तगाहा । एदीए कोह-माण-माया-लोहाणं पादेक्क 
चउव्विद्त्तमेतत॑ पहण्णादं । एत्थ कोहो चउव्विद्यों त्ति बुत्ते किमणंताणुबंधि- 
पच्च क्खाणापचक्खाण-संजलण मेणण कोहस्स चउव्विद्दत्तमहिप्पेदं, आहो पयारंतरेणे त्ति ! 
ण॒ताव अणंताणुबंधिकोह्दिमेणण चउविद्दत्तमेत्थ विवक्खियं, तहाविहस्स मेद- 
णिद्देसस्स पयडिविहत्तिआदिसु पुष्वमेव सुणिण्णीदत्तादो उवरिमपरूवणाए तप्पडिबद्धत्त- 
दंसणादो च | किंतु एग-वि-ति-चउट्डाणमेयभिण्ण-कसायाणुभागोदयजणिदणग-पुठवि- 
वालुगोदयरायिसरिसपरिणाममेदेण कोहस्स चउप्पयारत्तमेत्थ विवक्खियं, तहाविहमेद- 
परूवणाए चेव उबरिमाणं गाहासुत्ताणं पडिबद्धत्तदंसणादों। एवं माण-माया-लोभाणं 
पि अपयदमेदचउकणिवारणप्रुह्देण पयदचउब्मेदपरूवर्ण कायव्बं | 


# वे जैसे | 

$ ३. यह प्रच्छाबाक्य सुगम दे । इसप्रकार प्रच्छाके विषयको प्राप्त हुई गाथासूत्रोंका 
यह क्रमसे स्वरूपनिर्देश है-- 

# क्रोध चार प्रकारका कहा गया है, मान भी चार त्रकारका है, माया चार 
प्रकारकी कही गई है और लोभ भी चार प्रकारका हे ॥१-७०॥ 

$ ४ सर्वप्रथम यह पहली सूत्रगाथा हे। इस द्वारा क्रोध, मान, माया और छोभ 
इनमेंसे प्रत्येककी चार प्रकारके होनेकी प्रतिज्ञा की गई हे । 

शंका--यहाँपर क्रोध चार प्रकारका दे ऐसा कट्दनेपर क्या अनन्तानुबन्धी, प्रत्या- 
सूयान, अप्रत्याख्यान ओर संज्वलनके भेदसे चार प्रकारका क्रोध अभिप्रेत है या प्रकारान्तरसे 
वह चार प्रकारका अभिप्रत हे ? 

समाधान---यहाँ अनन्तानुबन्धी क्रोध आदिके भेदसे वह चार प्रकारका विवक्षित 
नहीं है, क्योंकि उस प्रकारके भेदोंका निर्देश प्रकृतिविभक्ति आदिमें पहले ही अच्छी तरहसे 
निर्णीत कर आये हैं तथा आगेकी प्ररूपणामें उनका सम्बन्ध देखा जाता है । किन्तु कषायोंका 
अनुभाग एक, दो, तीन और चार स्थानोंके भेदसे विभक्त है, अतः उसके उदयसे नगराजि, 
प्रथिवीराजि, बाहुकाराजि, उद्कराजिके समान परिणामोंके भेदसे क्रोधके चार प्रकार यहाँ 
विवक्षित हैं, क्‍योंकि उस प्रकारके भेदोंके कथनमें दी उपरिम गाथासूत्रोंका सम्बन्ध देखा 
जाता है। इसी प्रकार मान, माया और छोभके भी अप्रकृत भेदचतुष्कके निवारणद्वारा प्रकृत 
भेद्चतुष्कका कथन करना चाहिए । 


टििजिजिज् लक कल ज् चिल्ला तीज >> 


श्षर जयघबछासहिदे कसायपाहुडे [ उबजोगो ७ 


$ ७, एत्थ कोहो दुविद्ो--सामण्णकोहो विसेसकोहो चेदि । तत्थाणंताणुबंधि- 
आदिविसेसबिवक्खाए विणा जं सब्बविसेससाहारणं कोहसामण्णं त॑ सामण्णकोहो 
णाम, तव्विवरीदसरूवो विसेसकोहो त्ति भण्णदे, अणंताणुबंधिआदिविसेसविवक्‍्खा- 
णिवंधत्तादो । एत्थ वुण सामण्णकोहाबेक्खाए चउव्विहत्तमेदं परूविदं, अणंताणुबंधि- 
आदिविसेसप्पणाए पादेक्क तेसि चउव्विद्तताणुव॒लंमादो | किं कारणं १ अणंताणुबंधि- 
प्रक्खाणापचक्खाणकोहाणमेगट्शाणपरिहारेण वि-ति-चउट्टाणाणं चेव संभवदंसणादो । 
ततः संगृहीताशेषविश्वेषल॒क्षणं क्रीधसामान्यमाश्रित्य चातुर्विष्यमेतद्रथवस्थितमिति सक्त । 
एवं मानादीनामपि वाच्यस्‌ । 


(१८) णग-पुढवि-वालुगोदयराईसरिसो चउव्विहो कोहो । 

सेलघण-मट्ि-दारुअ-लदासमाणो हवदि माणो ॥२-७१॥ 

६ ६, एसा विदियगाहा। एदीए कोह-माणकसायाणं णिद्रिसगोवणयणमुहेण 
पादेक्‍क॑चउण्हं मेदाणं णामणिदेसो कओ। त॑ जहा--“णग-पुढवि०' एवं मणिदे 
राइसदस्स सरिससदस्स च पादेकमहिसंबंधं कादूण णगराइसरिसो पुढ़विराइसरिसो 
वालुअराइसरिसो उदयराइसरिसो चेदि कोहो चउव्विहो होदि त्ति सुत्तत्थसमत्थणा 

$ ५. यहाँपर क्रोध दो प्रकारका हे--सामान्य क्रोध ओर विशेष क्रोध । उनमेंसे 
अनन्तानुबन्धी आदि विशेषको विवक्षा विना जो सब विशेषोंमें साधारण क्रोध सामान्‍य है 
वह क्रोध सामान्य कहलाता है और उससे विपरीत स्वरूपवाछा विशेष क्रोध कहा जाता है, 
क्योंकि यह संज्ञा अनन्तानुबन्धी आदि विशेषकी विवक्षानिभित्तक है, परन्तु यहाँपर सामान्य 
क्रोधकी अपेक्षासे यद्द चार प्रकारका कद्दा हे, क्योंकि अनन्तानुबन्धी आदि विशेषको मुख्यतासे 
प्रत्येक उनकी चार प्रकारसे उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि अनन्तानुबन्धी, प्रत्यास्यान और 
अप्रत्याख्यान क्रोधोंके एक स्थानका परिद्दारकर हिस्थान, त्रिस्थान और चतुःस्थानरूप अलु- 
भागकी ही उत्पत्ति देखी जाती हैे। इसलिये जिसने अपने समस्त विशेषोंका संग्रह किया हे 
ऐसे लक्षणबाल्ले क्रोधसामान्यका आश्रयकर क्रोधको चतुर्विधता व्यवस्थित है यद्द ठीक द्वी कद्दा 
हे। इसी प्रकार मानादिकके विषयमें भी कथन करना चाहिए | 

# क्रोध चार प्रकारका हे--नगराजिसदृश, पृथिवीराजिसदृश, वालुकाराजि- 
सदृश और उदकराजिसदृश । मान भी चार प्रकारका ह--शैलघनसभान, अस्थिसमान, 
दारुसमान ओर लतासमान ॥२-७१॥ 


$ ६. यह दूसरो गाथा दे । इसमें क्रोधषकषाय और मानकषायके उदाहरणद्वारा प्रत्येक- 
के चार भेदोंका नामनिर्देश किया गया है। यथा--णग-पुढबि० ऐसा कहनेपर 'राजि! 
शब्दका और 'सदृश' शब्दका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करके नगराजिसदुश्, प्रथिबीराजिसदृश, 
वाछुकाराजिसदृश और उदकराजिसदृश क्रोध चार प्रकारका है इस प्रकार सूत्रके अर्थका समर्थन 


१. ता»प्रतौ सेसो कोहो [ दि ] ञति इति पाठ: । २, ता०गप्रतो णिदरिसणोवमुह्देण इति पाठ: । 





गाथा ७१ ] विदियगाद्दासुत्तस्स अत्थपरूवणा १५३ 


कायव्वा । तत्थ णगराइसरिसो त्ति बुत्ते पव्वद्सिलामेदसरिसो कोहपरिणामों घेत्तव्बों । 
एदं सव्वकालमविणाससाधम्म॑ पेक्खियूण णिद्रिसणं भणिदं । जहा पव्वदसिलामेदो 
केण वि कारणंतरेण सम्रुब्भूदूसरूवो पुणो ण कदाई पयोगंतरेण संधाणमागच्छ, 
तदवत्थोी चेव चिट्ठंद | एवं जो कोह्रपरिणामों कस्स वि जीवस्स कम्दि वि पूरिसविसेसे 
समुप्पण्णो ण केण वि पयोगंतरेणुवसमं गच्छह, णिप्पडिकारों होदूण तम्मि भवे तहा 
चेवावचिट्वदे, जम्मंतरं पि तज्जणिदसंसकारों अगुबंधदि, सो तारिसो तिव्वयरों कोह- 
परिणामी णगराइसरिसो त्ति भण्णदे । 

$ ७, एवं पुठविराइसरिसो वि वत्तव्वो । णबरि पृत्विल्लादो एसो मंदाणुभागो, 
चिरकालमवट्टिदस्स वि एदस्स पुणो पयोगंतरेण संधाणुवलंभादो । त॑ जहा-- 
गिम्हकाले पृढविभेदों पुढवीए रसक्खयेण फुट्टंसीए पयट्टों। पुणो पाउसकाले जल- 
प्यवाहेणाव्रिज्ञमाणो तक्खणमेव संधाणमागच्छइ । एवं जो कोहपरिणामों चिरकाल- 
मवद्ठिदों वि संतो पुणो वि कारणंतरेण गुरूवदेसादिणा उवसमभाव॑ पडिवजदि सो 
तारिसो तिव्वपरिणामभेदों पुृढविराइसरिसो त्ति विण्णायदे । एत्थ उभयत्थ वि 
राइसदो अवयवविसरणप्पयमेदपञ्ञायवाचओ पेत्तव्वों । 

$ ८, तहा वालुगराइसरिसो त्ति वुत्ते णदीपुलिणादिसु वालुगरासिमज्ञ- 
करना चाहिये । उनमेंसे नागराजिसदृश ऐसा कद्दनेपर पवृतशिछाभेद्सदृश क्रोध परिणाम छेना 
चाहिए । सब काछोंमें अविनाझरूप साधम्यंको देखकर यह उदाहरण कहा हे । जैसे पबंत- 
शिछाभेद किसी भी दूसरे कारणसे उत्पन्न होकर पुनः कभी भी दूसरे उपायद्वारा सन्‍्धानकों 
प्राप्त नहीं होता, तदवस्थ ही बना रहता द्ै। इसी प्रकार जो क्रोध परिणाम किसी भी जीवके 
किसी भी पुरुषविशेषमें उत्पन्न होकर किसी भी दूसरे उपायसे उपशमको नहीं प्राप्त होता 
है, प्रतोकार रहित होकर उस भवमें उसी प्रकार बना रहता है, जन्मान्तरमें भी उससे उत्पन्न 
हुआ न बना रहता है, वह उस प्रकारका तोब्रतर क्रोधपरिणाम नगराजिसदृश कद्दा 
जाता है । 

$ ७, इसीप्रकार प्रथिवीराजिसदृश क्रोधका भी व्याख्यान करना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि पूवके क्रोधसे यह सन्‍्द्‌ अनुभागवाछा है, क्‍योंकि चिरकाल तक अवस्थित होने 
पर भी इसका पुनः दूसरे उपायसे सन्धान हो जाता है। यथा--प्रीष्मकालमें प्रथिवीका भेद्‌ हुआ 
अर्थात्‌ प्रथिबोके रसका क्षय होनेसे वह भेद्रूपसे परिणत हो गई। पुनः व्षाकालमें जलके 
प्रवाहसे धह दरार भरकर उसी समय संधानको प्राप्त हो गई । इसीप्रकार जो क्रोधपरिणाम 
चिरकाल तक अवस्थित रहकर भी पुनः दूसरे कारणसे तथा गुरुके उपदेश आदिसे उपशमभाव- 
को प्राप्त होता हे वह उस प्रकारका वीत्र परिणामभेद प्रथिबीराजिसदृश जाना जाता है। यहाँ 
दोनों स्थलॉपर भी “राजि' शब्द अवयबके विच्छिन्न होनेरूप भेद पर्यायका वाचक छेना 
चाहिए । 


$ ८. उसीप्रकार 'वालुकाराजिसदृश' ऐसा कहनेपर नदीके पुलिन आदिमें बालुका- 


१ ताण्प्रतो पं [ ब॑ ] घाणुबलभादो इति पाठ, । 
२० 








१०४ जयघधवढछासहिदे कसायपाहुडे [ चडउद्वाणं ८ 


समुद्ठिदरेहासमाणों कोद्दो त्ति पेत्तत्वों। एदमप्पयरकालावड्डाणं पेक्खियूण भणिदं। 
त॑ जहा--णदीपुलिणादिसु वालुअरासिमज्हो पृरिसप्पयोगेणण्णदरेण वा केणचि 
कारणजादेण समसुट्टिदा रेहा जहा पवणामिघादादिणा कारणंतरेण लहुमेव पृणों 
समभाव॑ गच्छदि एवं कोहपरिणामों वि मंदुत्थाणो गुरूवएसपवणपेल्लिदो 
सव्वलहुमेवोवसमं गच्छमाणों वालुगराइसरिसो त्ति भण्णदे । 


$ ९, एवमुदयराइसरिसो वि कोहो अणुगंतव्बों | णवरि एदम्हादों वि मंदयराणु- 
भागो थोवयरकाल्लावट्टाणो च सो गहेयव्वो, पाणीयमज्ससुद्िदाए रेहाए 
पयोगंतरेण विणा तक्‍्खणमेव विणासदंसणादो | एत्थ उद्ययत्थ वि राइसदोो रेहापज्ञाय- 
वाचओ घेत्तव्वो । एवं कोहस्स चउण्डं ट्वाणाणमवट्टाणकालस्स थोवबहुत्तमस्सियूण 
णिदरिसणोवणयण्ण कदं । एवं माणस्स वि चउण्ह॑ ठाणाणं गाहापच्छद्वाणु- 
सारेणाणुगमो कायव्वो । णगवरि 'सेलघण' एवं भणिदे सिलाथंभसमाणो माणो त्ति 
घेत्तत्वोी, समाणसदस्स पादेकमप्िसंबंधावलंबणादो | अतिस्तब्धभावापेक्षया चेतत्‌ 
प्रतिपादितम्‌ | एवमस्थि-दारु-छतासमानानामप्यर्थों वाच्यः । सब्वत्र च स्तब्धता- 
लक्षणस्प भावस्य प्रकर्षाप्रकषभावापेक्षया निदर्शनोपनयः कृत इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


दर <ल्‍ज जल ले 


राशिके मध्य उत्पन्न हुई रेखाके समान क्रोध ऐसा ग्रहण करना चाहिए । यह अल्पतर काल तक 
रहता है इसे देखकर कहा है। यथा-नदीके पुलिन आदिमें बालुकाराशिके मध्य पुरुषके 
प्रयोगसे या अन्य किसी कारणसे उत्पन्न हुई रेखा जेसे हबाके अभिघात आदि दूसरे कारण- 
द्वारा शीघ्र ही पुनः समान हो जाती हे अर्थात्‌ रेखा मिट जाती हे। इसीप्रकार क्रोधषपरिणाम 
भी सन्दरूपसे उत्पन्न होकर गुरुके उपदेशरूपी पवनसे प्ररित होता हुआ अतिश्ञीघ्र उपशमको 
प्राप्त हो जाता है। वह कोध वालुकाराजिके समान कहा जाता है । 


6६ ९, इसी प्रकार उदकराजिके सदश भी क्रोध जान छेना चाहिए । इतनों विशेषता है 
कि इससे भी सन्दतर अनुभागवारा ओर स्तोकतर कार तक रहनेबाला वह ज्ञानना चाहिए, 
क्योंकि पानोके भीतर उत्पन्न हुई रेखाका विना दूसरे उपायके उसी समय ही विनाश देखा 
जाता हैं। यहाँ उभयत्र 'राजि' शब्द रेखाका पर्यायवाची छेना चाहिए। इस प्रकार क्रोधके 
चारों स्थानोंके अवस्थानकाछके अल्पबहुत्वका आश्रयकर उदाहरणका उपनयन किया। इसी 
प्रकार मानके भी चारों स्थानोंका गाथाके उत्तराधके अनुसार अनुगम करना चाहिए । इतनी 
विशेषता हे कि सेल्थण' ऐसा कहनेपर शिछा स्तस्भके समान मान लेना चाहिए, क्योंकि 
समान इब्दका भ्त्येकके साथ सम्बन्ध करनेका अबलम्बन लिया है। अतिस्तब्धभावकी 
अपेक्षा यह उदाहरण कटद्दा गया है । इसी प्रकार अस्थि, दारु और छताके समान मानकषाय- 
का भी अथ कह्दना चाहिए । सवत्र स्तब्धवालक्षणभावके प्रकर्ष-अप्रकष पनेकी अपेक्षा उदाह- 
रणोंका उपनय किया हे ऐसा जानना चाहिए | 


१ ता“प्रतों पुणो व इति पाठ: । 


गाथा ७३ ] तव्यि-चजत्थगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणां १५५ 


(१८) वंसीजण्हुगसरिसी मेंढविसाणसरिसी य गोमुत्ती। 

अवलेहणीसमाणा माया वि चउव्विद्या भणिदा ॥३-७२॥ 

$ १०. एसा तदियगाहा मायासंबंधीणं चउण्डं ठाणाणं णिदरिसणोवणयदुवारेण 
पदुष्पायणट्टठमागया । त॑ जहा--बंसीजण्हुगसरिसि' त्ति वुत्ते वेलुवमूल-जरढवंकंकुरगंठि- 
सरिसी पढमा माया त्ति घेत्तव्वं | एदं च वंकभावस्स णिप्पडियारत्तमस्सियूण परूविदं । 
ययैव हि वेणुमूलग्रन्थिसृत्वा शीर्त्वापि नजुकतुं पायंते एवं मायापरिणामो5प्यतितीब- 
पक्रमावपरिणतो निरुपक्रम हृति | तहा 'मेंढविसाणसरिसि' त्ति विदिया मायावत्था । 
एसा पुव्विल्लादों मंदाणुभागा, मेषविषाणस्यातिवलितवक्रतराकारेण परिणतस्याप्यरिन- 
तापादिभिरुपायान्तरेः प्रगुणीकतुं शक्‍्यत्वात्‌। तथा गोमूत्रसदृशी अवलेहनीसमाना 
च माया यथाक्रमं वक्रभावस्य हानितारतम्ययोगाद्वक्तव्येति । तत्रनावलेहनी नाम दन्त- 
धावनकाष्ठ यश्जिंह्ाामलशो धनी वा गृहीतव्या । 


(२०) किमिरागरत्तसमगो अक्खमलसमो य॒पंसुलेवसमो । 


हालिदृवत्थसमगो लोभो वि चउव्विहों भणिदों ॥४-७३॥ 
6 ११, एसा चउत्थगाह्दा लोभस्स चउण्डं ठाणाणं णिदरिसणपरूवणटुमागया | 


सिलील न अल डििलिी जक्‍ल जी # 





आस की जम पिज्जा कक नपरन नस क करन 


# माया भी चार प्रकारकी कही गई है--वॉसकी जड़के सदृश, मेढ़ेके सींगके 
सदृश, गोमूत्रके सदृश और अवलेखनीके सदृश ॥३-७२॥ 

६ १०. यह तीसरी गाथा मायासम्बन्धी चार स्थानोके उदाहरणके निदंश द्वारा कथन 
करनेके लिये आई है | यथा--“वंसीजण्हुगसरिसी' एसा कहनेपर बाँसकी जडकी पुरानी कठोर 
टेढ़ी-मेढ़ी अंकुरयुक्त गाँठके सदृश पहली माया होती है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इसके 
टेढापनके निष्प्रतीकारपनेका आश्रयकर उक्त उदाहरण दिया है । जैसे बाँसके जड़की गाँठ नष्ट 
होकर तथा शीर्ण होकर भी सरल नहीं की जा सकती है इसी प्रकार अति तोत्र बक्रभावसे परिणत 
मायापरिणाम भी निरुपक्रम होता है। उसो प्रकार मेंढविसाणसरिसी' अर्थात्‌ मेढ़ेके सींगके 
सदृश मायाकी दूसरी अवस्था हे। यह पू्वकी मायासे मन्‍्द्‌ अनुभागवाी होती हे, क्‍योंकि 
अतिवलित वक्रतररूपसे परिणत हुए भी मेढ़ेके सींगको अग्निके वाप आदि दूसरे उपायोंद्वारा 
सरल करना शक्य है। तथा गोमूत्रसदूश ओर अवलेखनीसदुृश मायाका क्रमसे वक्रभावके 
हानिके तारतम्यके सम्बन्धसे कथन करना चाहिए। यहाँपर अवलेखनी पदसे दाँतोंकों साफ 
करनेवाला छकड़ीका ठुकढ़ा विशेष अथोत्‌ दातुन या जीभके मलछका शोधन करनेवाढी 
जीभी छेना चाहिए | 


# लोभ भी चार प्रकारका कहा गया है--कृमिरागके सदृश, अक्षमलके सदृश्, 
पांशुलेपके सदृश और ह्ारिद्रवस्त्रके सदृश ॥४-७३॥ 
6 ११. यह चौथी गाथा छोभके चार स्थानोंके उदाहरणोंके कथन करनेफके छिये आई 


१. ता०प्रतो चउट्ठाणार्ण इति पाठ: । 





(५६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चडट्ठाणं ८ 


त॑ जहा--कृमिरागो नाम कीटविशेष! । स किल यद्रर्णमाहारविशेषमम्यवह्यर्यते तदर्ण- 
मेव सत्रमतिइलश्णमात्मनो मलोत्सगंदारेणोत्सृजति, तत्स्वाभाव्यात्‌ । तेन च सत्रेण 
वल्नान्तराण्यनेकर्णानि महार्धाणि व्‌ तंतुवायै रूयन्‍्ते | तेषां स वर्णरागों यद्यपि 
जलकलशसदइसेणाव्यवच्छिन्नधारेण श्रक्षाल्यते, क्षारोदकैबहुविधैः क्षायंतरे तथापि न 
शक्यते विश्लेषयितुं मनागपि, अतिनिकाचितस्वरूपत्वात्‌ | कि बहुना, अग्निना 
दह्यमानस्यापि तदनुरक्तस्य वस्रस्य भस्मसाद्भावमापन्नस्थ स वर्णरागोप्रहेयत्वाचयै- 
वाबतिष्ठते | एवं छोभपरिणामो5पि यस्‍्तीत्रतरों जीवस्य हृदयवर्ती न शक्‍यते परासइतुं 
स उच्यते कृमिरागरक्तसमक इति | 

$ १२, तथान्यो लोभपर्यायो5स्मान्निकृष्टवीयस्तीआवस्थापरिणतो5क्षमलसमयि- 
तव्यः'' “ * 'रथचक्रस्य शकटतुम्बस्य वा धारण काष्टमक्षमित्युच्यते | तस्य मलमक्षमर्ल । 
अक्षांजनस्नेहा्दितमपीमल इति यावत्‌ । तद्यैवातिचिकणत्वान्न शक्‍यते सुखेन 
विश्लेषयितुं तयैवायमपि लोभपरिणामो निधत्तरूपेण जीवहृदयमवंगाढो न विश्लेषयितु 
शकय इति । 

$ १३, व॒तीयों लोभप्रकारः पांशुलेपसम इत्यमिधीयते । यथेव पांशुलेपः पाद- 
लग्नः सुखेनापसायंते सलिलप्रक्नालनादिभिन चिरमवतिष्ठते तद्ृदयमपि लोभभेदो 


है । यथा--कृमिराग कीटविशेषको कद्दते हैं। वह नियमसे जिस वर्णके आहारको ग्रहण 
करता है वह उसी बर्णके अति चिक्कण डोरेको अपने मलके त्यागनेके द्वारसे निकालता हे, 
क्योंकि उसका बेसा ही स्वभाव है । और उस सूज्रद्वारा जुलाद्दे अति कीमती अनेक वर्णबाले 
नाना बस्त्र बनाते हैं। उनके उस बर्णके रंगकों यद्यपि हजार कछशोंकी सतत धारा द्वारा 
प्रक्षाल्ित किया जाता है, नाना प्रकारके क्षारयुक्त जलों द्वारा धोया जाता है तो भी उसे थोड़ा 
भी दूर करना शक्य नहीं है, क्योंकि वह अति निकाचितस्वरूप होता है । बहुत कहनेसे क्या, 
अग्निसे जलाये जानेपर भी भस्मपनेको प्राप्त हुए उस कृमिरागसे अनुरक्त हुए बस्त्रके उस 
वर्णका रंग कभी भी छूटने योग्य न होनेसे बेसा ही बना रहता है । इसी प्रकार जीवके 
हृदयमें स्थित अतितीत्र जो लोभपरिणाम भी कृश नहीं किया जा सकता बह कृमिरागके 
रंगके सदृश कहा जाता है | 

6 १२. तथा अन्य छोभ निकृष्ट बीयंबाला और तीत्र अवस्थापरिणत होता है, वह 
अक्षमलके सदृश कद्दा जाता है। “ *” * रथके चकेकों या गाड़ीके तुम्बको घारण करनेबाली 
छकड़ी अक्ष कहलाती हे ओर उसका मर अक्षमर दे। अश्वांजनके स्नेहसे गीछा हुआ 
मषीसछ यह उक्त कथनका तात्पय है। उसे जैसे अति चिक्कण होनेसे सुखपूवक दूर करना 
शक्य नहीं हे उसी भ्रकार यह भी लोभपरिणास निधत्तस्वरूप होनसे जीवके हृदयमें अवगाढ़ 
होता है, इसलिए उसे दूर करना शक्य नहीं हे । 

$ १३ तीसरा छोभका प्रकार घूलके छेपफे सदृश कहा जाता है। जिस प्रकार पेरमें 
छगा हुआ धूछिका लेप पानीके द्वारा घोने आदि उपायोद्वारा सुखपूर्वक दूर कर दिया जाता 


१. ता०प्रतो -तुम्बस्थावधारण इति पाठ । 





गाथा ७४ ] पंचमगाहासुत्तस्स अत्थंपरूषणा १५७ 


मन्दायमानस्वभावो न चिरतरकालमवतिष्ठते | पूव॑स्मादनन्तगुणहीनसामथ्यंः सन्‌ 
कियन्मात्रादपि कालादल्पेनापि यत्नेनापेतीति । 

६ १४. मन्दतरस्तु लोभस्य तुरीयो>्वस्थाविश्ेषो दारिद्रव्चसमक इति व्यप- 
दिश्यते । हरिद्रया रक्त वख्नं दवारिद्रं, तेन समो हारिद्रवख्लसमक!ः । यथैव हरिद्राद्रव- 
रंजितस्य वस्रस्य स वर्णरागो न॒चिरं तत्रावतिष्ठते, वातातपादिभिरभिहन्यमानमात्र 
एवोड़ीयते । एवमयं लोभप्रकारो मन्दतमालुमागपरिणतत्वान्न चिरमात्मन्यवतिष्ठते, 
क्षणमात्रादेव विश्लेषमियर्तीति । तदेवं प्रकर्षाप्रकषवत्तीत्र-मन्दावस्था भेदमिन्नत्वान्ली भो- 
पि चतुर्विधो मणित इति गाथाथे । 


(२१) एदेसि ट्वाणाणं चदुसु कसाएसु सोलसण्हं पि। 
होइ अहिय॑ ट्विदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥४-७४॥ 


$ १७, समनंतरनिर्दिष्टानामेषां स्थानानां षोडशमेदभिन्नानां स्थित्यनुभव- 
प्रदेशेरल्पवहुत्वनिर्धारणाथमिदं श्त्नमारम्यते । तद्था--एदेसि ट्वाणाणं' एतेषा- 
मनन्तरनिर्दिष्टानां स्थानानामित्यर्थः । 'चदुसु कसाएसु” चतुषष कपायेषु प्रत्येक चतुरमेंद- 
भिन्‍नत्वात्‌ पोडशसंख्यावच्छिन्नानामित्यर्थ: । 'क॑ केण होह अहिये' क॑ ड्वाणं केण 
इ्राणेण सह सण्णियासिज़माणं ट्विदि-अणुभाग-पदेसेहिं हीणमहियं वा दोदि त्ति पुच्छा 


शल्य? ?िऑओऑओ ओ  ं??थ७9७9७)ल७ ७लल जन अल जि लत ऊक्‍कलकलल बल ७ 





है, बह चिरकाल तक नहीं ठहरता है, उसीके समान उत्तरोत्तर मन्दस्दभाववाला यह छोभका 
भेद भी चिरकालछ तक नहों ठहरता हे। पिछले छोभसे अनन्तगुणी दीन सामर्थ्यंबाढा होता 
हुआ कुछ ही कालमें थोड़ेसे भी यत्नसे दूर हो जाता है । 

6 १४. तथा छोभकी मन्दतर चोथी अवस्थाविशेष हे। वह्द ह्रिद्रावस्त्रके समान 
कहा गया है। हलिदीसे रंगा गया वस्त्र हारिद्र कद्छाता है। उसके समान हारिद्रवस्त्रसदृश 
कहलाता है। जैसे हछिदीके द्रवसे रंगे गये वस्त्रका बहू बर्णरंग चिरकाछ तक नहीं ठहरता, 
बायु और आतप आदिके निमित्तसे ही उड़ जाता है । इसी प्रकार यह छोमका भेद मन्दतम 
अनुभागसे परिणत होनेके कारण चिरकाछ तक आत्मामें नहीं ठहरता, क्षणमात्रमें ही दूर 
हो जाता है । इस प्रकार प्रकष और अप्रकर्षबाले तीत्र ओर मन्द अवस्थाके भेदसे विभक्त 
होनेके कारण लोभ भी चार प्रकारका कद्दा गया है यह इस गाथाका अथ है। 


# चारों कषायोंके इन सोलह स्थानोंमें स्थिति, अनुभाग और प्रदेश्ञोंकी अपेक्षा 
कौन स्थान किस स्थानसे अधिक होता है और कौन स्थान द्दीन होता है :।५-७४॥ 


$ १५, समनन्तर कहे गये सोलह स्थानोमें विभक्त इन स्थानोंके स्थिति, अमुभाग 
और प्रदेशोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका कथन करनेके छिए इस सूत्रका आरम्भ करते हैं. 
यथा--एदेसिं द्वाणा्ं' इन समनन्‍्तर पूव कहे हुए स्थानोंके यह उक्त कथनका तात्पये है। 
चदुसु क्साएसु' चार कषायोंमेंसे भ्रत्येकके चार भेदोंमें विभक्त होनेके कारण सोरूद् संख्यारूप 
यह उक्त कथनका तात्पये है । 'क॑ केण होइ अहिय॑' कौन स्थान किस स्थानके साथ सन्निकर्ष- 
को प्राप्त होता हुआ स्थिति, अनुभाग और भ्रदेशोंकी अपेक्षा हीन होता द्दे था अधिक होता 





शष८ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ चडद्वाणं ८ 


णिददेसो कदों हो । तत्थ द्विदिं पड़ण सब्वेसि द्वाणाणं हीणादहियभावगवेसणा णत्थि। 
किं कारणं ? सब्वेसु ट्विदिविसेसेसु अप्यप्पणो चउण्हं ड्राणाणमविसेसेण सम्ुवलंभादों । 
त॑ जहा--चालीससागरोवमकोडाकोडिमेत्तकसायुकस्सद्टिद बंधमाणस्स चरिमट्ठिदि- 
एग-वि-ति-चउड्डाणविसेसिददेससव्वघादिपरमाणू सब्बे चेव लरूब्भति, आबाहा- 
बादिराणंतरजदण्णड्टिदीए वि तेसिमविसेसेण संभवो | एदेण कारणेण सुत्ते ट्विदिमिस्सियूण 
पयदत्थपरिमम्गणा ण कया । एगड्ढाणाणुभागो उकस्सद्विदीए वि लब्भहट, चउट्ठाणाणु- 
भागों जहण्णट्विदीए वि लब्भह त्ति एसो तद्दा ण परूवेंतस्स सुत्तयारस्साहिप्पायों त्ति 
मणिदं होह । संपद्दि अगुभाग-पदेसे समस्सियूण सत्थाण-परत्थाणकमेण पयद्राणाण- 
मप्पाबहुअपरूवणइं गादह्मसुत्तपबंधमणुसरामो-- 


(२२) मां लदासमाणे उक्कस्सा वग्गणा जहण्णादो। 
हीणा च पदेसम्गे गुणेण णियमा अणंतेण ॥६-७५७ 


$ १६. एसा सुत्तगाहा माणस्स लदासमाणट्ठाणं घेच्ण पदेसग्गेग सत्थाणप्पा- 
बहुअपरिक्खणद्ुमोहण्णा । त॑ं कथं १ “माणे' माणकसाएं। किंविधे १ 'लदासमाणे' 
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है” इस प्रकार यहाँ प्रच्छाका निर्देश किया गया है। उनमेंसे स्थितिकी अपेक्षा सभी स्थानोंके 
हीन-अधिकपनेका अनुसन्धान नहीं है, क्‍योंकि सभी स्थितिविशेषोंमें अपने-अपने चारों 
स्थान बिना विश्वेषताके पाये जाते हैं। यथा--कषायोंकी चालोस कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
स्थितिको बाँधनेवाले जीवके अन्तिम स्थितिमें एकस्थानीय, हिस्थानोय, त्रिस्थानीय और 
घतुःस्थानीय विशेषताको लिये हुए देशघाति और सर्वधाति सब प्रकारके परमाणु पाये जाते 
हैं तथा आवाधाके बादकी समनन्‍्तर जघन्य स्थितिमें भी वे अविशेषरूपसे सम्भव है। 
इस कारणसे सूत्रमें स्थितिकी अपेक्षा प्रकरृत अथंकी गवेषणा नहीं की गई हे । एकस्थानीय 
अनुभाग उत्कृष्ट स्थितिमें भी प्राप्त होता हे और चतुःस्थानोय अनुभाग जघन्य स्थितिमें भी 
प्राप्त द्वोता है यह उस प्रकार कथन नहीं करनेवाले सूतन्रकारका अभिप्राय हे यह उक्त कथनका 
तातये है । अब अनुभाग ओर प्रदेशोंका आलम्बनकर स्वस्थान ओर परस्थानके क्रमसे प्रकृत 
स्थानोंके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये गाथासूत्रके प्रबन्धका अनुसरण करते है-- 


लताके समान मानमें उत्कृष्ट वर्गंणा अर्थात्‌ अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम 
वर्गणा जघन्य वर्गणासे अर्थात्‌ प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणासे ग्रदेशोंकी अपेक्षा 
नियमसे अनस्तगुणी हीन है। किन्तु अनुभागकी अपेक्षा जघन्य वर्गणासे उत्कृष्ट 
वर्गणा नियमसे अनन्तगुणी अधिक है ॥६-७५॥ 


$ १६. यह सून्नगाथा मानके छतासमान स्थानको ग्रहणकर स्वस्थान अल्पबहुत्वको 
परीक्षा करनेके लिए आई दे । 
शंका--बह केसे ? 


१. ता०प्रतो संमवुवछूंमादों इलि पाठ5ः॥ २. ता प्रतौ परिरक्खणट्ठ मोइण्णा इति पाठः । 


गाथा ७५ ] छट्टगादासुत्तस्स अत्थपरूवणा श्ष्९ 


लदासमाणट्वाणावद्रिं दे जाव 'उकस्सा वग्गणा” चरिमफदयचरिमवर्गणा त्ति वृत्तं होह। 
'जदृण्णादो होणा च पदेसग्गे! अगुभागं पेक्खियूण जा जदृण्णवग्गणा पढमफदयादि- 
वरगणा तत्तो णिरुवृधुकस्सवग्गणा पदेसग्गेण दवीणा दोदि त्ति वृत्त होइ । केसियमेत्तेण 
ह्वीणा त्ति बुत्ते शुणेण णियमा अणंतेण' णिच्छण्णाणंतग्रुणद्दीणा होदि त्ति गहेयव्वा । 
कि कारणं ? लदासमाणजहण्णवग्गणादो अभवसिद्धिएदिंतो अणंतगुणं सिद्धाणंतभाग- 
मेत्तफदयाणि उबरि गंतृण एगं पदेसगुणद्ाणिद्वाणंतरमुप्पज़र । पुणो अणेण विहिणा 
अभवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणं सिद्धाणमणंतभागमेत्तमुणहीणाओ गंतृण तस्सेवष्पणों 
उकस्सवग्गणा होदि। एवं होदि त्ति कादणुकस्सवस्गणा जहण्णवर्गणादो परदेसग्गं 
पेक्खियूणाणंतगुणहीणा होदि त्ति णत्थि संदेहों | अगुभागेण पृण पयदजहण्ण- 
बग्गणादी उकस्सवग्गणा णिच्छए्णाणंतगुणा त्ति घेत्तव्वा । कथमेदं सुत्तेणाणुवहड- 
मुवलब्भदे ! ण, 'द्वीणा च पदेसर्गे! त्ति एत्थतण “ब' सद्देण पदेसर्गं पेक्खियूण 
जहा-उत्तेण गुणगारेण द्वीणा होदि अद्दिया च अणु भागेणे त्ति सुत्तत्थसंबंधावलंबणादो । 
एवं सेसपण्णारसण्हं पि ट्वाणाणमप्पप्पणो जहण्णुकस्सबग्गणाओ घेचृण सत्थाणेण 
सण्णियासो कायव्वो । 
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समाधान---भाणे! अथोत्‌ मानकषायमें । किस प्रकारके मानकषायमें ! छताके 
समान स्थानसे युक्त मानकषायमें | 'ठक्कस्सा वग्गणा' उत्कृष्ट बर्गणा अर्थात्‌ अन्तिम 
स्पधंककी अन्तिम वर्गणाके प्राप्त होने तक यह उक्त कथनका तात्पय है। 'जहृण्णादों द्वीणा 
च्‌ पदेसरगे--अनुभागकी अपक्षा जो जघन्य वर्गणा है अथौत्‌ प्रथम स्प्धंककी आदि बर्गाणा 
है उससे विवक्षित उत्कृष्ट चर्गणा प्रदेशोंकी अपेक्षा हीन होती है यह उक्त कथनका तात्पये 
है | कितने प्रमाणमें हीन होती है ऐसी आशंका दोनेपर 'गुणेण णियमा अणंतेण” अर्थात्‌ 
नियमसे अनन्तगुणी हीन होती द्वे ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि छताके समान 
जघन्य वर्गणासे अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तर्वें भागमात्र स्पधक ऊपर जाकर 
एकप्रदेशगुणद्ानिस्थानान्तर उत्पन्न होता है। पुनः इस विधिसे अभव्योंसे अनन्तगुणे ओर 
सिद्धोंके अनन्तवें भागमात्र गुणहोन स्थान जाकर उसीकी अपनी उस्कृष्ट वर्गणा उत्पन्न होती 
है। इस प्रकार होती हे ऐसा समझकर उत्कृष्ट बर्गणा जघन्य वर्गणासे प्रदेशोंकी अपेक्षा 
अनन्तगुणी हीन होती है इसमें सन्देह नहीं है। अलुभागकी अपक्षा तो प्रकृत जघन्य 
बरगंणासे उत्कृष्ट बगंणा निश्चयसे अनन्तगुणी हे ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । 

शंका--सृत्रद्धारा नहीं उपदिष्ट की गई यह बात कैसे उपलब्ध होती है 

समाधान--नहीं, क्योंकि 'द्ीणा च पदेसग्गे' इस प्रकार यहाँ आये हुए “च' शब्दसे 
प्रदेशोंकी अपेक्षा पूर्वोक्त गुणकारके क्रमसे द्वीन होती है, परन्तु अनुभागकी अपेक्षा उसी 
गुणकारके क्मसे अधिक होती है. इस प्रकार यहाँ सूत्रका अथंक साथ सम्बन्धका अवम्बन 
लिया गया है । इसो प्रकार शेष पन्द्रह स्थानोंकी अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट बगेणाओं- 
को प्रहणकर स्वस्थानकी अपेक्षा सजिकर्ष करता चाहिए । 


विशेषा्थ---मानकषायमें चार प्रकारका अनुभाग पाया जाता है। उसमेंसे छताके 
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१६० जयधवछासदिदे कसायपाहुडे [ चडद्वाणं ८ 


$ १७, संपद्दि माणस्स चउण्डं टद्ाणाणं परत्थाणप्पावहुअपरूवणडसुवरिमगाहा- 
सुत्तमोह्ण्णं--- 

(२३) णियमा लद॒|समादों दारुसमाणो अणंतगुणहीणों । 

सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अणंतेण ॥७-७४॥ 

१८, पुव्यसुत्तादों माणग्गहणमिहाणुवट्ट दे, पदेसर्गेणे त्ति च, तेणेवमहिसंबंधो 
कायव्वों । णियमा णिच्छएण लदासमाणादों माणादो दारुअसमाणो भाणों पदेसग्गे- 
णाणंतगुणदीणो होदि त्ति। एसो वुण एत्थ भावत्थो--लदासमाणसब्वपदेसपिंडादो 
दारुअसमाणसव्वपदेसपिंडो अणंतगुणद्दीगो त्ति। कि कारणं ? लदासमाणजहृण्ण- 
वग्गणादों दारुअसम्नाणजदृण्णवग्गणा परदेसग्गावेक्खाए अगंतगुणहीणा । पुणो लदा- 
समाणविदियवग्गणादो दारुअसमाणविदियवस्गणा अणंतगुणदीणा । एवमणेण 
विधिणा गंतुण लुदासमाणुक्कस्सबग्गणादो दारुअसमाणुक्कस्सवग्गणा अणंतगुणहीणा 
भवदि । एवं होदि त्ति कादण लदासमाणसबव्वपदेसपिंडादो दारुअसमाणसब्वपरदेसपिंडो 
अणंतगुणह्दीणो त्ति सिद्धं। ण च तत्थतणफदयाणं बहुत्तमवलंबिय पयदविवज्जासणं 
समान अनुभागमें प्रदेशों ओर अनुभागको अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वकी क्‍या व्यवस्था है 
इसका यहाँ सूत्र गाथा द्वारा स्पष्ट विवेचन किया गया है । इसी प्रकार मानकषायके शेष तीन 
प्रकारके अनुभागमें तथा क्रोधकषाय, सायाकषाय ओर छोभकषायके प्रत्येक चार-चार प्रकारके 
अलुभागमें इस प्रकार सब मिछाकर पन्द्रह् प्रकारके अनुभागमें प्रदेशों ओर अनुभागकी 
अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए। 

8 १७, अब मानकषायके चारों स्थानोंके परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये 
आगेका गाथासूत्र आया है-- 

लता समान मानसे दारु समान मान प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्त- 
शुणा हीन है। शेष मान अर्थात्‌ अस्थिसमान और शेलसमान मान भी क्रमसे 
अर्थाद्‌ पूर्व-पूवंकी अपेक्षा आगे-आगेका मान प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्तगुणा 
हीन है ॥७-७६॥ 

६ १८ पिछले गाथासूत्रसे प्रकृतमें 'मान'! पदकी अनुबृत्ति कर छेनी चाहिए और 
धदैसग्गेण' पदकी भी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए, उसके अनुसार इस प्रकार सम्बन्ध करना 
चाहिए--णियमा' अर्थात्‌ निशवयसे छतासमान मानसे दारुसमान मान प्रदेशोंकी अपेक्षा अनन्त- 
गुणा द्वीन होता हे । इसका प्रकृतमें यद्द भावाथे दे कि छताके समान समस्त प्रदेशपिण्डसे दारुके 
समान समस्त प्रदेशपिण्ड अनन्तगुणा ह्वीन हे, क्‍योंकि छताके समान जघन्य वर्गणासे दारुके 
समान जघन्य वर्गंणा प्रदेशपिण्डकी अपेक्ा अनन्तगुणी द्वीन होती है। तथा छताके समान 
दूसरी वर्गणासे दारुके समान दूसरी वर्गणा अनन्तगुणी दीन होती है। इस प्रकार इस 
विधिसे जाकर छताके समान उत्कृष्ट बगंणासे दारुके समान उत्कृष्ट बरगंणा अनन्तवगुणी दीन 
होती है। इस प्रकार होनेकी व्यवस्था है, इसलिये छवाके समान समस्त भ्रदेशपिण्डसे दारुके 
समान समस्त प्रदेशपिण्ड अनन्तगुणाहीन दे यह सिद्ध हुआ। किन्तु बहाँके स्पधकोंके बहुतपने- 


गाथा ७७ ] अद्टमगाहासुत्तस्स अत्थपरूकक्‍णा १६१ 


जु्ं, दोसु वि ड्लाणेसु अप्यप्पणो आदिवग्मणपमाणेण दिवड्ग़ुणहाणिमेत्तेसु संतेखु 
तत्थ फदयमुणगारस्स पयदविवज्जासणं पडि सामर्थ्यामावादो । 

$ १९. संपहद्दि जहा लदासमाणादो दारुअसमाणों अणंतगुणहीणो जादो, एवं 
दारुअसमाणसय्वपदेसपिंडादो अत्यिसमाणसच्वपदेसपिंडो अणंतगुणदीणो । तत्तो वि 
सेलसमोणसब्वपदेसपुंजो अणंतगुणहीणो सि एदस्सत्थविसेसस्स पदुप्पायणड्ट गाहा- 
पच्छद्वणिदेसो, सेसा कमेण हीणा मुणेण णियमा अणंतेणे' सि वुत्ते सेसाणमणुभाग- 
ह्ाणाणं जद्दकमं परदेसग्गेणाणंतमुणदीणत्तसिद्धीए जहावुत्तेण णाएण णिव्वाह- 
मुवलंभादो । 


(२४) णियमा लदासमादों अणुभागग्गेण वग्गणग्गेण । 

सेसा कमेण अहिया ग्रुणेण णियमां अण॑तेण ॥७»॥ 

8 २०, एदेण सुत्तेण लदासमाणाणुभागट्ठाणादो सेसड्राणाणमणुभागस्स जद्दा- 
कमणंतगुणत्तं परूविदं । त॑ जद्ा--'णियमा' णिच्छएण 'लदासमादों' लदासमाण- 
सण्णिदमाणाणुभागट्ठाणादो सेसा दारुअसमाणादयो कमेण जहाकममहिया दह्ोंति त्ति 
सुत्तसंबंधो कायव्वों | केण ते तत्तो अहिया ति पुच्छिदे “अणुभागग्गेण बग्गणग्गेणे' 
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का अवलम्बन लेकर भ्रकृत विषयका विपयास करना युक्त नहीं है, क्‍योंकि दोनों ही स्थानोंमें 
अपनी-अपनी आदि वर्गणाके प्रमाणसे डेढ़ गुणहानि मात्र होनेपर वहाँ स्पर्धेकरूप गुणकारमें 
प्रकृत विषयके विपयास करनेकी सामथ्य नहीं है । 


६ १० अब जेसे लताके समान प्रदेशपिण्डसे दारुके समान प्रदेशपिण्ड अनन्तगुणा हीन 
हे इसो प्रकार दारुके समान समस्त प्रदेशपिण्डसे अस्थिके समान समस्त प्रदेशपिण्ड अनन्त- 
गुणा द्वीन हे तथा उससे भी शैलके समान समस्त प्रदेशपिण्ड अनन्तगुणा हीन है। इस प्रकार 
इस अथ विशेषके कथन करनेके लिये गाथाके उत्तराधका निदश किया हे, क्योंकि 'सेसा कमेण 
हीणा गुणेण णियमा अणंतेण” ऐसा कहने पर शेष अनुभागस्थानोके क्रमसे भ्रदेशसमूहकी 
अपेक्षा अनन्तगुणे द्दीनपनेकी सिद्धि पूर्बोक्त न्‍्यायके अनुसार निर्याध बन जाती है। 


लताके समान मानसे शेष स्थानीय मान अलुभागसमूहकी अपेक्षा और बर्गणा- 
समूहकी अपेक्षा क्रमशः नियमसे अनन्तगुणित अधिक होते हैं ॥७७॥ 


$ २०. इस सूत्र द्वारा छताके समान अनुभागस्थानसे शोष स्थानोंका अनुभाग क्रमसे 
अनन्तगुणा कहा गया है। यथा--णियमा' अर्थात्‌ निश्चयसे 'लदासमादो' अथीत्‌ लताके 
समान संज्ञावाले मानके अतुभागस्थानसे सेसा' अथात्‌ दार आदिके समान अनुभागस्थान 
'कमेण' यथाक्रम अधिक होते हैं इस प्रकार सूत्रका जथके साथ सम्बन्ध करना चाहिए । 
किसकी अपेक्षा वे उससे अधिक होते हैं ऐसा पूछने पर “अणुभागग्गेण' वग्गणर्गेण' यह 


१. ता०प्रतौ सुते इति पा5ः। २ ता०प्रता णियमा इति पाठ. । ॥, ता“प्रता अहिया 
इति पाठ, । ४. ता० प्रतौ सम्राणादो हृति पाठ,। 


११ 





१६२ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ चडजट्ठाणं ८ 


त्ति वुत्त | एत्थ अग्गसहों सम्दायत्थवाचओ, अणुभागसमूहो अणुभागग्गं वग्गणा- 
समूहों वरगणर्गमिदि । अधवा अणुभागो चेव अणु भागरगं, वग्गणाओ चेव वर्गणग्ग- 
मिदि घेत्तव्वं। तेण लदासमाणमाणस्स सव्वाविभागपलिच्छेदपिंडादो द/रुअसमाणसब्बा- 
विभागपलिच्छेदकलावो अहिओ होदि | लदासमाणसब्ववग्गणसमूहादो वि दारुअ- 
समाणसव्ववग्गणसमूहो अहिओ होह । एवमड्डि-सेलसमाणाणं पि वत्तव्वमिदि सुत्तत्थ- 
सब्मावो । संपह्दि केत्तिए्ण ते अहिया, कि गुणेण, आहो विसेसेणे क्ति आसंकाए हृदमाह 
शुणेणे त्ति। एदेण विसेसाहियत्त पडिसिद्धं दद्व॒व्बं | तत्थ कि संखेज्जगुणेण, 
किमसंखेज्जगुणेण, किं वा अणंतगुणेणे कत्ति आसंकाए णिराकरणइमिदं वृत्त 'णियमा' 
णिच्छएणाणंतगुणब्भमहिया एदे जद्दाकमं होंति त्ति। एल्थ दोवारं णियमसदुचारणं 
कि फलमिदि चे वुच्चदे--लदासमाणट्ठाणादों सेसाणं जहाकममणु मागवग्गणग्गेहिं 
अहियत्तमेत्तावदारणफलो पठमी णियमसद्दो । विदियों वि तेसिमणंतगुणब्भहियत्तमेव, 
ण विसेसाहियत्त, णावि संखेज्जासखेज्जगुणवब्भहियत्तमिदि अवहारणफलो | एवं 
पुव्विल्लदो-सुत्तेसु उवरिमाणंतरे सुत्ते च णियमसहच्चारणाए सहलूत्त वक्‍खाणेयव्वं । 

$ २१, अयं पुनरत्र वाक्यार्थ:--लदासमाणजहण्णवग्गणाविभागपलिच्छेदेहिंतो 
दारुअसमाणजहृण्णवग्गणाविभागपलिच्छेदा अगंतगुणा । लदासमाणविदियवग्गणा- 
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कहष्दा है । यदहाँपर अग्न' शब्द समुदायरूप अर्थका बाचक है। तदनुसार अनुभागसमूहका 
नाम अनुभागाप्र और वर्गणासमूहका नाम वर्गणाम्र हुआ । अथवा अनुभागका ही नाम 
अनुभागाग्र हैं और वर्गंणाओंका नाम ही वर्गणाग्र है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तदनुसार 
छताके समान मानके समस्त अविभागप्रतिच्छे दपिण्डसे दारुके समान सब अविभागप्रतिच्छेद्‌- 
पिण्ड अधिक है। इसीप्रकार छताके समान सब वरगणासमूहसे भी दारुके समान सब वर्गंणा- 
समूह अधिक हैँ । इसी प्रकार अम्थि ओर शेलसमान अनुभागस्थानों और वर्गणासमूह्दोंके 
बिषयमें भी कथन करना चाहिये। इस प्रकार यह इस सूतन्नका अर्थ हैं। अब वे अनुभाग- 
स्थान कितनी मात्रामें अधिक है, कया गुणकाररूपसे अधिक है या विशेषरूपस अधिक हैं 
ऐसी आशंका होनेपर 'गुणण' यह बचन कहा हे। इससे विशेष अधिक है इसका निषेध 
जानना चाहिए । वहाँ क्या वे संख्यातगुणे अधिक हे, क्या असंख्यातगुण अधिक है या क्या 
अनन्तगुण अधिक है ऐसी आशंका द्ोनेपर निराकरण करनेके छिए 'णियमा' निईचयसे ये 
यथाक्रम अनन्तगुण अधिक हैं यद्द कहा हें । 
शंका--- यहोॉपर सूत्रमें दोवार “नियम शब्दके उच्चारणका क्या फल हे ? 
समाधान---कद्दते हैं--छताके समान स्थानसे शेष दारु आदिके अनुभागसमूह 
और वर्गणासमूह इन दोनोंकी अपेक्षा यथाक्रम अधिक होते हैं. इस बातका अवधारण 
करना प्रथम नियम शब्दके देनेका फल है। दूसरे भी “नियम” शब्दका वे स्थान अनन्तगुणे 
ही हैं, विशेष अधिक नहीं हैं और न संख्यातगुणे या असंख्यातगुण अधिक हैं इस बातका 
निश्चय करना फल है। इस प्रकार पिछले दो सूत्रोंमें ओर आगेके समनन्‍्तर सूज्रमें “नियम 
शब्दके उच्चारणकी सफलताका व्याख्यान करना चाहिए। 
$ २१. यहाँपर पूरे कथनका यह तात्पर्य हे--छताके समान जघन्य वर्गणाके अविभाग- 
प्रतिच्छे ९ हि थे 
च्छेदोंसे दारुक समान जघन्य वर्ग णाके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तगुण हैं। छताके समान 


गाथा ७८ | णपमगाहासुत्तस्स अत्थपरूबणा १६३ 


विभागपलिच्छेदेहिंतोी दारुअसमाणविदियवग्गणाविभागपलिच्छेदा अणंतगुणा । एवं 
णेदव्वं जाव लदासमाणुक्कस्सवग्गणाविभागपलिच्छेदेइितोी दारुअसमाणुकस्सवग्गणा- 
विभागपलिच्छेदा अणंतगुणा जादा त्ति | एवं होदित्ति कादृण लदासमाणसव्वाणुमागावि- 
भागपलिच्छेदेहिंतोी दारुअसमाणसज्वाणुभागाविभागपलिच्छेदा अणंतमुणा भवंति। 
एवं दारुअसमाणादो अट्टिसमाणाणुभागों अणंतगुणो। तत्तो वि सेलसमाणाणुभागो 
अणंतगुणो । 

६ २२. वग्गणाणं पुण भण्णमाणे लदासमाणाविभागपलिच्छेदृत्तरमेण 
वड़िद्सव्ववस्गणदीह चादो दारुअसमाणाविभागपलिच्छेदुचस्कमेण वड्निद्सव्ववस्गणा- 
दीहत्तमणंतगुण । तत्तो अद्ठिसमाणाणु भागसव्ववग्गण दीद्त्तमणंतगुणं। तत्तो सेलसमाण- 
सव्वाणुभागवर्गणदीहत्तमणंतगुणं होदि॒ त्ति। एत्थ सब्व॒त्थाविमागपलिच्छेदयुणगारो 
सच्वजीवेहिंतो अणंतगुणों | वग्गणाशुणगारों च अमवसिद्धिएहिं अणंतगुणो सिद्धाण- 
मणणणतभागमेत्तो । संपद्दि लदासमाणचरिमसंधीदों दारुअसमाणपठमसंधी अणुभागग्गेण 
पदेसग्गेण च कधं होदि, एवं सेससंधीओ कर्थ होंति त्ति एवविद्यासंकाणिरायरणड्डमुत्तरं 
गाहासुत्तमोरण्णं--- 

(२५) संधीदो संधी पुण अहिया णियमा च होइ अणुभागे। 

हीणा च पदेसग्गे दो वि य णियमा विसेसेण ॥७८॥ 
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दूसरी व्गणाके अविभागग्रतिच्छेदोंस दारके समान दूसरी वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद 
अनन्तगुण हैं | इस प्रकार छताके समान उत्कृष्ट वगंणाके अविभागप्रतिच्छेदोंसे दारुके समान 
उत्कृष्ट बर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तगुणे है इस म्थानके प्राप्त होने तक ले जाना 
चाहिए | इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुभागकी व्यवस्थाफे अनुसार यह क्रम निश्चित होता हे 
कि लताके समान समम्त अनुभाग-अविभागग्रतिच्छेदोंसे दारक समान समस्त अनुभागके 
अविभागप्रतिच्छेद अनन्तगुणे है। इसीप्रकार दारुके समान अनुभागसे अस्थिके समान 
अनुभाग अनन्तगुणा है | उससे भी शेलके समान अनुभाग अनन्तगुणा हे । 

$ २२ परन्तु बगंणाओंकी अपेक्षा कथन करनेपर छताके समान अविभागप्रतिच्छेदोंके 
उत्तरोत्तर क्रमसे बढ़ी हुई सब वर्गणाओंके आयामसे दारुके समान अविभागप्रतिच्छेदोंके 
उत्तरोत्तर क्रमसे बढ़ा हुआ सब वर्गणाओंका आयाम अनन्तगुणा हे । उससे अस्थिके समान 
अनुभागसम्बन्धी सब बर्गणाओंका आयाम अनन्तगुणा है। तथा उससे शेलके समान अनु- 
भागसम्बन्धी समस्त व्गणाओंका आयाम अनन्तगुणा हे। यहाँपर सवत्र अविभागप्रतिच्छेदों- 
का गुणकार सब जीबोंसे अनन्तगुणा हे ओर वर्गणाओका गुणकार अभव्योंसे अनन्तगुणा और 
सिद्धोंके अनन्तवे भागप्रसाण हे । अब छताके समान अन्तिम सन्धिसे दारुके समान प्रथम 
सन्धि अनुभागसमूह ओर प्रदेशसमूहकी अपेक्षा केसी होती है तथा इसी प्रकार शेष सन्धियाँ 
केसी हा हैं इस प्रकार इस तरहकी आश्ञंकाका निराकरण करनेके लिये आगेंका गाथासूत्र 
आया हैे-- 

उत्तरोत्तर अन्तिम सन्धिसे आगेकी प्रथम सन्धि अनुभागकी अपेक्षा तो नियमसे 


विश्वेष अधिक होती है और प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे विशेष हीन होती है। इस 


१६४ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चडद्टाणं ८ 


$ २३, लदासमाणचरिमवग्गणा दारुअसमाणपढमवग्गणा च दो वि संधि त्ति 
बुच्यंति । एवं सेससंधीणं पि अत्थो वत्तव्वो । तम्हा विवक्खियचरिमसंधीदों विवक्खिय- 
पढमसंधी अगुभागावेक्खाए णियम्ता अहिया होह, पदेसावेक्खाए च हीणा होह । होती 
वि दो वि य अणुभाग-पदेसे पेक्खियूण णियमा विसेसेण अणंतभागेग हीणा अद्िया 
च होह त्ति सुत्तत्थसंबंधो । एत्थ “विसेसेणे! ति सामण्णणिदेसेण संखेज्जासंखेज्जमाग- 
परिद्ारेणाणंतभागो चेव पेप्पट त्ति कधमवगम्समदे ? ण, वक्‍खाणादों तहाविहविसेस- 
पडिवत्तीदों | एवं ताव माणसंधीर्ण चउण्हं इ्ाणाणमणुभाग-पदेसे अस्सियूण सत्थाण- 
परत्थाणेहिं थोवबहुत्तमुहेण सण्णियासं कादृण संपहि तेसिं चेव चदुण्हं इाणाणं ट्ाण- 
सण्णाए णिण्णीदसरूवाणं घादिसण्णामुहेण देस-सव्वधाइभावगवेसणट्टमुवरिमं 
गाहासुत्तमोहण्णं-- 
(२६) सव्वावरणीयं पुण उकस्स॑ होइ दारुअसमाणे। 

हेट्टा देसावरणं सव्वावरणं च उवरिल्लं ॥७र्द॥ 

$ २४, संपद्दि एदं सुत्तमस्सियूण माणस्स लदासमाणादिद्वाणाणं घादिसण्णाए 


प्रकार सत्र दोनों सन्धियोंमें जानना चाहिए ॥७८॥ 

$ २३. छताके समान अन्तिम वर्णणा और दारुके समान प्रथम बगणा ये दोनों भी 
सन्धि कद छाती हैं। इसी प्रकार शेष सन्धियोंका भी अर्थ कहना चाहिये। इसलिये विवक्षित 
अन्तिम सन्धिसे विवक्षित प्रथम सन्धि अनुभागकी अपेक्षा नियमसे अधिक होती है और 
प्रदेशोंको अपेक्षा हीन होती है । ऐसी होती हुई भो दोनों ही सन्धियाँ अनुभाग और प्रदेशों 
फो अपेक्षा क्रमशः नियमसे अनन्तर्वें भाग अधिक और अनन्त भाग होन होती हैं. इस 
प्रकार यहाँ सूत्रका अथके साथ सम्बन्ध हे । 

शंका--भकृतमें 'विसेसेण” ऐसा सामान्य निर्देश होनेसे संख्यातथं भाग और 
असंख्यातवे भागके परिहार द्वारा अनन्तवाँ भाग ही ग्रहण किया जाता हे यह किस प्रमाणसे 
जाना जाता हे 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि व्यास्यानसे उस प्रकारके विशेषका आन द्वोता है।इस 
प्रकार सब प्रथम मानकषायकी सन्धियोंके चारों स्थानोंका अनुभाग ओर प्रदेशोंकी अपेक्षा 
स्वस्थान और परस्थान दोनों प्रकारसे अल्पबहुत्वढ्वारा सन्निकष करके अब स्थान संज्ञा- 
रूपसे निर्णोतस्वरूप उन्हीं चारों स्थानोकी घातिसंज्लाद्वारा देशधातिपने ओर सबंधातिपनेका 
अनुसन्धान करनेके लिये आगेका गाथासूत्र आया है-- 

दारुके समान मानमें ग्रारम्मके एक भाग अनुभागकों छोड़कर शेष सब अनन्त 
बहुभाग तथा उत्कृष्ट अनुभाग सर्वावरणीय है। उससे पूर्वंका लता समान अनुभाग 
और दारुका अनन्तर्वे भाग अनुभांग देशावरण है तथा दारुसमान अनुभागसे आगेका 
सब अनुभाग सर्वावरण है ॥७९॥ 

8 २४. अब इस सूत्रका आल्म्बन छेकर मानकषायके रूवासमान आदि स्थानोंकी 








गाथा ८० ] एकारसगाहासुत्तेस्स अत्थंपरूंबणां १६५ 


अणुममं कस्सामो । त॑ जहा--सब्वावरणीयं पुण सब्वावरणीयमेव होइ। कि 
तमिदि वुत्ते उकस्स दारुअसमाणे! जपम्मुकस्समणुभागट्टाणं त॑ णियमा सब्वधाह 
त्ति युत्त होइ । ण केवल दारुअसमाणे उकस्साणुभागों चेव सज्बधादी, किंतु दारुअ- 
समाणस्स हेट्टिमाणंतिमभागं मोत्तण सेसाणमर्णताणं भागाणं सव्वधादित्तमेदेण सुत्तेण 
णिद्दिद्वमिदि घेत्तव्वं, पुण सदस्स समुच्चयट्रे पवुत्तिअवलंबणादों । अथवा दारुअसमाणे 
उककरसं सव्वावरणमिदि बुत्ते दारुअसमाणस्स अणंता भागा सब्वावरणं होंति त्ति 
अत्थो घेत्तव्वोी, अणंताणं भागाणमुक्कस्सत्तसिद्धीए विरोहामावादों । तदो दारुअ- 
समाणस्स अणंता भागा सव्वधादि त्ति सिद्ध । हेड्ठा देसावरणं' एदेण वयणेण दारुअ- 
समाणस्स हेट्टिमाणंतिमभागो लदासमाणभागो च सब्वो देसघादि त्ति पेत्तव्वो, 
तस्स सव्वधायणसत्तीए अभावादों | 'सव्वावरणं च उवरिल्ल । एदेण वि दारुअ- 
समाणादो उबरिल्लमट्टिसमाणं सेलसमाणं च सब्वभेव णियमा सच्वधादि त्ति 
जाणावियं, तिव्व-तिव्वयरभावेणावद्टिदस्स तदुभयस्स तहाभावविरोह्यभावादो । 
(२७) एसो कमो च माणे मायाए णियमसा दु लोभे वि। 

सव्व॑ च कोहकम्म॑ चदुसु ट्वाणेसु बोद्धव्वं ॥८०॥ 

$ २५, जो एसो कमी अणंतरमेव 'माणे लदासमाणे' इच्चेद॑ गाहासुत्तमादि 
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घातिसंज्ञाका अनुगम करेंगे । यथा--सव्बाबरणीयं पुण' अथौत्‌ सर्वावरणीय ही हे। बह 
सर्वावरणीय कोन है ऐसा पूछने पर “उक्कस्सं दारुसमाणे' अथौत्‌ दारुके समान मानमें जो 
उत्कृष्ट अनुभागस्थान हे बह नियमसे सबंधाति हे यह उक्त कथनका तात्पय है। केवल 
दारुके समान मानमें उत्कृष्ट अनुभाग ही सवंधाति नहीं हे, किन्तु दारुके समान मानके 
सबसे प्रारम्भके अनन्तर्बे भागप्रमाण अनुभागकों छोड़कर शेष अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभाग 
सवंधाति हे यह इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया गया है ऐसा प्रकृतमें प्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि सूत्रमें आये हुए पुनः शब्दकी समुच्चयरूप अथेमें प्रवुत्तिका अबलम्बन लिया गया 
है । अथवा दारुके समान मानमें उत्कृष्ट स्बावरण ऐसा कहनेपर दारुके समान मानका अनन्त 
बहुभाग अनुभाग सर्वावरण है यह अथ यहाँ अहण करना चाहिए, क्योंकि अनन्त बहुभाग 
अनुभागके . उत्कृष्ट पनेकी सिद्धि होनेमें विरोधका अभाव है। इसलिये दारुके समान मानका 
अनन्त बहुभाग अनुभाग स्बंधाति है यह सिद्ध हुआ । 'हेद्धा देसावरणं' इस बचनसे दारुके 
समान मानका अधस्तन अर्थात्‌ सबसे प्रारम्भका अनन्तवाँ भाग अनुभाग और छताके 
समान अनुभाग सब देशघाति है ऐसा प्रकृतमें म्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसमें सबंधाति- 
पनेरूप शक्तिका अभाव है । सब्बावरणं च उबरिल्लं इस वचनसे भी दारुके समान अनु- 
भागसे आगेका अस्थिके समान और शेलके समान सब अनुभाग नियमसे सबंधाति हे ऐसा 
ज्ञान कराया गया है, क्योंकि यह दोनों प्रकारका अनुभाग तीत्र और तीत्रतर भावसे अवस्थित 
है, इसलिये उसके बेसा होनेमें विरोध नहीं आता । 

जो यह क्रम पिछली म्त्र गाथाओंमें कह आये हैं वह सब मान, माया, लोभ 
तथा क्रोधसम्बन्धी चारों स्थानोंमें निरवशेषरूपसे नियमसे जानना चाहिए ॥<८०॥ 

६ २५. जो यद्द्‌ क्रम अनन्तर पूर्वे ही 'माणे छदाससाणे' इत्यादि गाथासूत्रसे रेकर 





१६६ जयघवलछासहिदे कसायपाहुडे | चडउद्वाणं ८ 


कादृण जाव सव्वावरणीयं पुण” एसा गाद्दा त्ति माणकसायमहिकिच्च परूविदों सो 
चेव कमो अपरिसेसो मायाए वि चउण्डं इाणाणं जहाकमं जोजेयव्वों | ण॑ केवर्ल 
मायाए, किंतु णियमसा दु णिच्छण्णेव छोमे वि परूवणिज्जो। ण केवल माया- 
लोभाणं येव एसो कमो, किंतु सब्बं पि कोहकम्मं जं॑ चदुसु ट्वाणेसु णग-पुढषि- 
समाणादिभेयभिण्णेसु ट्विदं तं पि एदेणेव कमेण बोद्धव्वमिदि भणिदं होह । एकमोघेण 
घउण्दं॑ कसायाणं पादेक्‍्क चउब्मेयमिण्णेसु द्वाणेस पयदपरूवणं कादृण संपहि 
गदियादिमग्गणासु एदेसिं ट्राणाणं बंध-संतादिविसेसिदाणं गवेसणद्प्न॒वरिम गाहासुत्त- 
पबंधमाई--- 
(२८) एदेसि ट्राणाणं कदम॑ ठाणं गदीए कदमिस्से। 

बद॒ध॑ च बज्ञमाणं उबसंतं वा उदिण्णं वा ॥८१॥ 

$ २६, एदेसिमणंतरणिदिद्वाणं सोलसण्हं॑ ठाणाणमादेसपरूवणाएं कीरमाणाए 
कदमिस्से गदीए कदम ठाणं होह । किमविसेसेण सव्वासु गदीसु सब्वेसि डइाणाणं 
संभवोी आहो अत्थि को विसेसो त्ति पुच्छियं होइ । एदेसिं ड्वाणाणं बंध-संत-उदयोव- 
समेद्दिं विसेसिदाणं पादेक्क गदीसु अणुगमों कायव्वो त्ति जाणावणइसमेदं बुत्त 'बद्धं च 
बज्ञ्माणं' इच्चादि | 'बद्ध च' णिव्वत्तिदबंधं होदूण बंधविदियादिसमएसु संतफम्म- 
भावेणावद्विदं कदम ट्वाणं कदमिस्से गदीए होदि १ “बज्ञमाणं' तकालियबंधपरिणामेण 
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सव्बावरणीयं पुण' इस गाथा पयन्तकी गाथासूत्रोंमें मानकषायकों अधिक्रृत कर कह आये हैं 
वही सब क्रम मायाकषायमें भी चारों स्थानोंमें क्रसे योजित कर लेना चाहिए | केवल मायामें 
ही नही, किन्तु णियमसा' अर्थात्‌ निउ्चयसे लोभकषायमें भी कहना चाहिए। केवछ लोभ- 
कषायथ ओर मायाकषायमें दी यह क्रम नहीं हे, किन्तु जो समम्त क्रोधकर्म नगसमान ओर 
प्रथिवीसमान आदि भेदोंमें विभक्त चार स्थानोंमें स्थित हे उसे भी इसी क्रमसे जान छेना 
चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है । इस प्रकार ओघसे चारों कषायामेंसे प्रत्येक कषायके 
चार भेदोंमें विभक्त स्थानोम प्रकृत कथन करके अब गति आदि मागणाओं में बन्ध और सच्त्व 
आदिकी अपेक्षा बिशेषताको प्राप्त हुए स्थानोंकी गवेषणा करनेके लिये आगेके गाथासूत्र 

प्रबन्धको कद्दते हैं-- 
इन पूर्वोक्त चारों स्थानोंमेंसे किस गतिमें कौन स्थान बद्ध है, कोन स्थान 


बच्यमान है, कौन स्थान उपश्ञान्त है और कौन स्थान उदीर्ण है ॥८१॥ 

$ २६. अनन्तर पू्े कद्दे गये इन सोलह स्थानोंकी आदेश प्ररूपणा करनेपर किस 
गतिमें कौन स्थान है ९ क्‍या विशेषता किये बिना सब गतियोंमें सब स्थान सम्भव हैं या 
कोई विशेषता दे यह इस गाथासूत्रद्वारा पूछा गया है। बन्ध, सक्त्व, उदय और उपशम- 
भावसे विश्ेषताको प्राप्त हुए इन स्थानॉमेंसे प्रत्येक स्थानका गतियोंमें अनुगम करना 
चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिये यह वचन कट्दा हे--बद्धं च बज्ञमार्ण' इत्यादि। 
'बद्धं च' अथात्‌ निवृत्त बन्ध होकर बन्धके बाद ट्वितीयादि समयोंमें स्व कमरूपसे 
अवस्थित कौन स्थान किस गतिमें होता है १ इसी प्रकार बज्ञमाणं अथीत्‌ तत्काछ बन्धरूप 


गाथा ८३ ] चोहसगाद्दासुत्तस्स अत्थपरूवणा १६७ 


विसेसियं होदूण णवकबंधसरूवेणावद्टिंदं वा कदम ठाणं कदमिस्से गदीए होदि ९ 
'उबसंतं वा' एत्थाणुद्यलक्खणो उवसमो विवक्खिओ, तेणाणुदयसरूवं होदणुवसंत- 
भावेण ट्विदं कदमं ठाणं कम्हि गदीए होह ? 'उदिण्णं वा! एदेण वि सुत्तावयवेण 
उदयावत्थाविसेसिदं होदुण क॑ ठाणं कदमिस्से गदीए होदि त्ति पुच्छाणिदेसों कदो 
होदि। तदो एदं सब्बं पुच्छासुत्तमेव | एदिस्से पुष्छाए विसेसणिण्णयमुवरि चरिमगाहा- 
सुत्तसंबंधेण कस्सामो--- 
(२८) सण्णीसु असण्णीसु य पज्जत्ते वा तहा अपज्जत्ते । 

सम्मत्ते मिच्छत्ते य मिससगे चेय बोद्धव्वा ॥८्श। 

$ २७, एत्थ 'सण्णीसु असण्णीसु य! इच्चेदेण सुत्तावयतरेण सण्णिमग्गणा 
पयदपरूवणाविसेसिदा गहिया । 'पज्जत्ते वा तहा अपज्जत्ते | एदेण वि सुत्तावयवेण 
काइंदियमग्गणाणं संगहो कायव्वों । 'सम्मत्ते मिच्छत्ते! एदेण वि गाहापच्छद्धेण 
सम्मत्तमग्गणा सूचिदा, तब्मेदाणं मुत्तकंठमिहोवएसादो । तदो एदेसु मग्गणाविसेसेसु 
कदम ठाणं बंधोदयादिविसेसिदं होह ति पुच्छाण संबंधों एत्थ वि कायव्वो । 
(३०) विरदीय अविरदीए विरदाविरदे तहा अणागारे। 

सागारे जोगम्हि य लेस्साए चेव बोद्धव्वा ॥८३॥ 
परिणामसे विशेषताको प्राप्त होकर नबक बन्धस्वरूपसे अवस्थित कोन स्थान किस गतिमें 
होता है ९ “इसी प्रकार 'उबसंतं बा' इस घचनसे यहाँपर अनुदय लक्षणरूप उपशम विवकश्षचित 
है, इसलिये अनुदयस्वरूप होकर उपशान्तभावसे स्थित कौन स्थान किस गतिमें होता दे * 
तथा इसी प्रकार “उदिण्णं वा! सूत्रके इस वचन द्वारा भी उदय अवस्थासे विद्येषवाको प्राप्त 


होकर कौन स्थान किस गतिमे होता है इस प्रकार प्ृच्छानिर्देश किया है, इसलिये यह सब 
पच्छासूत्र ही हे । इस प्रच्छाका विशेष निर्णय आगेके अन्तिम गाथासूत्रके सम्बधसे करेंगे-- 

पूर्वोक्त बद्ध आदि विशेषताओंसे युक्त ये सोलह स्थान यथासम्भव संशियोंमें, 
असंन्नियोंमें, पर्याप्तमें, अपर्याप्रमें, सम्यकक्‍्वमें, मिथ्यात्वमें और मिश्र ( सम्यग्मि- 
थ्यात्व ) में जानना चाहिए ॥८२॥ 

6 २७. इस गाथासूज्रमें 'सण्णीसु य' इस सूत्र वचन द्वारा प्रकृत प्ररूपणासे विशेषताको 
प्राप्त हुई संज्ञी मागंणा ग्रहण की गई हे। 'पज्जत्त वा तद्दा अपज्जत्त' इस सूजत्रवचन द्वारा भी 
काय ओर इन्द्रिय मागणाका संग्रह करना चाह्टिए। “सम्भत्त मिच्छत्त' इत्यादि गाथाके 
उत्तराध द्वारा भी सम्यक्त्व मार्गणा सूचित की गई है, उसके भेदोंका यहाँ पर मुक्तकण्ठ 
होकर उपदेश दिया गया है । इसडिये मार्गणाके इन भेदोंमें बन्चध और उदय आदिसे 
विश्ेषताको प्राप्त हुआ कोन स्थान होता हे इस प्रकार प्रच्छाओंका सम्बन्ध यहाँ पर भी 
करना चाहिए। 


पूर्वोक्त बद्ध आदि विशेषताओंसे युक्त वे ही सोलह स्थान विरतिमें, अविरतिमें 
विरताविरतमें, अनाकार उपयोगमें, साकार उपयोगमें, योगमें और लेश्याम॑ तथा 
गाथासत्नमें आये हुए 'चेव' पदसे अनुक्त शेष मार्मणाओंमें भी जानना चाहिए ॥८३॥ 





१६८ जयघवछासदिदे कसायपाहुडे [ चछ्ट्टाणं ८ 


$ २८, एसा गाहा वुत्तसेसासु संजमादिमग्गणासु पयदड्ठाणाणं मग्गणाए 
बीजपदसूदा । त॑ं जद्दा--“विरदीय अपिरिदीए' इच्चेदेण पहमावयवेण संजममग्गणा 
मिरवसेसा गह्देयव्वा । 'तददा अणामारे! त्ति मणिदे दंसगमग्गणा घेत्तव्वा | 'सागारे' 
त्ति मणिदे णाणमग्मणा गहेयव्वा। “जोगम्दि या एवं भणिदे जोगमग्गणा घेत्तव्वा । 
हेस्साए' त्ति वयणेण लेस्समग्गणाएं गदणं कायच्वं | एत्थतण 'चेव” सदेणावृत्त- 
समुच्चयद्वेण वुत्तसेससव्वमग्णाणं संगहदो कायव्वो। तदो एदेसु मग्गणाभेदेसु कदम ठार्णं 
होइ त्ति पुष्व॑ व पूच्छाहिसंबंधो एत्थ वि कायव्वों । एदस्स णिण्णयम्ुवारें कस्सामो । 
(३१) क॑ ठाणं वेदंतो कस्स व ट्वाणस्स बंधगों होइ। 

क॑ ठाणमवेदंतो अबंधगो कस्स ट्वाणस्स ॥८४॥ 

$ २९, एदं गाहासुत्तमोषेणादेसेण च चउण्ड कसायाणं सोलसण्हं ड्आाणाणं 
बंधोदए्ईड सण्णियासपरूवणइुमागयं । त॑ कं ! “कं ठाणं वेदंतो' एदेसि सोलसण्डं 
द्राणाणं मज्झे कदम इाणमणुभवंतो 'कस्स इाणस्स बंधगो दोह', किमविसेसेण सब्वेसि- 
माही अत्थि को विसेसो त्ति पुच्छा कदा होह। 'क॑ ठाणमवेदंतो' कदम ठाणमणणुभवंतों 
कस्स वा ट्वाणस्स अबंधगो होह त्ति एसो वि पुच्छाणिदेसों चेव । एदस्स भावत्थो-- 
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$ २८. यह गाथा पू्वमें कही गईं मार्गणाओंसे शेष रही संयम आदि मागणाओं में 
प्रकत स्थानोंकी मार्गणाके लिये बीज पदभूत है । यथा--'ब्रिदीय अविरदीए' इत्यादि प्रथम 
वचन द्वारा समस्त संयम मार्गणाकों ग्रहण करना चाहिए। “तहां अणागारे' ऐसा कहने पर 
दर्शनमार्गणाको अहण करना चाहिए । 'सागारे' ऐसा कहने पर ज्ञानमार्गणाकों ग्रहण करना 
चाहिए । 'जोगम्हि य! ऐसा कहने पर योगमार्गणाकों ग्रहण करना चाहिए | तथा 'ेस्साएं' 
इस बचनसे छेश्यामा्गंणाको प्रहण करना चांहिए। यहाँ गाथा सूत्रमें आया हुआ 'चेव' शब्द 
अनुक्त सार्गणाओंका समुच्चय करनेवाला होनेसे कह्दी गई मार्गगाओंके अतिरिक्त शेष सब 
मार्गणाओंका संग्रह करना चाहिए। इसलिये इन मार्गणाके भेदोंमें कोन स्थान होता है इस 
प्रकार यहाँ मी प्रच्छाका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। इस विषयका निर्णय आगे करेगे । 

किस स्थानका वेदन करनेवाला कौन जीव किस स्थानका बन्धक होता है ओर किस 


स्थानका वेदन नहीं करनेवाला कोन जीव किस स्थानका अबन्धक होता है ॥८४॥ 

$ २९. यह गाथासूत्र ओध ओर आदेशसे चार कषायोंके सोलह स्थानोंसम्बन्धी 
बन्ध और उदयके सन्चिकषका कथन करनेके लिए आया हे। 

शंका---वह छेसे ? 

समाधान--- के ठाणं वेदंतो' इस बचन द्वारा इन सोछह स्थानोंमेंसे किस स्थानका 
अनुभव करनेवाछा जीव किस स्थानका बन्धक द्वोता हे, क्या अविशेषरूपसे सब स्थानोंका 
बन्धक द्वोता है या कोई विशेष है यह प्रच्छा की गई हे। 'क॑ ठाणमवेदंतों' अर्थात्‌ किस 
स्थानका अनुभव नही करनेवाछा जीब “करस वा द्वाणस्स अबंधगों कथात्‌ किस स्थानका 


१. ता*«प्रदौ णिरुद्धद्राणो एदेश इति पाठः । 


गाया ८५ ] सोलसमगाहासुत्तस्स अत्थपरूवणा १६० 


कोहादिकसायाणं एग़द्दाण-विट्वाण-तिट्ठाण-चउड्डाणाणि वेदयमाणो णिरुद्धह्माणोदएण' 
काणि द्वाणाणि बंधद, काणि वा ण बंधह ? अवेदयमाणों वा केसि ठाणाणमबंधगो दोदि 
त्ति एसो अत्थविसेंसो वंधोदयाणं सण्णियाससरूवों एण्टि परूवेयव्वों त्ति एदस्स 
विसेसणिण्णयप्रुवरिमगाहासुत्तसंबंधेण कस्सामो-- 
(३२) असण्णी खलत्नु बंधद लदासमाणं च दारुपसमगं च। 
सण्णी चदुसु विभज्जों एवं सब्वत्थ कायव्व॑ ॥(१६)८५॥ 
$ ३०, एसा सोलसमी गाहा | संपष्दि एदं गाह्मसुत्तमस्सियूण पुव्वणिद्िड्वाणं सव्वासि- 
मेव पुच्छाणं णिरारेगीकरणदुमत्थमर्गणा कीरदे । तत्थ ताव सण्णिमर्गणाएं पयदत्थ- 
मग्गणं सुत्ताणुसारेण कस्सामो | त॑ जहा--'असण्णी खलु बंधह” एवं भणिदे जो असण्णी 
जीवो सो बंधह त्ति पदसंबंधो कायव्वों | किं बंधदि त्ति भणिदे लदासमाणं च दारुसमर्गं 
च एदाणि दोसु वि ट्डाणाणि बंधदि त्ति वुत्त होइ। एदेण सेसाणं दोण्दं द्ाणाणं तत्थ 
सव्वत्थ बंधाभावों पद॒प्पाइदो, तत्थ तब्बंधकारणसव्वसंकिलेसाभावादों । तदमावों वि 
कुदो ? जादिविसेसादों । तदो लदासमाण-दारुअसमाणसण्णिदाणं दोण्हमेवाणुमाग- 


2 बीज. अबकी पी बल ही 
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अबन्धक है इस प्रकार यह भी प्रच्छा निर्देश हे। इसका भावार्थ--क्रोधादि कषायोंके एक 
स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और घचतुःस्थानीय अनुभागका वेदन करनेवाढ्य जीव विब- 
क्षित स्थानके उदयके साथ किन स्थानोंका बन्ध करता है. और किन स्थानोंका बन्ध नहीं 
करता । अथवा किस स्थानको वेदन नहीं करनेवाछा जोब किन स्थानोंका बन्ध नहीं करता 
इस प्रकार बन्ध और उदयके सन्नलिकष स्वरूप इस अथ विशेषका यहाँ कथन करना चाहिए 
इस विशेषका निर्णय आगेके गाथासूत्रके सम्बन्धसे करेंगे-- 

असंज्ञी जीव नियमसे लतासमान ओर दारुसमान इन दो अनुभागस्थानोंको 
बाँधता है | बन्धकी अपेक्षा संज्ञी जीव चारों स्थानोंमें भमजनीय है । इसी प्रकार शेष 
मार्गणाओंमें स्थानोंका अनुगम करना चाहिए ॥(१६)८५॥ 

$ ३०. यह सोछहद्दवों गाथा है । अब इस गाथासूत्रका अवलम्बन लेकर पूव॑ में निर्दिष्ट 
की गई सभी प्रच्छाओंका निराकरण करनेके छिये अर्थविषयक मभागणा फरते हैं। उसमें 
सर्वप्रथम संज्ञी मार्गणामें प्रकृत अथकी मागणा सूत्रके अनुसार करेगे। यथा--“असण्णी 
खलु बंधद! ऐसा कहने पर जो असंज्ञों जीव है. वह बाँधता हे इन पदोंका परस्पर 

सम्बन्ध करना चाहिए। “कि बंधदि' ऐसा कहने पर छतासमान ओर दारुसमान इन दोनों 

ही स्थानोंको बाँधता है यद्द उक्त कथनका तात्पये हैे। इससे शेष दो स्थानोंका उन सबमें 
बन्धका अभाव दे यह कहा गया है, क्‍योंकि उनमें उन दो स्थानोंके बन्धके कारणरूप सब 
प्रकारक संक्लेशपरिणामोंका अभाव है | 

घंका--उनका अभाव किस कारणसे है ! 


समाधान---जातिविशेषके कारण उनका अभाव हे । अर्थात्‌ असंज्ञी जीवोंके स्व भाद- 


से ही ऐसे संक्लेश परिणाम नहीं होते जिनको निर्मित्तकर अस्थिसमान ओर शझेल्समान 
स्थानोंका उनके बन्ध होवे। 
श्र 
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ह्राणाणमसण्णीसु बंधों होई, णाण्णेसिमिदि सिद्ध | एदेसि च दोण्हं द्राणाणमविभत्त- 
सरूवाणमेवासण्णीसु बंधो होदि त्ति पेत्तव्वं, विभत्तसरूवेण तत्थ तेसिं बंधासंभावादों । 

$ ३१, संपद्दि सण्णीसु कथं होह त्ति आसंकाएं हृदमाह--'सण्णी चदुसु 
घिभज्जो' सण्णी खलु चदुसु वि अणुभागट्टाणेसु बंधेण भयणिज्जो--सिया एगट्ढाणियं, 
सिया विट्टाणियं, सिया तिट्टाणियं, सिया चउदट्ठाणियमणुभागं बंधदि त्ति'। किं 
कारणं ? चउण्इं ठाणाणं बंधकारणविसुद्धि-संकिलेसाणं तत्थ संभवं पडि विरोहाभावादो 
एदेण बंधमस्सियूण सण्णिमग्गणाविसयपुव्विल्लपुच्छाए अत्थणिण्णओ दरिसिदो। 
एदीए दिसाए उदयोवसंत-संता्ण पि तत्थ णिण्णयों मग्गियव्वो, सुत्तस्सेदस्स देसामा- 
सियत्तादो | तं कथं ! असण्णीसु उदयो विद्वाणं चेव, सेसोदयपरिणामाणमेत्थ अच्चंता- 
भावेण पडिसिद्धत्तादों। उवसंतं सतं च एगट्टाण-विद्वाण-तिट्ठाण-चउट्ठाणं भवदि । 
णवरि एगट्टाणस्स सुद्धस्स संभवों णत्थि त्ति पुष्बं व वत्तव्यं | सण्णीणं पुण संतमुवसंत- 
मुदयों च सब्वाणि चेव द्वाणाणि होंति त्ति घेत्तव्वं | 

$ ३२, संपद्दि 'कं ठाणं वेदंतो कस्स व ट्वाणस्स बंधगो होदि' त्ति एदिस्से 


री आल आय या की कक भी 


इसलिए छतासमान ओर दारुसमान संज्ञावाले दोनों ही अनुभागस्थानोंका असंज्षियोंके 
बन्ध होता हे, अन्य दो स्थानोंका बन्ध नहीं होता यह सिद्ध हुआ। अविभक्तस्वरूप इन दोनों 
ही स्थानोंका असंकज्षियॉमें बन्ध होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विभक्तरूपसे 
उन स्थानोंका उनमें बन्ध होना असम्भव हे । 

६ ३१ अब संज्ञी जीबोमें किस प्रकारका बन्ध होता हे ऐसी आज्ञंका होनेपर यह 
बचन कहते हैं--'सण्णी चदुसु विभज्जो' संज्ञी जीव चारों ही अलजुभागस्थानोंमें नियमसे 
बन्धकी अपेक्षा भजनीय ह--कदाचित्‌ एकस्थानीय, कदाचित्‌ द्विस्थानीय, कदाचित्‌ त्रि- 
स्थानीय ओर कदाचित्‌ चतुःस्थानोय अनुभागको बॉधता है, क्योंकि उनमें चारों ही .स्थानोंके 
बन्धके कारण विशुद्धि ओर संक्लेशरूप परिणाम सम्भव है, इसमें कोई विरोध नहीं है । 
इस प्रकार इस वचन द्वारा बन्धका अवलरूम्बन लेकर संज्ञीमा्गंणाविषयक पिछली प्रच्छाके 
अथंका निणय दिखलाया। इसी दिश्ाद्वारा उदय, उपशम और सक्त्वका भी संज्ञी मार्गणामें 
निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि यह सूत्र देशामषंक है । 

शंका--वह केसे ! 

समाधान--असंज्षियोंमें उदय हिस्थानीय द्वो होता है, क्‍योंकि शेष उद्यरूप परि- 
णामोंका उनमें अत्यन्त अभाव होनेसे उनका वहाँ निषेध किया हे। असंज्षियोंमें उपशम 
ओर सच्त्व एकस्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुः्स्थानीय द्वोता हैँ। इतनी विशेषता 
है कि इनमें शुद्ध एकस्थानीय उपशमस्थान ओर सच्त्वस्थान नहीं होता यह कथन यहाँ 
पूजके समान करना चाहिए। परन्तु संक्षियोंमें सक्तत, उपशम और उदयरूप सभो स्थान 
होते हैं ऐसा यहाँ महण करना चाहिए | 

६ ३२. अब 'क॑ ठाणं बेदंतो कस्स व द्वाणस्स बंधगों होदि' इस प्रकार इस पृच्छाका 


१ ता०्प्रतो उदयोवसंताणं इति पाठ: । 
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पुच्छाएं णिण्णयमेदं चेव देसामासियसुचमस्सियूण सण्णिमम्गणाए कस्सामो | त॑ कथ॑ ! 
असण्णी बिट्ठाणमणुभागं वेदंतो णियमा विड्ठाणमणुभागं बंधह, तत्थ पयारंतरा- 
संभवादो । सण्णिपंचिंदियो एगद्टाणमणुभागं वेदंतो णियमा एगड्ढाणमेव बंधह, ण 
सेसाणि । विड्टाणं वेदेतो' बिट्ठाण-तिट्ठाण-चउद्गाणाणि बंधह । तिट्ठाणं बेदंतो तिड्ढाण- 
चउद्दाणाणि बंध । चडउट्ठाणं वेदंतो णियमा चउट्ठाणं बंधद, सेसाणमबंधगो त्ति एदेण 
कं ठाणमवेदंतो अबंधगो कस्स ट्वाणस्से! त्ति एदं पि वक्‍्खाणिदं दद्वव्यं | कि कारण ९ 
एगट्टाणमवेदंतो एगद्ढाणस्स अवंधगो इच्चादिवदिरेगपरूवणाए एदेणेव गयस्थत्तदंसणादो | 

$ ३३, संपहि एदेणेव गयत्थाणं सेसमग्गणाण पि एदीए दिसाए अणुगमो 
कायव्वी त्ति ज़ाणावणइमुत्तरो सुत्तावयवों एवं सब्वत्थ कायव्यं! । जहां सण्णि- 
मग्गणाए द्वाणाणमेसा अत्थमग्गणा कया, तहा चेव सेसगदियादितेरसमग्गणासु वि 
इाणाणमणुमर्गणा समयाविरोहेण कायच्वा त्ति भणिदं होह | तं जहा--तिरिक्ख- 
गदीए सण्णि-असण्णिभंगं जाणियूण वत्तव्वं | णिरय-मणुस-देवगदीसु वि सण्णिमंगं 
जाणियूण णेदव्वं | णवरि मणुसगदीदों अण्णत्थ एगट्ठाणस्स बंधोदया सुद्धा ण 
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निर्णय इसी देशामपक सूत्रका अबलम्बन लेकर संज्ञीमागंणामें करेगे । 
शंका--बह कंसे ? 
समाधान---असंज्ञी जीव द्विस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ नियमसे 


द्विथानीय अनुभागको बाँधता है, क्योंकि उनमें प्रकारान्तर सम्भव नहीं है । संज्नी पद्चेन्द्रिय 
जीव एकस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ नियमसे एकस्थानीय अनुभागकों हो बाँधता 
है, शेप अनुभागोंको नहीं बाँधता। द्विम्धानीय अनुभागका वेदन करता हुआ द्विस्थानीय, 
त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागको बाँधता हे। त्रिस्थानीय अनुभागका वेदन करता 
हुआ त्रिस्थानीय ओर चतुःस्थानीय अनुभागको बाँधता हैं। तथा चतुःस्थानीय अनुभागका 
वेदन करता हुआ नियमसे चतु स्थानीय अनुभागको बाँघता हैँ । 'बह शेष स्थानोका 
अवन्धक होता है ।' यहाँ इस कथन द्वारा 'कं ठाणमवेदंतो अबंधगो कस्स ट्वाणस्स' इस 
प्रकार इस चचनका भी व्याख्यान कर दिया ऐसा यहाॉ जानना चाहिए, क्‍योंकि एकस्थानोय 
अनुभागका वेदन नहीं करनेवाला जीव एकस्थानीय अनुभागका बन्धक नहीों होता इत्यादि 
व्यतिरेकमुखसे की गई प्ररूपणाका इसी कथनद्वारा ही सम्यक्‌ प्रकारसे अथंबोध देखा जाता हे । 

6 ३३, अब इसी कथन द्वारा ही जिनके अथंका ज्ञान हो गया है ऐसी शेष माग- 
णाओंका भी इसी दिशा द्वारा अनुगम कर लेना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके छिए आगे- 
का यह सूत्रवचन आया हे--एवं सब्वत्थ कायव्बं ।” जिस प्रकार संज्लीमागंणामें स्थानोंकी 
अधविषयक मार्गणा की उसी प्रकार शोष गति आदि तेरद मार्गणाओंमें भी स्थानोंकी मार्गणा 
परमागसके अषिरोध पुवक करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पये हे। यथा--तियश्वग तिमें 
संज्ञी ओर असंज्ञीके भंगको जानकर कथन करना चाहिए । नरकगति, मनुष्यगति और देव- 
गतिमें भी संज्ञीसागंणाके भंगको जानकर कथन करना चाहिए। इतनो विशेषता है कि 
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१. ता०प्रतौ विट्टाणं बंधंतो ( बेंदंतो ) इति पाठ, । 


डरे जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चषद्वाणं ८ 


लब्भंति | एवर्मिंदियादिमग्गणासु वि जाणियूण पयदपरूवणा कायज्वा | तदो सोलसण्हं 
गाह्मासुत्ताणं सम्ुक्कितणा समत्ता भवदि । 

# एवं सुत्त । 

$ ३४. एवमेदं सोलससंखाविसेसिदं गाह्मसुत्त समुक्कित्तिदमिदि वुत्त होह । 

# एत्थ अत्थविहासा | 

$ ३५, एवं सम्ुविकत्तिदाणं गाहासुत्ताणमेत्तो अत्थविहासा कीरदि त्ति भणिदं 
होइ । तत्थ ताव पृव्वमेव चडउद्ठाणे त्ति पदस्स णिक्खेवपरूवणडुम्ुुवरिमं सुत्तप्ंधमाइ--- 

# चउद्डाणे त्ति एकगणिक्खेयो च द्वाणणिक्खेबयो च | 

$ ३६. 'चउट्ठाणस्से' त्ति पद्स्स अत्थविसयणिण्णयजणणइ्ठमेत्थ णिक्खेवो कौरदे | 
सो च णिक्खेवो एदम्मि विसए दुविहो होइ--'णिक्खेवो इाणणिक्खेवो' हृदि । तत्थ 
एक्कगणिक्खेवोी णाम चदुसहस्स अत्थभावेण विवक्खियाणं लदासमाणादिद्वाणा्णं 
कोहादिकसायाणं वा एक्केक्क पेत्तण णाम-टृवणादिभेदेण णिक्खेवपरूवणा | ट्वाण- 
णिक्खेवो णाम तेसिं अव्वोगाठ्सरूवेण विविक्खियाणं वाचओ जो ट्वराणसदो तस्स 
अत्थविसयणिण्णयजणणट्ठं णाम-ट्रवणादिमेदेण परूवणा | एवमेदेसु दोस णिक्खेवेसु 
एकगणिक्खेवो पुव्वमेव गयत्थो त्ति जाणाविमाणो हृदमाह-- 
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मनुष्यगतिके सिवाय अन्य उक्त दो गतियोंमें केवल एकस्थानीय अनुभागका बन्ध और उदय 
नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार इन्द्रिय आदि मागणाओंमें भी जानकर प्रकृत प्ररूवणा करनी 
चाहिए | इस प्रकार इतने कथनके बाद सोछह गाथासूत्रोंको समुत्कीतना समाप्त होती हे । 

# यह गाथास्त्र है । 

$ ३४७. इस प्रकार सोलह संख्याविशिष्ट इस गाथासूत्रका समुत्कीतन किया यह उक्त 
कथनका तात्पय है । 

# अब इसकी ( सोलह सख्याविशिष्ट इस गाथाखत्रकी ) अथविभाषा करते हैं । 

$ ३५. इस प्रकार उल्लिखित किये गये इन गाथासूत्रोंफी आगे अरथधिभाषा करते हैं 
यह उक्त कथनका तात्पये है । उसमें सब प्रथम पहले ही “चतुःस्थान' इस पदविषयक निश्षेप- 
का कथन करनेके लिये आगेके सूत्रश्नवन्धको कहते हैं--- 

# चतुःस्थान! इस पदका एकेकनिक्षेप और स्थाननिक्षेप करना चाहिए | 

$ ३६. चतुःस्थान इस पदका अथविषयक निणय उत्पन्न करनेके छिये यहाँपर निश्चेप 
करते हैं और वह निशक्षेप इस विषयमें दो प्रकारका हैे--एकेकनिक्षेप और स्थाननिश्षेप । उनमेंसे 
“तु शब्दके अथरूपसे विवक्षित लतासमान ओर दारुसमान आदि स्थानोंकी अथवा 
क्रोधादि कषायोंकी, एक-एकको ग्रहणकर नाम ओर स्थापना आदिके भेदसे निश्चेपरूप प्ररूपणा 
करना एककनिशक्षेप है! तथा परस्पर मिलितरूपसे विवक्षित उन्हींका वाचक जो स्थान! शब्द 
है उसके अथ विषयक निर्णयका ज्ञान करनेके लिये नाम और स्थापना आदिके भेदसे प्ररूपणा 
करना स्थाननिक्षेप हे । इस प्रकार इन दो निश्षेपोंमेंसे एकेकनिश्ेप पूवमें ही गताथे है इस 
बातका ज्ञान कराते हुए इस सूत्रको कहते हैं--- 
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# एकगं पृथ्वणिक्खिक्त पुथ्वपरूविदं च। 

$ ३७, एत्थ एकगसद्देण कोहादीणमेकेकस्स कसायस्स वा गहणं लदासमाणा- 
दीणं वा ट्वाणाणमेगेगरस णिरुदूधट्वाणस्स गहणमिदि | तत्थ जह ताव कोहादीण- 
मेगेगस्स कसायस्स गदणमिह विवक्खियं तो एक्क्ग पुव्वणिक्खित्तं पुव्वपरूविदं चेदि, 
णेदार्णि तण्णिक्खेवो परूवणा वा अहिकीरदे । कि कारणं १ गंथस्सादीए कस।यणिक्खेवा- 
बसरे कोहादिकसायाणं पादेक॑ णाम-हृवणादिमेदेण बहुवित्थरेण णिक्खित्तत्तादो, 
पेजदोसादिअणियोगद्दारेसु तेसि पबंधेण परूविदत्तादो च। अह्द जईइ लदासमाणादि- 
इाणाणं पादेकक गहणं विवकक्‍खियं तो वि एक्कगं पृष्वाणिक्खित्त पृथ्वपरूविदं चेव 
भवदि । त॑ कं १ लदासमाणादिमेयभिण्णस्स माणस्स णिक्‍्खेबो कीरमाणो सामण्ण- 
माणणिक्खेवेणेव गयत्थो होह, सामण्णादों एयंतेण पृधभूदविसेसाणुवलंमादो | एवं 
कोहादीणं पि णग-पुढविआदीहिं विसेसिदाणमेण्दि कीरमाणो णिक्खेबो सामण्ण- 
कोहादिणिक्खेवेणेव पुव्वपरूविदेण गयत्थो त्ति एवमेकगणिक्खेवं पृव्वपरूविदत्तादो 
समुज्झियूण ट्राणणिक्खेव॑ करेमाणो हृदमाह--- 

# ट्वाणं णिक्खियविदव्व । 

$ ३८, ट्वाणमिदार्णि णिक्खिवियव्वं, पुव्वमपरूवियत्तादों त्ति भणिदं होह । 
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# एकैकनिश्षेप पूर्व-निक्षिप्त है और पू्व-प्ररूपित है । 

$ ३७. प्रकृतमें एकेक शब्दसे क्रोधादिमेंसे एक-एक कषायका ग्रहण किया है अथवा 
छतासमान आदि स्थानोंमेंसे एक-एक विवक्षित स्थानका ग्रहण किया हे। उनमेंसे यदि 
सर्वप्रथम क्रोधादिमेंसे एक-एक कषायका ग्रहण यहाँपर विवक्षित है तो एक-एक कषाय पू्य- 
निक्षिप्त हे और पू्व-प्ररूपित हे, इसलिये इस समय उनका निश्चेप ओर प्ररूपणा अधिकृत नहीं 
है, क्योंकि अन्थके आदिमें कषायोंके निश्षेषके समय क्रोधादि कषायोंका प्रथक्‌-प्रथक नाम 
ओर स्थापना आदिके भेदसे बहुत बिम्तारके साथ निश्षेप कर आये है. तथा पेज्ज-दोस आदि 
अनुयोगद्वारोंमें उनका प्रबन्धरूपसे कथन कर आये हैं। और यदि छतासमान आदि स्थानोंका 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ म्रहण विवक्षित है तो भी एक-एक स्थान पूबनिक्षिप्त हे ओर पूर्व-प्ररूपित ही है । 

शंका---वह केसे ! 

समाधान--छतासमान आदिके भेदसे भेदको श्राप्त हुए मानकषायका निश्चेप करते 
हुए सामान्य मानके निश्षेपसे दी वह गताथ' है, क्‍योंकि सामान्यसे विशेष एकान्तसे प्रथक्‌ 
नहीं उपलब्ध होता। इसी प्रकार नग, प्रथिबी आदिकी अपेक्षा विशेषताको प्राप्त हुए क्रोधादिक- 
का भी इस समय किया जानेवाछा निश्चेप पूवररमें कहे गये सामान्य कोधादिके निश्षेपसे ही 
गताथ हे, इसलिए पूर्व में कहा गया होनेसे एकेक निश्षेपको छोड़कर स्थानविषयक निश्षेपको 
करते हुए इस सूत्रको कद्दते हैं-- 

# स्थान पदका निश्षेप करना चाहिए | 

6 ३८, इस समय स्थान पदका निश्षेप करना चाहिए, क्योंकि इसका पहले कथन नहीं 
किया है यह उक्त कथनका तात्पय है। 
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# ले जहा। 

$ ३९, सुगम । 

# पामद्वाण्ं द्ववणद्वार्ण दव्वद्वाणं खेत्तद्वाणं अद्धद्वाणं पलिबीचिट्ठा्ण 
उच्चद्वाणं संजमद्राणं पयोगट्ठवार्ण मावद्ठाणं च । 

6 ४०. तत्थ. जीवाजीवमिस्समेयमिण्णाणमट्ट भंगाणं_ णिमित्तंतराणिरवेक्खा 
ट्राणसण्णा णामड्राणमिदि भण्णदे । “निमित्तांतरानपेक्ष संशञाकर्म नामेति' वचनाद | 
सब्भावमसब्मावसरूवेणेदं ठाणमिदि ठविज्ञमाणं ठवणाद्वाणं णाम | दबव्वड्ाणमागम- 
णोआगममभेदेण दुविह । तत्थागमदव्बद्णं णोआगमजाणुगसरीर-भवियदव्वट्टाणं च 
सुगम । तव्वदिरित्तणोआगमदब्वड्टाणं हिरण्ण-सुवण्णादिदव्वाणं भूमियादिसु ठविज- 
माणाणं अवड्ठाणं | खेत्तद्वाणं णाम उड़-मज्झ-तिरियलोगाणमप्पप्पणो संठाणविसेसेणा- 
किट्टिमसरूवेणावद्टाणं । अद्धद्ांणं णाम समयावलिय-खण-लव-प्रुहुत्तादिकालवियप्पा । 
पलिवीचिट्ठाणं णाम ट्विदिबंधवीचारट्टाणाणि सोवाणद्राणाणि वा भण्णंति | उच्चद्ठाणं 
णाम पव्वदादयमुच पदेसो । एस्थेव णीचट्टाणस्स वि अंतज्भावों वत्तव्वों। मान्यस्थानं 
वोच्चस्थानमिति व्याख्येयं । संजमइाणमिदि वुत्ते साम्राइयच्छेदोबड्भावणादिसंजम- 
लड़िड्टाणाणि पडिवादादिभेयभिण्णाणि घेत्तव्वाणि | संजमविसेसिदपमत्तादियुणड्वाणाणि 
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$ ३९. सुगम हे | 
# नामस्थान, स्थापनास्थान, द्रव्यस्थान, शक्षेत्रस्थान, अद्भास्थान, पलिवीचि- 
स्थान, उच्चस्थान, संयमस्थान, प्रयोगस्थान और भावस्थान । 
$ ४०. डनमेंसे जीव, अजीव ओर मिश्रके भेदसे भेदको प्राप्त हुए आठ भंगोंकी 
अन्य निमित्तकी अपेक्षा किये विना स्थान संज्ञा रखना नामस्थान ऐसा कहा जाता हूँ, क्योंकि 
दूसरे निमित्तको अपेक्षा किये विना संज्ञाकर्मको नाम कहते है” एसा वचन हे। यह स्थान हे 
इस प्रकार सद्भाव और असद्भावरूपसे स्थापना करनेको स्थापनास्थान कहते हैं। आगम और 
नोआगमके भेदसे द्वव्यस्थान दो प्रकारका है। उनमेंसे आगमद्रव्यस्थान सुगम दे तथा नोआगम 
द्रव्यस्थानके ज्ञायकशरीर और भावी ये भेद सुगम हैं। तथा भूमि आदियें रखे जानेबाले चाँदी- 
सोना आदिके अवस्थानको तद्थतिरिक्त नोआगमद्रव्यस्थान कहते हैं । ऊध्बछोक, मध्यछोक 
और तियग्ठोकका अपने-अपने अकृत्रिमस्वरूप संस्थान विशेषरूपसे अवस्थानका नाम क्षेत्रस्थान 
है। समय, आवलि, क्षण, छब और मुहूत आदि कालके भेदोंका नाम अद्धास्थान हे। 
स्थितिबन्धसम्बन्धी वीचारस्थानोंको अथवा सोपानस्थानोंको पलिबीचिस्थान कहते 
है। पंत आदि उच्चप्रदेशका नाम उच्चस्थान है। यहीपर नीचस्थानका भी अन्तभोव कद्दना 
चाहिए । अथवा मान्यस्थानका नाम उच्चस्थान हे ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। संयम- 
स्थान ऐसा कहनेपर प्रतिपातादि भेदसे अनेक प्रकारके सामायिक और छेदोपस्थापना आदि 
संयमलब्धिस्थानोंको प्रहण करना चाहिए। अथवा संयमको अपेक्षा विशेषताको प्राप्त हुए 
प्रमत्त आदि गुणस्थानोंको प्रहण करना चाहिए । मन, वचन ओर कायका प्रयोगलक्षण योग- 
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वा | पयोगद्राणं णाम मण-वचि-कायपयोगलक्खणजोगद्ठाणमिदि घेत्तव्वं | भावद्दा 
दुविदं आगम-गोआगममेदेण । आगमदो भावड्टाणं सुगमं। णोआगमभावद्दाणं णाम 
असंखेज्जलोगमेत्तकसायुदयट्राणाणि ओदहयादिभाववियप्पा वा। एवं णिक्‍्खेव- 
परूवर्ण कादूण संपह्दि एदेसि णिक्खेवार्ण गयविभागपरूवण ट्रप्न॒वरिमिपबंधमाह--- 


# णेगमो सब्वाणि द्वाणाणि इच्छुह्ट । 
$ ४१. कि कारणं १ तव्विसए सामण्ण-विसेसप्पये वत्थुम्मि सन्वेसि णिक्खेवाण्ण 
संभव पडि विरोहाभावादो । 
# संगह-ववहारा पलिवीचिट्दाण उच्चद्वाणं च अवर्णति । 
$ ४३२, संगहों ताव संक्खित्तत्थग्गहणलक्खणो पलिवीचिट्ठाण मड़ड्वाणे पविसदि 
त्ति पुध तं णेच्छदि | कि कारण ? ट्विदिबंधवीचार्टाणाणमद्भाविसेसतादो | सोवाणड्ठाणेसु 
वि पेप्पमाणेस तेसिं खेत्तड्राणे पवेसदंसगादो । तथा उच्चद्ठाण पि खेत्तद्वाणं पविसदि 
त्ति पुध णेच्छदि, तस्स खेत्तमेदत्तादो | एवं ववहारों वि, वसस्‍्स एदम्मि विसए संगहेण 
समाणाहिप्पायत्तादो । 
# उजुसुदो एदाणि च ठवर्ण च अद्धद्वाणं च अवणह | 
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स्थानका नाम प्रयोगस्थान है ऐसा अहण करना चाहिए। आगम और नोआमगमके भेदसे 
भावस्थान दो प्रकारका है। आगमकी अपेक्षा भावस्थान सुगम है । असंख्यात छोकप्रमाण 
कषाय-उदयस्थानों अथवा औदयिक आदि भावोके भेदोंका नाम भावस्थान हे। इसप्रकार 
लक कथन कर अब इन निष्षेपोंका नयविभागसे कथन करनेके लिये आगेके प्रबन्धकों 
कक ना 

# नेगमनय सब स्थानोंकों स्वीकार करता है। 

६ ४९१, क्‍योंकि उसके विषयरूप सामान्य-विशेषात्मक वस्तुमें सभी निश्षेपोँके सम्भव 
होनेके प्रति विरोधका अभाव है । 

# संग्रहनय और व्यवहारनय पलिवीचिस्थान और उच्चस्थानका अपनयन 
करते हैं । 

6 ४२. संग्रहनय संग्रहरूप अथका ग्रहण छक्षणबाला है। इस नयकी अपेक्षा पलिबीचि 
स्थानका अद्भास्थानमें अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिये उसे प्रथकसे नहीं म्वीकारता, क्‍योंकि 
स्थितिबन्धसम्बन्धी बीचारस्थान अद्धभाविशेषरूप हैं। सोपानस्थानरूप भी ग्रहण करनेपर 
उनका क्षेत्रस्थानमें प्रवेश देखा ज्ञातां है। तथा उच्चस्थानका भी क्षेत्रस्थानमें श्रवेश हो जाता 
है, इसलिए उसे प्रथक्‌ स्वीकार नहीं करता, क्‍योंकि वह क्षेत्रका एक भेद हे । इसी प्रकार 
व्यवद्दारनयकी अपेक्षासे भो जानना चाहिए, क्योंकि उसका इस विषयमें संग्रहनयके समान 
अभिप्राय है । 

# ऋजुम्न्ननय उक्त दोनोंका तथा स्थापनास्थान और अद्भास्थानका अपनयन 


१. ता०प्रतौ संकित्तत्य- इति पाठ;। 
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6 ४३, कि कारणं १ वद्ठमाणसमयमेत्तविसयत्तादों । ण च बह माणसमयप्पणाए 
इवणडड्डाणाणं संभवों अत्थि, कालमेदेण विणा तेसिमसंभवादों । तदो वट्ठमाणमेत्तुज्जु- 
वत्थग्गाहिणो एदरस विसये इवणट्ठाण मद्ध्वाणं पुव्वुत्तृण्णाएण पलिबीचि-उच्चटद्गाणाणि 
घण संभवंति सिद्ध । 

%# सदणयो णामद्ठवाणं सजमद्दार्ण स्वेत्तद्वाणं भमावद्वाणं च इच्छुदि । 

६ ४७, होड णाम पलिवीचि-उच्चड्ठाणाणमेत्थास भवो, संगह-ववहारेहिं चेव 
तेसिमोसारियत्तादो ! तद्दा अद्धइाण-द्वणट्वाणाणं पि असंभवो, उज़ुसुदविसए चेव तेसि- 
मवत्धुत्तमुवगयाणमेत्थ संभवविरोहादो । कर्थ पुण दव्व-पयोगड्राणाणमुजुसुदे संभवंताण- 
मेत्थावत्थुत्तमिदि ! वुच्चदे--ण ताव दव्वद्टाणस्सेत्थ संभवो, सुद्धपजवट्टिये एदम्मि 
णये पडिसमयविणासिपज्ञायं मोत्तण दव्वस्स संभावाणब्शुवगमादों । ण उजुसुदेण 
वियहिचारो, एदम्हादो तस्स थूलविसयत्तब्शुवगमादों। तहां पयोगट्वाणं पि एल्थण 
संभवह । कि कारणं ? पयोगो दि णाम मण-वचि-कायाणं परिष्फंदलक्खणो किरिया- 
मेदो । ण च सो एत्थ संभवह, खणक्खयिणो भावस्स समयमणवद्विदस्स किरियापजाय- 
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करता है । 


6 ४३ क्योंकि ऋजुसूत्रका विषय बतमान समयमात्र है। और वतमान समयकी 
विवक्षामें स्थापनास्थान और अद्भास्थान सम्भव नहीं हैं,क्योंकि काछ्भेदको स्वीकार किये विना 
डनको स्वीकार करना असम्भव है । इसलिये वतमानमात्र ऋजु अरथको ग्रहण करनेवाले इस 
नयके विषयमें स्थापनास्थान ओर अद्धास्थान तथा पूर्वोक्त न्‍्यायसे पलिवीचिस्थान और 
उच्चस्थान सम्भव नहीं हे यह सिद्ध हुआ। 


# शब्दनय नामस्थान, संयमस्थान, क्षेत्रस्थान और भावस्थानकों स्वीकार 
करता है । 


$ ४४. शंका--इस नयके विषयरूपसे पलिवीचिस्थान ओर उच्चस्थान सम्भव मत 
होओ, क्योंकि संग्रहनय और व्यवद्दारनयके द्वारा ही उनका अपसरण कर दिया गया हे । 
तथा अद्भास्थान ओर स्थापनास्थान भी सम्भव मत होओ, क्योंकि ऋजुसूत्रके विषयरूपसे ही 
अवस्तुपनेको प्राप्त हुए उनका इस नयके विषयरूपसे सम्भव दोनेमें विरोध हे। परन्तु ऋजु- 
सूत्रनयमें द्रब्यस्थान और प्रयोगस्थान सम्भव हैं, उनका इस नयमें अवस्तुपना केसे बनता हे 

समाधान---द्रव्यस्थान तो इस नयमें सम्भव नहीं है, क्‍योंकि शुद्ध पर्यायार्थिकरूप 
इस नयमें प्रति समय विनाशको कश्राप्त दोनेवाली पर्यायकों छोड़कर द्रव्य इस नयके विषयरूपसे 
नहीं स्वीकार किया गया हे । 

ऋजुसूत्रके साथ व्यभिचार नहीं आता, क्‍योंकि इसको अपेक्षा उसका स्थूछ विषय 
स्वीकार किया गया है। उसी प्रकार प्रयोगस्थान भी इस नयमें सम्भव नहीं है, क्योंकि मन, 
बचन और कायके परिस्पन्दलक्षण क्रियाभेदका नाम प्रयोग है, परन्तु वह इस नयमें सम्भव 
नहीं है, क्‍योंकि क्षणक्षयी ओर एक समयके बाद अनवस्थित रहनेवाले भावमें क्रियापयायरूप 


गाथा ८५ ] णिक्खेबत्थपरूवणा १७७ 
परिणामाणुवबत्तीदों । तथा चोक्त॑--- 


क्षणिकाः सर्चे्सस्काराः अस्थितानां कुतः क्रिया । 
भूतियेंबां क्रिया सेव कारक चैव सोच्यते ॥ इति॥ 
तम्दा एदेण सुद्धपजवणयाहिप्पाएण पयोगड्राणस्स वि एत्थासंभवों चेवे 
त्ति । एवमेदेसि पि परिह्रेण णाम-संजम-खेत्त-भावट्ठाणाणि चेव एसो इच्छदि त्ति 
सुत्ते वुत्त | तं कं ? णामड्ठाणमेसों ताव पडिवज्जद, बज्ञ्त्थणिरवेक्खट्टाणसण्णा- 
मेत्तरस तव्विसए पच्चक्‍्खमुवर्लभादो | संजमड्टाणं वि इमो इ5छदि, तस्स भावसरूवत्तादो । 
खेत्त-भावट्ठाणाणि पुण एसो पडिवज्जह चेव, ण तत्थ विसंवादों अत्यि, बइमाणो- 
गाहणलक्खणस्स खेत्तस्स कसायोदयसरूवभावस्स च तव्विसए परिप्फुडमुवलंभादो | 
तदो सिद्धमेदेसि णिक्खेवाणमेत्थ संभवों त्ति। एवं एदेसु णिक्खेवेसु केणेल्थ पयद- 
मिच्चासंकाए हृदमाह--- 
# एत्थ भावद्दवाणे पयदं । 


$ ४५, एदेसु णिक्खेवेस अणंतरमेव पव॑ंचिदेस णोआगमदो भावणिक्खेवेण 
पयदं, लदासमाणादिद्वाणाणं णिक्खेत्रंतरपरिह्रेण तत्थेवावट्टाणदंसणादों | एवं ताब 


परिणामकी उत्पत्ति नहीं बनती | कद्दा भी हे-- 

सब संस्कार क्षणिक है, अस्थित उनमें क्रिया केसे बन सकती है १ जिनकी उत्पत्ति है 
वही क्रिया हे और वही कारक कहा जाता है ॥ १॥ 

इसलिये इस शुद्ध पर्यायार्थिक नयके अभिप्रायसे प्रयोगस्थान भी इसमें असम्भव दी 
हे। इस प्रकार इन स्थानोके परिद्दारद्वारा यह नय नामस्थान, संयमस्थान, श्षेत्रस्थान 
ओर भावस्थान इनको ही स्वीकार करता हे ऐसा सूत्रमें कद्दा है । 

शंका---वह केसे ? 

समाधान---नामस्थानकों तो यह स्वीकार करता है, क्योंकि बाह्य अथंकी अपेक्षा 
किये बिना स्थानसंज्ञासात्र उसके विषयरूपसे प्रत्यक्ष उपलब्ध होती दे । संयमस्थानको भी 
यह स्वीकार करता है, क्‍योंकि बह ( संयमस्थान ) भावस्वरूप हे। क्षेत्रस्थान और भाव- 
स्थानको तो यह स्वीकार करता ही है, उसमें विसंबाद नहीं है, क्योंकि वतेमान अवगाहना- 
लक्षण क्षेत्रकी और कषायके उद्यस्वरूप भावकी उसके विषयरूपसे स्पष्ट उपलब्धि द्वोती है । 
इसलिए इन निश्षेपोंका इसमें सम्भव है यह सिद्ध हुआ | 

इस प्रकार इन निश्षेपोंमेंसे किस निश्षेपसे यहाँ ( इस अनुयोगद्वारमें ) प्रयोजन है. 
इस प्रकारको आशंका द्वोनेपर इस सूत्रकों कहते हैं-- 

# प्रकृतमें भावस्थानसे प्रयोजन है। 

6 ४५, अनन्तर पूर्व कहे गये इन निश्षेपोंमेंसे नोआगमभावनिश्षेपसे प्रयोजन हे, 
क्योंकि छतासमान आदि स्थानोंका दूसरे निश्षेपोंके परिहारद्वारा नोआगम भावनिश्षेपमें 

र३े 


१७८ जयधवछासदिदे कसायपाहुडे [ चडद्ठाणं ८ 


सुत्तविह्वसावसरे चेय ट्राणणिक्खेबं णगयपरूवणाणुगयं कादृण संपद्दि गाद्ासुत्ताणमत्थ- 
विद्वासणं कुणमाणों चुश्णिसुत्तयारों इृदमाह-- 

# ए्तो सुत्तविहासा । 

$ ४६. पुच्व॑ सुत्तविहासं पहण्णाय तमपरूषिय णिक्‍्खेवों काउमाढत्तो । तदों 
तेणंतरिदाये तिस्से पृणो वि अणुसंधाणं कादूण तप्परूवणदुमरिदं सुत्तमारद्धं । 

# लें जहा। 

$ ४७, छुगमं । 

# आदीदो चत्तारि सुत्तगाहाओ एदेसि सो लसगण्हं द्वाणाणं णिदरि- 
सणउवणये । 

६ ४८, तत्थ ताव आदीदो प्पहुडि चत्तारि सुत्तगाहओ विहासिज्जंते । ताओ 
पुण कम्हि अत्थविसेसे पडिबद्भधाओं त्ति आसंकाए इृदमुत्तर 'एदेसि सोलसण्हं ट्वाणाणं 
णिदरिसणोवणए पडिबद्धाओ त्ति' पहमगाहाएं कयमेदणिदेसाणं सोलसण्हं ट्डाणाणं 
सेसगाहाहिं तीहिं णिदरिसगोवणयस्स परिप्फुृडयुवलभादो । जइ एवं चत्तारि सुत्त- 
गाहाओ णिदरिसणोवणए पडिबद्धाओ त्ति कथमिदं घडदे, तिण्हमेव सुत्तगाह्मणं तत्थ 
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अवस्थान देखा जाता है! इस प्रकार सर्वप्रथम गाथासूत्रोंके विशेष व्याख्यानके अवसरपर 
ही नयग्ररूपणासे अनुगत स्थानविषयक निश्लेपप्ररूपणा करके अब गाथासूत्रोंका विशेष 
व्याख्यान करते हुए चूर्णिसूज़कार इस सूत्रको-कहते हैं-- 

# इससे आगे गाथाक्नत्रोंकी विभाषा करते हैं । 

$ ४६. पूबमें गाथासूत्रोंके विशेष व्याख्यानकी प्रतिज्ञा करके उसकी प्ररूपणा किये 
बिना निश्षेप करनेके लिये आरम्भ किया । इसलिये उसके बाद उसका फिर भी अनुसन्धान 
करके उसका कथन करनेके लिये इस सूत्रका आरम्भ किया है । 


# वह जैसे 

$ ४७. यह सूत्र सुगम हे । 

# आदिसे लेकर चार सत्र गाथाएँ इन सोलह स्थानोंके उदाहरणपूर्वक अर्थ 
साधन करनेमें आई हें । 


6 ४८. उनमेसे सर्वप्रथम आदिसे छेकर चार सुन्नगाथाओंका विशेष व्याख्यान करते 
हैं। परन्तु वे चारों सूत्रगाथाएं किस अर्थमें प्रतिबद्ध है ऐसी आशंका होनेपर यह उत्तर दिया 
है---इन सोलद्द स्थानोंके उदाहरणपूबंक अथसाधनमें प्रतिबद्ध हैं, क्‍योंकि प्रथम गाथाद्वारा 
जिन भेदोंका निर्देश किया गया हे ऐसे सोछह् स्थानोंका शेष तीन गाथाओंद्वारा उदाहरण- 
पूजक अथेसाधन स्पष्टरूपसे उपलब्ध होता हे । 

शंका--यदि ऐसा है तो चार सूत्रगाथाएँ उदाहरणपूर्वक अ्थसाधनमें प्रतिबद्ध हैं 


१, ता“प्रतो कार (किमट्ठ) माढत्तो इति पाढ़ः । २. ता०प्रतो जि पढ़मगाहा पढमगाहाए इति पाठः । 


गाथा ८५ | सुत्तबिभासा १७९, 


पडिबद्धचदंसगादो त्ति णासंकणिज्जं, णिद्रिसणोवणयद्वं कीरमाणमेदणिदेसस्स वि 
तव्विसयत्तेण तहामावोवयारादों । को णिद्रिसणोवणयों णाम १ णिदरिसणं दिद्वंतो 
उदाइरणमिदि एयड्रो । णिदरिसगस्स उवणओ णिदरिसणोवणओ, दिदडंतमुहेणत्थ 
साधणमिदि मणिदं होह । तत्थ ताव कदमेण साधम्मेण केसि ड्ाणाणं णिदरिसणो- 
वणओ एत्थ विवक्खिओ त्ति एदस्स जाणावणइसमुत्तरसुत्तरयमोहण्णं--- 


# कोहट्टाणं चउण्हं पि कालेण णिदारिसेगडउवणओ कओ । 
$ ४९, कोहकसायस्स ताव चउण्हं पि ड्ाणाणं णग-पुदविसमाणादिभेदेण जो 
णिद्रिसणोवणओ कओ सो कालेण कालसाहम्ममासेज कओ त्ति वुत्त होह, चिराचिर- 
तदवद्ठाणकालसाहम्मावेक्वाए तत्थ तहाभूदणिद्रिसगस्स उवणीदत्तादो | एद्स्स 
पुण णिण्णयप्रुवरिमचुण्णिसुत्तसंबंधेण कस्सामों । 
हम % सेसाणं कसायाणं बारसण्हं द्वाणाणं भावदों णिदरिसणउवणओ 
कओ । 
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यह केसे बन सकता है, क्योंकि तीन सूत्रगाथाएं ही उक्त अर्थमें प्रतिबद्ध देखी जाती हैं. ९ 

समाध्षान--ऐसी आगज्ंका नहीं करनो चाहिए, क्योंकि डदाहरणोंद्वारा साधन 
करनेके लिये जो भेदोंका निर्देश किया गया हे वह भो प्रकृत अथेको विषय करता दे, इसलिये 
उस प्रकारके भावका उपचार किया गया है । 

शंका--- निद्शनोपनय किसे कहते हैं: ? 

समाधान--निदर्शन, दृष्टान्त और उदाहरण ये एकाथबाची शब्द हैं। निदशनके 
उपनयको निद्शनोपनय कहते हैं, अर्थात्‌ दृष्टान्तोंद्रारा अथेका साधन करना यह्‌ उक्त कथन- 
का तात्पय है । 

उनमेंसे सवप्रथम किस साधम्यंद्वारा किन स्थानोंका उदाहरणपू्वंक अथसाधन यहाँ 
किया गया है, इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके दो सूत्र अवतीण हुए हैं-- 

# चारों ही क्रोध-स्थानोंका कालकी मुख्यतासे उदाहरणपूर्वक अर्थशाधन किया 
गया है । 


६ ४५ क्रोधकषायके तो चारों धद्वी स्थांनोंका नगससान और प्रथिवीसमान आदि 
भेद्रूपसे जो उदाहरणपूर्वंक अथंसाधन किया गया है बह “कालेण' अर्थात्‌ फालविषयक 
साधम्येका आश्रय छेकर किया गया है यह उक्त कथनका तात्पय है, क्‍योंकि चिरकाछ और 
अधिरकाल तक जो क्रोधका अवस्थान होता हे उसका इस प्रकारके काछके साथ साधम्य 
बन जानेसे इस अपेक्षासे क्रोधकषायके भेदोमें उस प्रकारके उदाहरण संग्रह किये गये हैं । 
परन्तु इसका निर्णय आगे आनेवाले चूर्णिसूत्रोंके सम्बन्धसे करेंगे । 


# शेष कपायोंके बारह स्थानोंका भावकी म्ुुरूयतासे उदाहरणपूर्वक अर्थ- 
साधन किया गया है | 


अश्रिज जल जीन न 
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6 ७०, सेंसाणं माणादीणं तिण्हं कसायाणं जाणि ड्राणाणि लदासमाणादिमेदेण 
बारससंखावच्छिण्णाणि तेसि भावदों भावमासेज़ णिदरिसणोवणओ कदों | त॑ जहा--- 
माणस्स भावों थद्धत्त, तस्स सेलघणादिणिदरिसणभेदेण पयरिसापयरिसजुत्तस्स तद्दा 
चेय ड्राणसण्णा अणुमग्गिया । मायाए भावों वक्‍कंतमणुज्जुगदा, तस्स वि बंसिजण्हु- 
आदिणिदरिसणोवणयमुहेण तब्मावस्स तारतम्मसंभवो णिद्रिसिदों । छलोमभाषरे 
असंतोसजणिदा संकिलिट्ठदा, तस्स वि किमिरागरत्तादिणिदरिसणोवण्णासप्ुंहेण जहा* 
भावमेव समत्थणा कया त्ति | संपहि कोहड्डाणाणं चउण्ह॑ पि कालेण णिदरिसणो- 
वणओ कओ त्ति ज॑ पुव्बसुत्ते पहण्णादं तस्स वित्थारत्थपरूवणडृमु वरिम॑ पबंधमाह-- 

# जो अंतोमुहत्तिंगं णिधाय कोहं वेदयदि सो उदयराइसमाण्ं 
फोहं वेदयदि। 

$ ५१, जो जीबो अंतोमुहुत्तियं भावं णिधाय धरेयूण को वेदयदि सो उदय- 
राशसमाणं चेव कोहं वेदयदि । किं कारण ? उदयराईए व्व तस्स चिरतरकालावड्डाणेण 
विणा तकालमेव विलयदंसणादो | एसो च कोहकसायवेदो वेदिज़माणो जीवस्स ण 
किंचि संजमघादं कुणह, मंदाणुभागत्तादो । किन्तु संजमस्स अच्चंतसुद्धि पडिबंधइ, तत्थ 
पमादादिमलुप्पायणे वावदत्तादो । 
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8 ५० शेष मानादि तीन कषायोंके छतासमान आदि भेदसे बारह संख्यारूप जो 
स्थान है उनका 'भावदो' भावका आश्रय लेकर उदाहरण पूर्वक अर्थसाधन किया गया दे। 
यथा--मानका भाव स्तब्धता है! शेल्घन आदि जितने उदाहरणभेद है उनके समान प्रकष 
ओर अप्रकषेयुक्त उस मानकी उसी प्रकार स्थानसंज्ञा योजित की गई है। मायाका भाव 
अनजुंगत बक्रता है, इसलिये बांसकती जड आदि उदाहरणोंके ग्रहणद्वारा मायाके भी उस 
भावका तारतम्य बन जाता हे यह दिखाया गया है। छोभभाव असन्तोषजनित संक्लेशपना 
है, अतः कृमिराग आदि उदाहरणोंके उपन्यासद्वारा छोभका भी जेसा भाव है उसका समथन 
किया गया है। अब क्रोधके चारों ही स्थानोंका कालकी मुख्यतासे उदाहरणपूवंक अथसाधन 
किया गया है ऐसा जो पूसूत्रमें प्रतिन्ला कर आये हैं उसके अर्थका बविस्तारपू्वंक कथन 
करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते है-- 

# जो अन्तपुंहूत काल तक क्रोधभावकों धारण कर उसका बेदन करता है बह 
उदकराजिके समान क्रोधका वेदन करता है | 

$ ५१. जो जीव अन्‍न्तमुंहूत तक होनेबवाले भावको धारण कर क्रोधका वेदन करता 
है बह उदकराजिके समान ही क्रोधका वेदन करता हे, क्योंकि उदकराजिके समान उसका 
चिरकाल तक अवस्थानके विना उसी समय विलय देखा जाता है। वेदनमें आता हुआ यह्‌ 
क्रोधघकपायरूप वेद जीवके कुछ भी संयमघातको नहीं करता, क्योंकि यह मनन्‍द अनुभाग- 
स्वरूप द्ोता है | किन्तु संयमको अत्यन्त शुद्धिका प्रतिबन्ध करता है, क्योंकि उसका प्रमादावि- 
रूप सलके उत्पन्न करने में व्यापार होता हे । 


१ ता“्य्रतौ तद्धत्तं धति पाठ. । २. ता“प्रतो णिदरिसणेवणओ इति पाठ. । 
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% जो अंतोमुहुत्तादीदमंतो अद्धमासस्स को वेदयदि स्रो वालुब- 
राइसमाण्ण कोई वेदयदि । 

६ ५२, जो वुण अंतोम्॒हृुत्तकालम्ुल्लंधिय अंतो अद्धमासस्स कोह वेदयदि सो 
णियमा वालुपराइसमाणं कोहमणुद्वदि ति पेत्तव्वं | छुंदों ! वालुअराईए व्व तस्स 
कोहपरिमाणस्स अंतोमुहुत्तमुल्लंघिय अद्धमासस्स अंतो अबट्टाणदंसणादो | एदं च 
कसायोदयजणिदकलुसपरिणामस्स सल्लभावेण _परिणदस्स तेतियमेत्तकालावड्ाणं 
पेक्खियूण भणिदं, अण्णहा कोहोबजोगाबवट्ठाणकालस्स उकस्सेण वि अंतोमुहुत्तमेत्तपमाण- 
परूवयसुत्तेण सह विरोहप्पसंगादों । एसो च कोहपरिणामभेदो वेदिज़माणो जीवस्स 
संजमघादं करिय संजमासजमे जीव॑ ठवेह ति णिच्छओ कायच्वों । 

# जो अद्धमांसादीदमंतो छुण्हं मासाणं कोधं वेययदि सो पुढवि- 
राहइसमार्ण को ह वेदयदि । 

६ ५३, जो खलु जीवो अद्भमासं बोलिय छण्हं॑ मासाणमंतों कोई वेदयदि सो 
पुटविराइसमाणं तदियं को वेदयदि, तञणिद्संसकारस्स पुढ़विभेदस्सेव अंतो छण्दू 


की कक का लक आम की 





विशेषार्थ--यहाँ यह बतलाया है कि जो उदकराजिके समान सन्द्‌ अतुभागस्वरूप 


क्रोधका वेदन करता है उसका अनुभवमें आनेबाला बहू क्रोध परिणाम संयमका घात 
करनेमें तो सम नहीं है, किन्तु संयमकी अत्यन्त शुद्धिका प्रतिबन्ध कर मलको उत्पन्न करता 

* । इससे यह स्पष्ट भ्रतीत होता हैं कि बुद्धिपूर्वक मात्र संजबछनकषायका सद्भाव जहाँ तक 
सम्भव है जीवके वहीं तक प्रमाद दशा होती है । सातवें आदि चार गुणस्थानोंमें संज्बछन 
कषाय है पर अबुद्धिपृषंक है, इसलिये इसमें अप्रमाद दशा कद्दी गई है। अन्यत्र (श्रोधवलामें) 
जो पाँच महाजत आदिरिप परिणामोंको भी अप्रमाद कह्दा हे उसका भी आशय यही है। 


# जो अन्‍्त्पृहर्तके बाद अर्धभासके भीतर तक क्रोधका वेदन करता है वह 
बालुकाराजिके समान क्रोधका वेदन करता है । 


$ ५२. परन्तु जो जीब अन्तमुंहूत कालको उल्लंघन कर अर्धभासके भीतर तक क्रोधका 
वेदन करता है वह नियमसे वाछुकाराजिके समान क्रोधका अलुभव करता है ऐसा! यहाँ पर 
प्रहण करना चाहिए, क्योंकि बाछुकाराजिके समान उस क्रोधपरिणामका अन्‍्तमुहूतको 
उल्छंघन कर अधमासके भीतर तक अवस्थान देखा जाता है । और यह, कषायके उदयसे 
उत्पन्न हुए शल्यरूपसे परिणत कलुषपरिणामके उतने काछ तक अवस्थानको देखकर, कहा 
है। अन्यथा क्रोधोपयोगके अवस्थान काछके अन्‍्तमुंहूतश्रमाण कथन करनेबालछे सूत्रके साथ 
विरोधका प्रसंग आता है | यह क्रोध परिणामका भेद अनुभवमें आता हुआ संयमका घात 
करके जीवको संममासंयममें स्थापित करता है ऐसा निश्चय करना चाहिए | 


# जो अरधधमासके बाद छहमाहके भीतर तक क्रोधका वेदन करता है वह प्रथिवी- 
राजिके समान क्रोधका बेदन करता है । 


६ ५३. जो जीब नियससे अर्धमासकों बिताकर छह माहके भीतर तक क्रोधका वेदव करता 
है बह प्रथिबीराजिके समान ठृतीय क्रोधका वेदुन करता हे क्‍योंकि उससे उत्पन्न हुआ संस्कार 


१८२ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ चड्द्वाणं ८ 


मासाणमवद्ठाणदंसणादो । एत्थ वि पुव्वं व कसायपरिणामस्स सल्लीभूदस्स एत्तिय- 
मेत्तकालावड्टाणं समत्थेयव्वं, अण्णहा सुत्तविरोहादो । एसो च कोहपरिणामी वेदिज- 
माणों जीवस्स संजमासंजमं घादिय सम्मत्तमेत्ते जीव॑ ठवेदि त्ति। एसो तदिओ 
कोहमेदो पुथ्विल्लादो तिव्वाणुभागो दद्वव्वों | 

# जो सब्बेसिं भवेहिं उवसम॑ ण गच्छुइ सो पव्वदराइसमार्ण कोई 
बेदयदि । 

६ ५४. त॑ जहा--एकस्स जीवस्स कम्हि वि जीवे सम्रुप्पण्णो कोहो सल्लीभूदो 
होदूण हियये ड्विदो, पुणो संखेजासंखेजाण॑तेद्टि भवेहिं त॑ चेव जीव॑दुद्हण पकोर्ध॑ 
गच्छई, तज़णिदसंसकारस्स णिकाचिदभावेण तेचियमेत्तकालावड्ाणे विरोहाभावादो । 
सो तारिसो कोहपरिणामो पव्वयराइसमाणों त्ति मण्णदे, पव्वयसिलामेदस्सेव तस्सा- 
गंतेण वि कालेण पणो संधाणाणुवलंमादों। एसो वुण कोहपरिणामों वेदिजमाणो 
जीवस्स सम्मत्त पि घादिय मिच्छत्तमावे ठवेह त्ति । सब्बतिव्याणुभागों एसो 'चडत्थो 
कोहमेदो त्ति जाणावणडुमेत्थ सुत्तपरिसमत्तीए चउण्हमंकविण्णासो कओ | एवं ताव 
कोहस्स चउण्हं ठाणाणं कालेण णिदरिसणोवणयं कादृण संपद्दि एदीए दिसाए सेसाणं 
कसायाणं ठाणमेदेसु भावदो णिदरिसणोवणओ गाह्मासुत्ताणुसारेण अणुगंतव्बो त्ति 
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प्रथिवीमेदके समान छह माहके भीतर तक अवस्थित देखा जाता है.। यहाँपर भी कपाय- 
परिणाम शल्यरूपसे मात्र इतने काछ तक अवस्थित रहता है इसका पहलेके समान समथन 
करना चाहिए | अन्यथा सूत्रके साथ बिरोध आता है। और यह क्रोध परिणाम अनुभवसमें 
आता हुआ जीबमें संयमासंयमका घात कर जीवको सम्यक्त्वमें स्थापित करता हैं । यह 
तीसरा क्रोधभेद यूबके क्रोधसे तीत्र अलुभागवाला जानना चाहिए । 

# जो सब भवोंके द्वारा उपभ्मको नहीं प्राप्त होता है वह पर्वेतराजिके समान 
क्रोधका बेदन करता है । 

६ ५४. यथा-एक जीवके किसी भी जीवमें उत्पन्न हुआ क्रोध शल्य होकर हृदयमें 
स्थित हुआ, पुनः संख्यात, असंख्यात और अनन्त भवोंके द्वारा उसी जीवको देखकर प्र 
क्रोधको प्राप्त होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न हुए संस्कारके निकाचितरूपसे उतने काछतक 
अवस्थित रहनेमें विरोधका अभाव है। वह उक्त प्रकारका क्रोधपरिणाम पर्बतराजिके समान 
कहा जाता है, क्‍योंकि पव्रत-झिलाभेदके समान उसका अनन्त कालके द्वारा भी पुनः सन्धान 
नहीं उपलब्ध होता । वेदनमें आता हुआ यह क्रोधपरिणाम जीवके सम्यकत्वका भी घात कर 
जसे मिथ्यात्वभावमें स्थापित करता है । सबसे तोन्न अलुभागवाछा यह चौथा क्रोधभेद दे 
इस बातका ज्ञान करानेके डिये यहाँ सूत्रके अन्तर्में चार अंकका विन्यास किया है। इस प्रकार 
सर्वश्रथम क्रोधके चारों स्थानोंका काछकी मुल्यतासे डदाहरणद्वारा अथेखाधन करके अब 
इसी दिज्ञाद्वारा शेष कषायोंके स्थानभेदोंमें भावकी मुख्यतासे उदाहरणद्वारा अथंसाधन 


५ ता“प्रतौ [ प ] कोर्ष इति पाढ: । _ 


गाथा ८५] सुत्तविभासा १८३ 
जाणावणइरम्ुवरिमं सुत्तमाह-- 

# एदाएुमाणियं सेसाणं पि कसायाणं कायद्व । 

$ ५७, एदीए दिसाए सेसक्सायाणं पि भावेण णिदरिसगोवणओ गाहा- 
मुत्ताणुसारेण णेदव्वों त्ति भणिदं होह। एवं चउण्ह सुत्तगाह्मणमत्थविह्यासणं कादूण 
पयदत्थम्ुवसंद रेमाणो सुत्तमुत्तरं भगह्‌-- 

# एवं चत्तारि सुत्तगाह्ओ विहासिदाओ भव॑ति। 


$ ५६, एवं ताव आदीदो प्यहुड़ि चत्तारि सुत्तगाह्ओ सोहसण्हं द्वाणाणं 
काल-भावेहिं णिदरिसणोवणए पडिबद्धाओ पिहासियाओ | एदीए दिसाए सेसवारस- 
गाह्यओं वि जाणियृण विद्यसियव्वाओ त्ति एसो एद्रस सुत्तस्स भावत्यों | 


एवं चउट्टाणे त्ति समत्तमणिओगद्दारं । 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघरांझनम्‌.। 
जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
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गाथासूत्रोंके अनुसार जानना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इस प्रकार उदाहरणों द्वारा अनुमान करके शेष क्षायोंका भी अथंसाधन 
करना चाहिए। 

$ ५७५, इस दिशाद्वारा शेष कषायोंका भी भावकी मुख्यतासे उदाहरणद्वारा अथेसाधन 
गाथासूत्रोंके अनुसार कर लेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है। इस प्रकार चार सूत्र- 
गाथाओंके अथेका विशेष व्याख्यान करके अब प्रकृत अथका उपसंहार करते हुए आगेके 
सूत्रको कहते हैं-- 

# इस प्रकार चार सत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान किया | 

$ ५६. इस प्रकार सवश्रथम आदिसे लेकर जो चार सूत्रगाथाएँ सोलह स्थानोंके काछ 
और भावको मुल्यतासे उदाहरणद्वारा अथंसाधनमें प्रतिबद्ध हैं. उनका विशेष व्याख्यान 
किया । इसी पद्धतिसे शेष बारह गाथाओंका भी जानकर विशेष व्याख्यान करना चाहिए 
यह इस सूत्रका भावाथ है। 


इस प्रकार चतुःस्थान अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 





सिरि-जहबवसहाइरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुराहरभडारञ्ोवइट्ठं 


कसायपाह:ड़ें 


सिरि-वो रसेरगाइरियविरइया टीका 
जयधवला 


तत्थ 
वंजणे त्ति अणियोगद्दारं 
-+88$+-- 
णमो अरहंताणं 

वंजण-लक्खणभूसियमणंजर्ण त॑ जिणं णमंसित्ता । 
बंजणसुत्तत्थमहं समासदी._वण्णइस्सामि ॥ 

# बंजणे त्ति अणिओगदारस्स सुत्तं । 

जो व्यक्षन और छक्षण चिन्होंसे विभूषित हैं ओर जो विगत अज्ञन हैं. अर्थात्‌ 
द्रव्यमछ और भावसलछसे रहित हैं. उन जिनदेवको नमस्कारकर मैं व्यल्जनसूत्रोंके अथेका 
संक्षेपमें वणन करूँगा ॥ १॥ 

# अब व्यज्ञन अनुयोदारके गाथासत्रोंका विशेष व्याख्यान करते हैं । 

१. ता«प्रतो वर्णइस्सामो (मि) इृति पाठ: । 

हि 


१८६ जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंजणं ९ 


6 १, चठण्हं कसायाणमेयट्रपरूवणट्रमोइण्णस्स वंजणे त्ति अणिओगदारस्स 
विहासणइं गाहासुत्तसमुकित्तणं कस्सामो त्ति भणिदं होह। णवारि एदम्मि अणि- 
योगदारे पंचसुत्तगाह्ओं पडिबद्धाओ 'वियंजणे पंच गाहाओ त्ति भणिदत्तादो । 
तासि जाहदुवारेणेयवयणणिददेसो एत्थ कओ त्ति दड़॒व्वो। एवं गाहयसुत्त समुक्षित्तणं 
पहण्णाय तण्णिदेसं कुणमाणो पुच्छावकमिदमाह--- | 

# ते जहा। 

$ २, सुगममेदं पुच्छावकक | एवं पुच्छाविसईकयाणं गाहयसुत्ताणं पयदत्था- 
हियारपडिबद्धाणं जद्दकममेसो सरूवणिद्देसो-- 

(३३) कोहो य को रोसो य अक्खम संजलण कलह वड़ढी य। 
झंझा दोस विवादों दस कोहेयट्िया होंति ॥१-८६॥ 
6 ३, एसा पठमसुत्तगाह्दा कोहकसायस्स एगट्टपरूवणड्रमागया | त॑ जहा--- 


क्रोध: कोपो रोषः अक्षमा संज्वलनः कलद्टो शंद्धः झंझा देषो बिवाद इस्येते दह् 
क्रोधपर्यायश्नब्दाः एकार्थाः प्रतिपत्तव्याः | तत्र क्रोध-कोप-रोषाः धात्व्थसिद्धत्वात्‌ 
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$ १. चारों कषायोंके पर्योयवाची नामोंका कथन करनेके लिये उपस्थित हुए व्यन्जन 
इस अनुयोगद्वारका विशेष व्याख्यान करनेके लिये गाथासूत्रोंका समुत्कीतन करेंगे यह उक्त 
कथनका तात्पय है । इतनी विशेषता हे कि इस अनुयोगद्वारमें पाँच सूत्रगाथाएं प्रतिबद्ध है, 
क्योंकि पहले 'बियंजणे पंच गाहाओं” इस प्रकारका वचन कह आये हैं। उनका जातिद्वारा 
यहाँ एकवचन निर्देश किया हे ऐसा जानना चाहिए । इस प्रकार गाथासूत्रोंक उल्लेखकी 
प्रतिज्ञा करके उनका निर्देश करते हुए इस प्रच्छासूत्रको कहते है-- 


# वह जैसे । 


$ २. यह प्ृच्छावाक्य सुगम है । इस प्रकार पृच्छाके बिषय किये गये तथा प्रकृत 
अर्थाधिकारमें प्रतिबद्ध गाथासूत्रोंका यथाक्रम यह स्वरूपनिद्देश हे-- 

# क्रोध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वलन, कलह, वृद्धि, धंज्ञा, देंष और विवाद 
क्राधके ये दश एकार्थक नाम हैं ॥१-८६॥ 

$ ३. यह प्रथम सूत्रगाथा क्रोधकषायके एकार्थंक नामोंके कथन करनेके लिये आई 
है । यथा--क्रोध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वछन, कलह, वृद्धि, संज्ञा, हंष और वियाद ये 
दक्ष क्रोधके पयोयवाची शब्द एका्थंक जानने चाद्दिए। उनमेंसे क्रोध, कोप और रोष शब्द 
धात्वथेनिष्पन्न होनेसे सुबोध हैं। अर्थात्‌ उक्त तीनों शब्द क्रमसे क्रध्‌, कुप्‌ और रुष्‌ 
धातुओंसे बने हैं, अतः जिस-जिस अथ्में ये धातुऐँ प्रसिद्ध हैं बही इन शब्दोंका अर्थ है 
ऐसा यहाँ समझना चाहिए । क्षमारूप परिणामका न होना अक्षमा है । इसोका दूसरा नाम 


१ तान्प्रती -मेयट्राणपरूवणट्रुमोइण्णस्स इति पाठ: । २. ता“प्रतौ क्रोध (ब) इति पाठ. । 


थांगा ८७ ] माणकस्सयस्स पत्ञायणामाणि १८७ 


मुबोधाः । न क्षमा अक्षमा अमष इत्यर्थ! | सम्यक्‌ ज्वलतीति संज्वलनः स्व-परोप- 
तापित्वमेतेन क्रोधाग्नेः प्रतिपादितम्‌ । कलद्ः प्रतीत एवं । व्धन्ते अस्मात्‌ पापायञ्ञः 
कलद्द-बैरादय इति बृद्धिः क्रोधकषायः, सर्वेपामनर्थानां तन्मृलत्वात्‌। झंझा नाम 
तीव्रतरसंक्लेशपरिणामः, तद्धेतुत्वात्‌ क्रोधकषायोउपि तथा व्यपदिश्यते । द्वेषः अग्रीति- 
रन्तःकालुष्यमित्यथ: । बिरुद्धों बादः विवादः स्पद्ध! संघ इत्पनर्थान्तरम्‌। एवमेते दक्ष 
पर्यायशब्दाः क्रोधकपषायरय भवन्तीति गाथाथः | 


क्रोध कोपो रोष. संज्वलनमथाक्षमा तथा कलह: । 
झंझा-देष-विवादों वृद्धिरिति क्रोधपर्याया. ॥ १ ॥ 


(३४) माण मद दप्प थंभो उक्कास पगास तथ समुक्कस्सो। 
अत्तुक्करिसो परिभव उस्सिद दसलक्खणों माणों ॥२-८७॥ 


६ ४, एपा द्वितीयगाथा क्रोधानन्तरनिर्देशाइंस्य मानकपायस्येकार्थनिरूपणाथे- 
मागता । तद्यथा--मानों मदो दर्ष्पः स्तम्भः उत्कषः प्रकष! समुत्क्षः आत्मोत्कपः 
परिभव उत्तसमिक्त इस्येव॑ दशलक्षणो मानः प्रत्येतव्यः, दशास्य पर्यायशब्दा इत्युक्त 
भवति । तत्र जात्यादिभिरात्मानं आधिक्येन मनन॑ मानः । तैरेवाविष्टस्थ सुरापीतस्येव 
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अमपे है यह इसका तात्पय है। जो भले प्रकार जलता है, इसलिये क्रोधका एक नाम संज्वलन 
है, क्योंकि यह म्व और परको संतप्त करनेवाला है। इससे क्रोध एक प्रकारकी अग्नि है 
यह कहा गया है| कछहका अथ प्रतीत ही है। इससे पाप, अयश, कलह ओर बेर आदि 
वृद्धिको प्राप्त होते है, इसलिए क्रोधकपायका एक नाम वृद्धि हे, क्‍योंकि सभी अनर्थोंकी जड़ 
क्रोध है | तीव्रतर संक्छेश परिणामका नाम झंझा हे, उसका हेतु होनेसे क्रोधकषाय भी डस 
नामसे व्यपदिष्ट की जाती है | द्रषका अथे अग्नीति है, आन्तरिक कछूषता यह इसका तात्पय 
है | विरुद्ध वादका नाम विवाद है| स्पर्धा और संघष ये इसके नामान्तर है! इस प्रकार ये 
दश क्रोधकषायके पर्यायवाची दब्द हैं यह इस गाथाका अथ हे । 


क्रोध, कोप, रोष, संज्चलन, अक्षमा, कलह, झंझा, हेष, विवाद और वृद्धि ये क्रोधके 
पर्यायवाची शब्द हैं॥ १॥ 


(0 है 6 5 े 
# मान, मद, दप, स्तम्भ, उत्कष, प्रकप, समुत्कप, आत्मोत्कषं, परिभव और 
उत्सिक्त इन दश लक्षणवाला मान है ॥२-८७॥ 


$ ४. यह दूसरी गाथा क्रोधके बाद निदेशके योग्य मानकंषायके एकाथवाची दाब्दोंके 
कथन करनेके लिये आई है| यथा--मान, मद, दप्प, स्तम्भ, उत्कप, प्रकप, समुत्कष आत्मों 
त्कषं, परिभव और उत्सिक्त इस प्रकार दश लक्षणवाला मान जानना चाहिए। मानके ये दश 
परयौयवाची दब्द हैं यह उक्त कथनका तात्पय है। उनमेंसे जाति आदिके द्वारा अपनेको 
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१, ता०प्रतो पापाशय: कलहुवेरादय इति पाठः । 


१८८ जयघबरूसहिदे कसायपाहुडे [ बंजणं ९ 


मदनं मदः । तदुदबूंद्िताइंकारस्य दर्प्पणं दर्पः । तदुत्थापितगर्वस्खलद्गद्गदालापस्य 
सब्निपातावस्थस्येव स्तब्धीमवतः स्तम्भन स्तम्भः | तथोत्कर्ष-प्रकषे-समुत्कर्षाः विज्ञेयाः, 
तेषामप्यभिमानपर्यायत्वेन रूढत्वात्‌। आत्मन उत्कर्षः आत्मोत्कर्ष:। आत्मोत्कर्षः 
अहसेव जात्यादिभिरुत्कृष्टो न मत्तः परतरोन्योस्तीत्यध्यवसायः । परिमवनं परिभवः 
परावमान इत्यथे! । आत्मोत्कर्ष-परपरिभवाभ्याघुदूगत सन्‍्नुत्सिचति गर्वितो भवतीत्यु- 
त्सिक्त: | एवमेते दश मानकपायस्य पर्यायशब्दाः | रे 


स्तम्भ-मद-मान-दष्पं-समुत्कषं-प्रकर्षाश्च । 
आत्मोत्कर्ष-परिभवा उत्तसिक्तरचेति मानपर्याया: ॥ २ ॥। 


(३५) माया य सादिजोगो णियदी वि य वंचणा अणुज्जुगदा । 
गहणं.. मणुण्णमग्गण कक्‍क कुहक गृहण चछण्णों ॥३-८८॥ 
6 ७, माया सातिप्रयोगो निकृतिवंचना अन्ज॒ता ग्रहणं मनोज्ञमार्गंणं कल्कः 
कुहक निगृहनं छत्ममित्येते मायापर्यायाः । एतेः शब्देबाच्यो योड्थेंः स मायाकषाय 
इत्युक्तं भवति । तत्र माया कपटप्रयोगः | सातियोगः कूटव्यवद्दारित्वं | निकृतिवंचना- 


शक 
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आओ की 


अधिक मानना मान है | उन्हीं जाति आदिके द्वारा आबिष्ट हुए जीवका मदिरा पान किये 
हुए जीवके समान उन्मत्त होना मद हे | उससे अर्थात्‌ मदसे बढ़े हुए अहंकारका दप्प होना 
दप्प है। सलन्निपात अवस्थामें जिस प्रकार मनुष्य स्खलितरूयसे यद्वा-तद्धा बोलता हे उसी 
प्रकार मदबश उत्पन्न हुए दपसे स्खलित यद्वा-तद्दा बोलते हुए स्तव्ध हो जाना स्तम्भ है । उसी 
प्रकार उत्कष, प्रकष और समुत्कप ये तीनों सानके पर्यायब्राचरी माम घटित कर लेने 
चाहिए, क्योंकि ये तीनों शब्द भी अभिमानके पर्यायवाचीरूपसे रूढ़ हैं। अपने उत्कषेका 
नाम आत्मोत्कष है । में ही जाति आदिरूपसे उत्कृष्ट हूँ, मुझसे अन्य कोई दूसरा उस्कृष्ट नहीं 
हे इस प्रकारके अध्यवसायका नाभ आत्मोकष है । दूसरेको परिभवनं अर्थात्‌ नीचा दिखाना 
परिभव हे, दूसरेका अपमान करना यह इसका तात्पय है। अपने उत्कर्ष और दूसरेके 
परिभवके द्वारा उद्‌गत ( उद्धत ) होता हुआ उत्सिचति अथौत्‌ गवित होना डत्सिक्त कहलाता 
है । इस प्रकार ये दश मानकषायके पर्यायवाची नाम हैं । 

स्तम्भ, मद, मान, दप्पे, समुत्कषं, उत्कष , प्रकष, आत्मोकष, परिभव और उत्सिक्त 
ये मानके पर्यायबाची शब्द है| २॥ 

# माया, सातियोग, निकृति, वश्चना, अनुजुता, ग्रहण, मनोज्ञमार्गण, कल्क, 
कुहक, गृहन और छन्‍न ये ग्यारह मायाक्रषायके पर्यायवाची नाम हैं ॥३-८॥ 

५. माया, सातिप्रयोग, निकृति, वध्चना, अनूजुता, ग्रहण, मनोज्ञमागंण, कल्क, 
कुद्क, नियूहून और छन्‍्न ये मायाके पर्याय हैं। इन शब्दोंके द्वारा जो अथ कह्दा जाता है 


वह मायाकषाय है यह उक्त कथनका तात्पय हैं। उनमेंसे कपटप्रयोगका नाम माया है। 
कुटिक व्यवहारका नाम सातियोग है। बवल्म्यला-ठगनेके अभिप्रायका नागर निक्षति हे । 


गाथा ९० ] छोभकसायस्स पत्ञायणामाणि श्ट्थ 


भ्िप्रायः । वंचना विप्ररुम्भनं | अनृजुता योगवक्रता | ग्रहण मनोज्ञार्थ परकीय- 
मुपादाय विद आप । गहन॑ चान्त्गंतवंचनाभिप्रायस्थ निभृताकारेण गूढमंत्रता । 
 मनोशस्यार्थस्य परतो मिथ्याविनयादिमिरुपचारेः स्वीकरणाभिग्रायः | 
कल्को दम्भ:। कुहकमसद्भूत-मंत्र-तंत्रोपदेशादिपिलॉकीपजीवनम्‌। नियृहन अन्तर्गत- 
दुराशयस्य बदह्रिकारसंवरणम्‌ । छन्‍्न॑ छम्मप्रयोगोडतिसन्धान विश्रम्मघातादिरिस्यर्थः । 
त एते मायापर्याया एकादश्न प्रतिपत्तव्याः | 


मायाथ सातियोगो निक्ृतिरथो वंचना तथानृजुता । 
ग्रहण॑ मनोज्ञमार्गण-कल्क-कुहक-गृहनच्छन्नम्‌ ॥ ३ ॥ 


(३६) काम्ो राग णिदाणो छंंदो य सुदो य पेज्ज दोसो य। 
णेहाणुराग आसा इच्छा मुच्छा य गिद्धी य ॥४-८व॥ 

(३७) सासद पत्थण लालस अविरदि तण्हा य विज्ज जिब्भा य । 
लोभस्ल णामघेज्जा वीस॑. एगट्टिया भणिदा ॥५-<८०॥ 


$ ६, काम-राग-निदान-छंद-सुत-प्रेय-दोषग्रभु तयः त एते छोभस्य नामघेयस्वेन 
रूढा विंशतिरेकार्था: शब्दाः पूर्वेश्नुरिभिरुपवर्णिताः प्रत्येतव्याः इति संक्षेपतः सत्रार्थः । 
तत्र कमने कामः इश्टदारापत्यादिपरिग्रह्यमिलाष इति प्रथमो छोमपर्यायः । रंजन रागो 
विप्रलन्‍्भनका नाम वब्चना है. । योगकी कुटिलताका नाम अनृजुता है । दूसरेके मनोश्न अर्थको 
भ्राप्त कर उसका अपलाप करनेका नाम ग्रहण हे । और इसका अर्थ गद्दन करने पर उसका 
तात्पय है--भीतरी बडचनाके अभिप्रायका निभृताकाररूपसे गूढ़ मंत्र करना। मिथ्या विनय 
आदि उपचारों द्वारा दूसरेसे मनोज्ञ अथंके स्वीकार करनेके अभिप्रायका नाम मनोश्ञमार्गण 
हे । दम्भका नाम कल्क है । झूठे मन्त्र, तन्‍्त्र और उपदेश आदि द्वारा लोकका उपजीवन 
करना कुद्दक है। भीतरी दुराशयका बाह्ममें संवरण करना ( छिपाना ) निगृहन हे। छठद्म- 
प्रयोग करना छन्न है । अतिसन्धान और विश्रम्भधात आदि छन्‍न कहलाता है यह इसका 
तातपय है । ये सब ग्यारह शब्द मायाके पर्यायबाची जानने चाहिए। 

माया, सातियोग, निकृति, वव्चना, अनूजुता, प्रहण, मनोज्ञमागंण, कल्क, कुहक, 
गूहन ओर छज्ञ ये मायाके पर्यायनाम हैं।॥ ३ | 

# काम, राग, निदान, छन्द, सुत या स्वत, प्रेय, दोष, स्नेह, अनुराग, 

0 कप 

आशा, इच्छा, मृच्छां, गृद्धि, साशता या श्ञास्वत, प्रार्थना, लालसा, अविरति, दृष्णा, 
विद्या और जिह्मा ये बीस छोमके एकार्थक नाम कहे गये हैं ॥४, ५-८९, ९१॥ 

५ ६. काम, राग, निदान, छन्द, सुत, प्रय और दोष आदि ये सब छोभके नामचैय- 
रूपसे रूढ़ बीस एकाथंक शब्द पूर्वाचायोद्वारा कह्दे गये जानने चाहिए यह संक्षेपमें गाथा- 
सूत्रोंका अर्थ है। उनमेंसे काम शब्दकी व्युत्पत्ति है--कमन कामः । इृष्ट स्त्री और इष्ट पति या पुत्र 





१. ता०प्रतो -प्रयोग इति सन्धामं इत्ति पाठ: । 


१९.० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंजर्ण ९ 


मनोशविषयाभिष्वंग इति द्वितीयः | जन्मान्तरसम्बन्धेण निधीयते संकल्प्यत इति 
निदानम्‌ । परोपभोगसमद्धिदशनात्‌ संक्लिष्टतरस्यात्मनो जन्मान्तरेडपि कथं नाम 
मोगसम्पन्नता मे स्पादित्यनागतग्राथनायामभिसन्धानमित्यथ। । छंदनं छंदो मनो5लु- 
कूलविषयालुबु भूषायां मनःप्रणिधानमिति यावत्‌ | शयतेउमिषिच्यते विविधविषया- 
मिलापकलुपसलिलपरिषेकेरिति सुतों लोभः | अथवा स्वशब्दः आत्मीयपर्यायवाची 
स्वस्थ भावः स्वता ममता ममकार हत्यर्थ:। सास्मिन्नस्तीति स्वतों छोभः 

प्रिय व इति प्रेयः । प्रेयश्चासौ दोषश्च प्रेयदोषों छोभः | कर्थ॑ पुनरस्य प्रेयत्वे सति 
दोषत्वम्‌ , विप्रतिपेधादिति चेत्‌, ! न, आह्ादनमात्रहेतुत्वापेक्षया परिग्रहाभिलापस्य प्रेयत्वे 
सत्यपि संसारप्रव्धनकारणत्वादोषतोपपत्तेः । स्नेहनं स्नेह, इश्टे वस्तुनि सालुरागं 
मनस; प्रणिधानमित्यथं! । एवमनुरागोअपि व्याख्येयः । अविद्यमानस्याथेस्यथाशासन- 
माशेत्यपरो लोभपर्यायः | अथवा आश्यति तनूकरोत्योत्मानमित्याशा लोभ इति 


न्त् हचीलज ऑन्‍ीडओल अचल व जील जी करत 3-5 ५3 स 5 


आदि परिमग्रहकी अभिलाषाका नाम काम है। यह छोभका प्रथम पयौयनाम हे। रागशव्दकी 
स्युत्पत्ति हे--रंजनं रागः | मनोश्न विषयके अभिष्बंगका नाम राग है । यह छोभका दूसरा 
पर्यायनाम हे । जन्मान्तरके सम्बन्धसे निधीयते अथात्‌ संकल्प करनेका नाम निदान हे। 
दूसरेके उपभोगकी समृद्धिके देखनेसे जो अत्यन्त संक्‍्लेशको प्राप्त होता हैं तथा ऐसा विचार 
करता है कि मेरे जन्मात्तरमें भो इस प्रकारकी भोगसम्पन्नता केसे होगी इस प्रकार अनागत 
विषयको प्राथनामें अभिसन्धानका होना निदान हे यह उक्त कथनका तात्पय ह। छुन्द्‌ 

शब्दकी व्युत्पत्ति ह--छन्दुनं छन्दः। मनके अनुकूछ विषयके बार-बार भोगनेमें मनके 
प्रणिधानका नाम छन्द है यह उक्त कथनका तात्पय हे। नाना प्रकारके विपयोंके अभिलाष- 
रूप कछुपित जलके सिंचनोंद्वारा सूयते अ्थोत्‌ परिचित करना खुत नामका छोभ ह। 
अथवा सव' शब्द आत्मीय प्योयका वाची हे । स्व का जो भाव वह स्वता कहलाता हे | 
इससे समसता या ममकार लिया गया है । वह्द जिसमें हे वह स्वत नामका छोभ है | जो 
प्रिय के समान हे वह प्रय कहलाता है । प्रेय जो दोष बह प्रय-दोष नामका लछोभ है । 





शंका--इसके प्रयरूप होनेपर दोषपना केसे बन सकता हें, क्‍योंकि दोनोंक एक 
होनेका निषेध है १ 


समाधान---नही, आह्वादन मात्र द्वेतुपनेकी अपेक्षा परिप्रहक्ती अभिलापाके प्रयरूप 
होनेपर भी ससारके बढ़ानेका कारणपना द्वोनेसे उसमें दोषपना बन जाता है । 


स्नेह शब्द॒की व्युत्पत्ति हे--स्नेहनं स्नेह । इष्ट वस्तुमें अनुराग सहित मनका प्रणिधान 
होना स्नेह हे यह इसका तात्पयं है। इसी प्रकार अनुरागका भो व्याख्यान करना चाहिए । 
अविद्यमान अर्थको आकांक्षा करना आशा नामका दूसरा छोभका पर्यायवाची नाम है। 
अथवा जो आश्यवि अर्थात्‌ आत्माको कृश ल्‍करता है बह आओ नामका छोभ हे ऐसा 
व्याख्यान करना चाहिए। इच्छा पदकी व्युत्पत्ति है--एपषणं इच्छा। बाह्य और आश्यन्तर 


१. वा०प्रतोी >याननुभूषायां इति पाठ' । २. ता“प्रतौ प्रेयों दोषों इति पाठ. । ३. ता“ प्रतौ 
-द्ोषोपपत्ते; इति पाठ । ४, ता“प्रतौ तमृत्करोत्या-- इति पाठः । 





गाथा ९० ] लोभकसायस्स पत्ञायणामाणि १०१ 


व्याख्येयम्‌ । एपणमिच्छा, बाह्माम्यन्तरपरिग्रद्यामिलाप इत्यर्थः। मूच्छेनं मूच्छा, 
तीव्रतरः परिग्रहामिष्वंग इत्यर्थः | गद्ेनं गृद्धि, परिग्रहेषृपात्तानुपात्तेष्वतितृष्णेत्यथः । 

$ ७, साम्प्रतं द्वितीयगाथार्थ उच्यते | 'सासण-पत्थण-लालसेत्यादि---सह्दाशया 
वर्तत इति शासस्तस्य भावः साशता, सस्पृहता सतृष्णतेत्ययमपरो लोभपर्यायः । 
अथवा शब्वद्धवः शाश्वतोीं लोभम!। कथं पुनरस्य शाश्वतिकत्वरमिति चेदृच्यते-- 
परिग्रहोपादानात्प्रावपश्चाच्च' सर्वकालमनपायात्‌ शाश्वतों लोभ! । ग्रकर्षेणार्थनं 
प्रार्थना धनोपलिप्सेत्यर्थ: । लालसा शृद्धिरित्यनर्थान्तरम्‌ । विर्मणं विरतिः । न विद्यते 
विरतिरस्थेति अविरतिः । अथवा अविरमणमबिरतिर्संयम इस्यनर्थभेदः । तद्वेतुत्वाद- 
विरतिलोमिपरिणामः, सर्वेपामेव हिंसानामविरमणमेदानां लोभकषायनिबन्धनत्वादिति। 
त्षणं तृष्णा विषयपिपासेत्यथं: | “विज्ज़ जिब्भा य! विद्या जिह्ेत्यपि तस्यैव पर्याय- 
द्यमवगन्तव्यम। तद्॒था--बेदनं विद्या लोभ इत्यर्थ,, तदधीनजन्मत्वाल्लोभो5पि 
तथोपचर्यते, 'लोभो लाभेन वर्धते! इति वचनात्‌ । अथवा विद्येव विद्या | क इह्ोप- 
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परिगप्रहकी अभिलाषाका नाम इच्छा है यह इसका तात्य है। मूरुछा पदकी व्युत्पत्ति है-- 
मृच्छनं मूच्छो | परिग्रहसम्बन्धी अति तीत्र अभिष्वंगका नाम मुृच्छो हे यह इसका तात्पये 
है। गरृद्धि पदकी व्युत्पत्ति हे-गद्धेनं गृद्धि!। उपात्त ओर अनुपात्त परिग्रहोंमें अत्यधिक 
तृष्णाका नाम भृद्धि हे यह इसका अथ है । 

$ ७, अब सासण-पत्थण-छालसा इत्यादि दूसरी गाथाका अर्थ कहते हैं--आशाके 
साथ जो रहता हे वह शास कहलाता हे ओर उसके भावका नाम श्ञासता हे। स्पृष्ा 
सहितपना ओर ठृष्णा सहितपना इसका तातपये हे। यह छोभका दूसरा पर्यायनाम है। 
अथवा जो शइवत हो वह शाइवत कहलाता है । यह भी-लोभका एक नाम है । 

शंका--इसका शाइबतिकपना केसे बन सकता है ? 

समाधान--परिप्रहके प्रहण करनेके पहले ओर बादमें सदा बना रहनेके कारण छोभ 


शाइवत कहलाता है । 

प्रकृष्टरूपसे अर्थन अथीत्‌ चाहना प्राथना है, भ्रकृष्टरूपसे धनकी चाह करना यह 
इसका अथ हे | छाछसा ओर गृद्धि ये एका्थंबाची शब्द हैं। विरति शब्दकी व्युत्पत्ति है-- 
विरमणं बिरतिः | जिसमें विरति नहीं हे उसका नाम अविरति है । अथवा अविरति शब्दकी 
व्युत्पत्ति है--अविरमणं अविरतिः। अविरति ओर असंयम इनमें अथभेद नहीं हे । उसका 
हेतु होनेसे अविरति छोभपरिणामस्वरूप हे, क्योंकि हिंसासम्बन्धी अविरमण अर्थात्‌ 
अविरतिके सभी भेद लोभकषायनिमित्त क होते हैं। तृष्णा शब्दकी व्युत्पत्ति हे--तषणं तृष्णा । 
विषयसम्बन्धी पिपासाका नाम तृष्णा हे यह इसका तात्पय है। विद्या और जिह्बा ये दोनों 
भी लोभके ही दो पर्याय नाम जानने चाहिए। यथा--बिद्याक्ी व्युत्पत्ति हे--वेदनं विद्या । 
यहाँ पर विद्या पदसे छोभ लिया गया है यह इसका अथ है, क्‍योंकि इसकी उत्पत्ति वेदनके 
अधीन है, इसलिये छोभ भी विद्यारूपसे उपचरित किया गया है। छोभ छाभसे बढ़ता है 





/, ता*्प्रतो -पादात्प्रावपश्चाउच इति पाठ. । २. ता»प्रतो अथवा इति पाठो नास्ति । 


१९२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ चद्वाणं ८ 


मार्थ:  दुराराधतवम । एवं जिह्लेव जिह्वेत्यसंतोषसाधम्यमाभित्य छोमपर्यायत्वं वक्तव्यम्‌। 
एवमेते लोभकपायस्य विंशतिरेकार्थाः पर्यायाः शब्दाः व्याख्याता! । 


कामो रागनिदाने छंद सुता प्रेय दोषनामानः । 
स्नेहानुराग आशा मूच्छेच्छागृद्धिसंज्ञाइ्व ॥ ४ ॥ 
साशता प्रार्थना तृष्णा लालसाविरतिस्तथा। 
विद्या जिह्ठा च लोभस्य पर्याया विशति स्मृता ॥ ५॥ 


एवं वंजणे त्ति समत्तमणिओगदार । 
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ऐसा वचन भी है । अथवा विद्याके समान होनेसे छोभका नाम विद्या है। 
शंका--परक्ृतमें टपमारूप अथ क्या है ! 
समाधान--दुराराधपना प्रकृतमें उपमाथ हे। अर्थात्‌ जिस प्रकार विद्याकी आरा- 
धना कष्टसाध्य द्तोती हे उसो प्रकार छोभका आलम्बनभूत भोगोपभोग कष्टसाध्य होनेसे 
प्रकृतमें लोभको कष्टसाध्य कहा गया है 
इसी प्रकार लोभ जिहाके समान होनेसे जिह्ास्वरूप हे, यहाँ असंतोषरूप साधम्यका 
आश्रयकर जिह्ला छोभका पर्यायवाची नाम है ऐसा कद्दना चाहिए। इस प्रकार छोभके 
इन एकाथवाची दब्दोंका व्याख्यान किया । 


काम, राग, निदान, छन्द, सुत, प्रेय, दोष, स्नेह, अनुराग, आशा, मूच्छो, इच्छा, 
गृद्धि, साशत, प्राथना, तृष्णा, छालसा, अविरति, विद्या ओर जिहा ये बीस छोभके पयोय- 
बाची नाम स्मृत किये गये हैं। 


इस प्रकार व्यंजन नामका अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। 


३५४ 
सिरि-जश्बसहाइरियविरइय-चुण्णिसुच्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुराहरभडारओओवइट्ठं 


कसायपाहुड 


सिरि-वीरसेरगाइरियविरदया टीका 
जयधवला 


त्तत्थ 
सम्मत्तमणिओगद्दारं 
-++488$7- 
णमो अरहंताणं 


पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहई तहेव गरुणहरवसहं । 
दुसहपरीसहविसह॑ जइवसह. धम्मसुत्तपाठरवसहं ॥१॥ 
इय पणमिय जिणणाहे गणणाहे तद्द य चेव मुणिणादे । 
सम्म्तसुद्धि हेउं वोच्छ सम्मत्तमदियारं ॥२॥ 


जिनवरबृषभ, गणधरवृषभ, गुणघरबृषभ ओर दुः्सह परीषद्दोंको जीतनेबाले तथा 
घर्मसूजके पाठकोंमें श्रेष्ठ ऐसे यतिश्रषभको तुम सब त्रणाम करो ॥१॥ 

इस प्रकार जिननाथ, गणनाथ और मुनिनाथको प्रणाम कर सम्यक्त्वशुद्धिके निमित्त- 
रूप सम्यक्त्व अधिकारका मैं कथन करता हूँ ।। २ ॥ 


१, ता०प्रतो पाठरवसहूं इंति पाठ: | 
२५ 


१९४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगद्वारं १० 


# कसायपाहुडे सम्मत्ते त्ति अणिभोगदारे अधापवत्तकरणे इमाओ 
चत्तारि सुत्तगाह्मओं परूवेयव्वाओ | 

6 १, एदस्स सम्मत्तसण्णिदमहाहियारस्स उवक्‍्कमादिमेयभिण्णचउविहावयार- 
परूवणइमेदं सुत्तमागयं । त॑ जहा, चउव्विहो एत्थावयारो--उवक्‍्कमों णिक्खेवो णयो 
अणुगमो चेदि । तत्थ उवक्‍्कमो पंचविहों--आणुपुष्बी णामं पमाणं वत्तव्वदां अत्था- 
हियारो चेदि । तत्थाणुपुव्बी तिविहा पृव्वाणुपुव्वीआदिमेदेण | एत्थ पुव्वाणुपृष्वीए 
दसमो एसो अत्थाहियारों । पच्छाणुपुच्बीए छट्टी । जत्थ-तत्थाणृपुव्वीए अणिद्धारिद- 
संखाविसेसो एसो अत्थाहियारों त्ति वत्तव्वं | णाम॑ पमाणं च सुगम । वत्तव्वदा 
ससमयो तदुभयं वा, सम्मचपरूवणाएं तप्पडिवक्खपरूवणाविणाभावित्तादों । अत्था- 
हियारों दुविहों--दंसणमोहस्सुवसामणा खबणा चेदि, दोण्हमेदेसि सम्मत्ताहियार- 
जोणित्तादो | णिक्खेव-णयोवक्‍्क्रमपरूवणा जाणिय कायव्वा | 

$ २, इृदाणिमरणुगर्म वत्तररसामों | को अणुगमों णाम ! पयदाहियारस्स 
वित्थारपरूवणडं तदवलंबणी भू दगाहासुत्ताणु सरणमणुगमो त्ति इृह विवक्‍्खिओ। यदाह-- 
“अधापवत्तकरणे इमाओ चत्तारि सुत्तगाह्ओ परूवेयव्वाओ' त्ति। एतदुक्त भवति-- 
सम्मत्ते क्ति अणियोगद्वारस्स अत्थविद्यासणे कीरमाणे दंसणमोहस्सुवसामणा पृुव्बमेव 
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# कपायप्राभृतके सम्यकत्व नामक अनुयोगद्वारके अन्तगंत अधःप्रवृत्तकरण- 


सम्बन्धी इन चार सत्रगाथाओंका कथन करना चाहिए | 

6 १. इस सम्यक्त्वसंज्ञक महाधिकारके उपक्रम आदि भेद्रूप चार प्रकारके अवतार- 
का कथन करनेके लिये यह सूत्र आया हे | यथा--प्रकृतमें अवतार चार प्रकारका ह-उपक्रम, 
निक्षेप, नय ओर अनुगस। उनमेंसे उपक्रम पाँच प्रकारका हँ--आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण 
वक्तव्यता और अर्थाधिकार | उनमेंसे पू्वालुपूर्वी आदिके भेदसे आलनुपूर्वी तीन प्रकारकी है । 
प्रकृतमें पूवीनुपू्वीकी अपेक्षा यह दसवाँ अथाधिकार हैं, परचादानुपूर्बीकी अपेक्षा यह्‌ 
छटा अर्थाधिकार है ओर यत्र-तत्नानुपूर्वीकी अपेक्षा अनिर्धारित संख्याबाला यह अर्था- 
धिकार हे ऐसा यहाँ कथन करना चाहिए। नाम और प्रमाण ये दानों सुगम हैं। 
बक्तव्यता स्वसमयवक्तव्यता और तदुभयवक्तव्यता जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व॒की प्ररूपणा 
उसकी प्रतिपक्ष प्ररूपणाके अविनाभावस्वरूप हे। अर्थाधिकार दो प्रकारका हे--द्शन- 
मोहोपशामना और दशनमोहक्षपणा, क्योंकि ये दोनों अर्थाधिकार सम्यबत्व अधिकारके 
योनिस्वरूप हैं । निक्षेप, नय और उपक्रमका विशेष कथन जानकर करना चाहिए । 

6 २. अब अनुगमको बतलाते है। 

शंका---अलु॒गम किसे कहते हैं. ? 

समाधान--अकुत अधिकारका विस्तारपूबक कथन करनेके छिये उसके अवलम्बन- 
स्वरूप गाथासूत्रोंके अनुसरण करनेको अनुगम कहते हैं ऐसा अर्थ प्रकृतमें विवश्षित हे। 
जैसा कि कद्दा है--अधःप्रवृत्तकरणके विषयमें इन चार सूत्र गाथाओंका कथन करना चाहिए। 
इसका यह तात्पय है--सम्यकत्व इस अधिकारके अथंका विशेष व्याख्यान करने पर दुश्लेन- 








गाथा ९१ | दंसणमोहोवसामणा १९५ 


परूवेयव्या, तत्थेव सम्मत्त॒प्पत्तिववद्दारस्स रूढत्तादो । तत्थ य पण्णारस सुत्तगाह्मओ 
गुणदराइरियमुहदकमलविणिग्गयाओ पडिबद्धाओ | तत्थ वि तिण्णि करणाणि अधापवत्त- 
करणादिभेदेण । तेसिं लऊक्खणं पुरदो भणिस्सामों । 

$ ३, तत्थ ताव अधापवत्तकरणे इमाओ चत्तारि सुत्तगाहओ पण्णारस-मूल- 
गाहाबहिब्भूदाओ । तस्सेव दंसणमोहोवसामंगस्स तदहिसुद्दावत्थापरूवणप्पियाओं 
पुण्वमेत्थ परूवेयव्वाओ, तप्परूवणाएं विणा पण्णारसमूलगाहणमत्थविद्ासाए अण- 
वयारादो त्ति एव्थ जह वि सामण्णेण अधापवत्तकरणे इमाओ सुत्तगाह्ओ परूवे- 
यव्वाओ त्ति वुत्तं तो वि अधापवत्तकरणपढ्मसमए इसाओ परूवेयव्वाओ त्ति 
वक्‍खाणेयव्वं । कुदा ? एदाओ चत्तारि सुत्तमाह्दओं अधापवत्तकरणपढमसमण परू- 
विदाओ त्ति पुरदो भणिस्समाणचुण्णिसुत्तणिवंधोवसंद्वारवक्कादो तारिसविसेसणिण्णयोव- 
लद्टीए | संपहि काओ ताओ गाहाओ त्ति आसंकाए एच्छापुव्वम्नुत्तरं पैंधमाह-- 

# ले जहा। 

$ 9, सुगममेद॑गाहासुत्तावयारावेक्खं पुच्छावक्‍क | एवं पुच्छाविसईकयाणं 
गाहासुत्ताणं जहाकमसेसी सरूवणिदेसो--- 


(३८) दंसणमोहउबसामगस्स परिणामों केरिसो भवे। 
जोगे कसायउवजोगे लेस्सा वेदों य को भवे ॥<5१॥ 


मोहोपशामनाका सवप्रथम कथन करना चाहिए, क्‍योंकि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिरूप व्यवहार 
उसीमें रूढ है । उसमे गुणघर आचार्यके मुखकमलसे निकली हुई' पन्द्रह सू त्रगाथाएं प्रतिबद्ध 
है। उसमें भी अधःप्रवृत्ततरण आदिके भेदसे ये तीन करण होते हैं। उनके लक्षणोका कथन 
आगे करेगे । 

६३ उनमें सर्वप्रथम अधःप्रवृत्तकरणके विषयमें ये चार सूत्रगाथाएं है जो पन्द्रह 
मूल गाथाओसे बहिभूत हैं। वे दर्शनमोहका उपशसम करनेवाले उसी जीवके उसके अभिमुख 
होनेरूप अपस्थाका प्ररूपण करती है, उनका सवप्रथम यहाँ प्ररूपण करना चाहिए, 
क्योंकि उनका प्ररूपण किये बिना पन्द्रह मूलगाथाओके अथेका विशेष व्याख्यान नद्दी हो 
सकता | इस प्रकार यहाँपर यद्यपि अधःथप्रवृत्तकरणके विपयमें इन सून्रगाथाओंका कथन 
करना चाहिए ऐसा सामानन्‍्यरूपसे कहा है तो भी अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें इनका 
कथन करना चाहिए ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि ये चार सून्रगाथाएं अधः 
प्रवृत्तकरणके प्रथम समयके बिषयमें कह्दी गई' हैं ऐसा आगे कह्टे जानेवाले चू्िसूत्रसम्बन्धी 
उपसंद्दार वाक्यसे उक्त श्रकारके विशेष निर्णयको उपछब्धि होती द्े। अब वे कौन-सी गाथाएंँ 
है ऐसी आशंका होनेपर प्रच्छापूर्वक उत्तर प्रबन्धकों कहते हैं-- 

गा सृत्रके ग़ी अपेक्षा रखने हे 

$ ४. गाथासूत्रोंक अबतारकी अपेक्षा रखनेवाला यह प्रच्छावाक्य सुगम हे। 
प्रकार प्रच्छाके विषयरूपसे विवक्षित गाथासूत्रोंका क्रमसे यह रवरूपनिर्देश है हे 220 8 

# दर्शनमोहका उपशम करनेवाले जीवका परिणाम केसा होता है, किस योग, 
कषाय और उपयोगमें विद्यमान उसके कौनसी लेद्या ओर वेद होता है ॥९१॥ 





१५६ जयधघवल्ास हि दे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगहारं १० 


७५, एसा गाद्दा दंसणमोहठवसामगस्स तदुम्मुद्दावत्थाए पयट्डमाणस्स परिणाम- 
विसेसपरूवणड्ं तस्सेव जोग-कसायोवजोग-लेस्सा-वेदमेदाणं च परूबणइमोश्ण्णा । 
तत्थ ताव पृव्वद्धेणः 'दंसणमोहडबसामगस्स परिणामों केरिसो भवे', कि विसुद्धो 
विसुद्धयरों संकिलिट्ो संकिलिट्टयरों वा त्ति विसोद्दि-संकिलेसावेक्खो पुच्छाणिदेसो 
कओ दह॒व्वों। पच्छद्वेण वि 'जोगे कसाय उवजोगे लेस्सा वेदो य को भव! 
किमविसेसेण सब्वेसिमेव जोगकसायोबजोगादिमेदाणमेदस्स संभवों, आहो अत्थि* को 
विसेसो त्ति तव्विसयविसेसणिण्णयावेक्खो पृच्छाणिदेसो कओ होह । एवं पुच्छिद॑त्थ- 
विसयविसेसणिण्णयप्ुुवरि चुण्णिसुत्तसंबंधेण कस्सामो, सुत्तसिद्धस्स अत्थस्स पुथ 
परूवणाए फलविसेसाणुवलंभादो। एवं ताव पढमगाहाए संखेवेणुत्थाणत्थपरूवर्ण कादूण 
संपद्दटि विदियगाहाएं अवयारं कस्सामो-- 

(३४८) काणि वा पुव्वबद्धाणि के वा अंसे णिबंधदि। 

कदि आवलिय॑ पविसंति कदिण्हं वा पवेसगों ॥<5२॥ 

$ ६, एसा विदिया गाहा दंसणमोहठ वसामगस्स णाणावरणादिकम्माणं संतकम्म- 
बंधोदयावलियपवेसोदीरणाणं पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसविसयाणं पुच्छाप्लुहेण परूवहूं 
ओइण्णं | तं जदा--“काणि वा पृव्वबद्धाणि! त्ति एसो सुत्तस्स पढमावयवो, सब्वेसिं 








$ ५. दर्शनमोहके उपशमके सन्मुख हुई अवस्थामें प्रबृत्त हुए दशनमोहके उपशामक जीवके 
परिणामविश्वेषका कथन करनेके लिये तथा उसीके योग, कषाय, उपयोग, लछेश्या और वेदके 
भेदोंका कथन करनेके लिये यह गाथा आई है। उनमेंसे स्व प्रथम प््वाधके 'दर्शनमोदके 
उपशामकका परिणाम केसा द्वोता हे” इस बचन द्वारा क्यः विश्ुद्ध होता है, या विशुद्धतर 
होता है, संक्लिष्ट डोता है या संक्लिष्टतर होता है? इस प्रकार विशुद्धि ओर संक्छेशको 
अपेक्षा प्रच्छाका निदेश किया हुआ जानना चाहिए। तथा उत्तराधके 'किस योग, कषाय और 
उपयोगमें विद्यमान उसके छेश्या और वेद कौनसा होता है' इस बचनद्वारा क्या सामान्यसे 
सभी योग, कषाय, और उपयोगादिके भेद इसके सम्भव है या कोई विशेषता है. इस प्रकार 
उक्त प्रच्छाविषयक विशेष निर्णयकी अपेक्षा रखनेवाला यह प्रच्छाका निर्देश किया है। 
इस प्रकार पूछे गये अर्थका विशेष निर्णय आगे चूर्णिसून्नके सम्बन्धसे करेंगे, क्‍योंकि सूत्रसिद्ध 
अर्थकी प्रथक्‌ प्ररूपणामें फछविशेष नहीं पाया ज़ाता। इस प्रकार सर्व प्रथम प्रथम गाथा 
द्वारा संक्षेपसे उत्थानिकारूप अथंका कथन करके अब दूसरी गाथाका अबतार करते हैं--- 

# दर्शनमोहका उपशम करनेवाले।जीवके प्वेबद्ध कम कौन-कौन हैं, वर्तमानमें 
फिन कर्माशोंकों बाँधता है, कितने कम उदयावलिमें प्रवेश करते हैं और यह किन 
कर्मोका प्रवेशक होता है ॥९२॥ 

$ ६. यह दूसरी गाथा दर्शनमोहका उपश्म करनेवाले जीवके ज्ञानावरणादि करम- 
सम्बन्धी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविषयक सत्क्म, बन्ध, उदयाबदिप्रवेश और 
डदीरणाका प्रच्छामुखसे कथन करनेके छिये आई है। यथा--'काणि वा पुन्बबद्धाणि' यह 


१. ता*“प्रतो पुष्बद्धेंश वि इति पाठ: । २ ता“प्रतो -विसेसियाणं इति पाठः | 


थांगा ९३ ] दंसणमोहोवसामणा १९७ 


कम्माणं पयडि-ट्विदि-अणु भाग-पदेससंतकम्मपरूवणाएं पडिबद्धों | क्ध पुण 'काणि वा 
पुव्ववद्धाणि' त्ति सामण्णणिददेसेण पयडि-ट्विदि-अणु भाग-पदेसविसेसोवलद्ी होदि त्ति 
णेदमेत्थासंकणिज्जं, सामण्णणिदेसे सब्वेसिं विसेसाणं संगहे विरोह्यभावादों। 'के वा 
अंसे णिबंधदि” सि एसो सुत्तस्स विदियावयवों तेसिं चेत्र पयडि-ट्विदि-अगुभाग-पदेस- 
विसेसियणवगबंधसरूवणिरूवद्ठमोहण्णो, अंससदस्स पयडि-द्विदि-अणुमाग-पदेसविसेस- 
वाचिणो इह ग्गहणादो | 'कदि आवलियं पविसंति” त्ति एसो सुत्तस्स तदियावयवों 
सब्वेसिमेत्र कम्माणं मूलृत्तरपयडि मेयमिण्णाणं ट्विदिक्वयजणिदोदयावलिय पवेसगवेसणह- 
मुवणिबद्धो । उदयाणुदयसरूवेण उदयावलियं पविसमाणपयडिगवेसणे एसो सुत्तावयवो 
पडिबद्धो त्ति भावत्थो । 'कदिण्हं वा पवेसगो” एसो चउत्थो गाह्सुत्तावयवों सब्वेसि 
कम्माणमुदीरणामुद्देण उद्यावलियं पवेसिज्जमाणपयडीणं परूवणाए पडिबद्धो । एदं च 
सब्वं पुच्छासुत्त | एदिस्से पुच्छाए णिण्णयम्रुवरि चुण्णिसुत्तसंबंधेण कस्सामो । संपद्दि 
तदियगाहार अवयारं कस्सामो । 


(४०) के अंसे झीयदे पुव्व॑ बंधेग उदएण वा। 
अंतरं वा कहिं किच्चा के के उवसामगो कहि ॥<२॥ 
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गाथासूत्रका प्रथम अवयव सभी क्मोंके प्रकृतिसत्कम, स्थितिसत्कर्म, अनुभागसत्कमं और 
प्रदेशसत्कमंके कथन करनेमें प्रतिबद्ध हे । 

शंका-- पूर्यबद्ध कर्म कौन हैं? इस प्रकार सामान्य निर्देश द्वारा प्रकृति, स्थिति, 
अमुभाग और प्रदेशविशेषकी उपलब्धि कसे होती हे ? 

समाधान---यहाँ ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, सामान्य निर्देशमें सभी विश्लेषों- 
का संग्रह होनेमें कोई विरोध नहीं आता | 

'के वा अंसे णिबंधदि' यह गाथासूत्रका दूसरा अवयब उन्हीं कर्मोंके प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेशविशेषरूप नवकबन्धके स्वरूपके निरूपणके लिये आया है, क्योंकि यहाँ पर 
अंश शब्द प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविशेषका बाची प्रहण किया गया है। 'कदि 
आवलिय॑ पविसंति' यह गाथासूत्रका तीसरा अवयव पड और उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे अनेक 
प्रकारके सभो कमोके स्थितिक्षयजन्य उदयावलिप्रवेशके अनुसंधानके लिये निबद्ध किया 
गया है। उदय और अनुदयरूपसे उद्यावलिमें प्रवेश करनेवाली अक्ृतियोंके अनुसंधानमें 
गाथासृत्रका यह अवयव प्रतिबद्ध दे यद्द इसका भावार्थ दे । 'कदिण्दं बा पवेसगो' गाथासूत्र- 
का यह चौथा अवयवब सभी कर्मोंकी उदीरणा द्वारा उद्यावढिमें प्रविष्ट कराई जानेबाली 
प्रकृतियोंकी प्ररूपणामें प्रतिबद्ध है। यह सब प्रच्छासूत्र है। इस प्रृच्छाका निणेय आगे चूणि- 
सूश्नके सम्बन्धसे करेंगे । अब तीसरी गाथाका अवतार करते हैं-- 


दर्शनमोहके उपशमके सन्य्ुख होनेपर पूर्व ही बन्ध और उद्यरूपसे कौनसे कर्माश 
प्वीण होते हैं! आगे चलकर अन्तरको कहाँ पर करता है ओर कहाँ पर किन-किन कर्मोका 


१. ता«प्रतो -गवेसणों इति पाठ: । 
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$ ७, एसा तदियसुत्तगाद्दा पुव्वद्धेण सन्वेसि कम्माणं पयडि-ट्विदि-अणुभाग- 
पदेसविसेसिदबंधोदएहिं झ्लीणाझीणत्तगवेसगइुमागया। के कर्माशाः प्रकृति-स्थित्यजु- 
भव-प्रदेशविशेषिताः दर्शनमोह्ोपशमनोन्युखावस्थायां पूवमेव क्षीयन्ते, के वा न 
क्षीयन्त इति बजे पदसम्बन्धावलंबनात्‌ । तहा पच्छड्गेण वि पुरदों भविस्समाणमंतरं 
कम्द उद्देसे होह, केसि वा कम्माणं कम्हि उद्देसेएसो उवसामगो होदि त्ति एबंविदस्स 
अत्थविसेसस्स पुच्छामहेण परूवणाएं पड़िबद्धा । एवंविहाणं च॒ पुच्छाणिददेसांण 
णिरारेगीकरणम्रुवरि चुण्णिसुत्तसंबंधेण कस्सामो | संपहद्टि जहावसरपत्ताएं चउत्थगाहयाए 
एसो अवयारो--- 
(४१) कि ट्विदियाणि करम्माणि अणुभागेमु केसु वा। 

ओवहिदूण सेसाणि कं ट्वार्ण पडिवज्जदि ॥<8॥ 


$ ८, एदिस्से चउत्थगाह्मए पृव्वद्धेोण विदियगाहाएं परूविदष्टिदि-अगुभागसंत- 
कम्माणं पुच्छामुह्देणाणुवादं कादूण तदो पच्छद्धेण ट्विदि-अगुमागखंडयपरूवणाए बीजपद- 
घुवइइं । दंसगमोहउवसामगो कम्हि उद्देसे काणि ट्विदि-अणुभागविसेसिदाणि कम्माणि 
ओवड्देयूण क॑ ठाणमवसेसं पडिवज्जह, ट्विदीए केत्तिण भागे विणासेयूण कहृत्थं भारं 
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उपक्यामक होता है ? ॥९३॥ 


$ ७ यह तीसरी गाथा पूवारध द्वारा सभी कर्मोंके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर 
प्रदेशविशिष्ट बन्च और उद्यरूपसे क्षीण-अक्षीणपनेके अनुसन्धान करनेके लिए आई हे। 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविशिष्ट कौनसे कर्माश दह्ईनमोहके उपशनके सनन्‍्मुख 
होमेकी अबस्थामें पहले ही क्षीण हो जाते है और कौनसे कर्म क्षीण नही होते हैं. इस प्रकार 
सूत्रमें पदोके सम्बन्धका अवलम्बन लिया है। तथा उत्तराधद्वारा भी आगे हंानेवाला अन्तर 
किस स्थान पर होता है ओर किन कर्मोंका किस स्थानपर यह उपशज्ामक होता हूं इस तरह 
इस प्रकारका अथ विज्ेप प्रच्छाद्वारा प्ररूपणामें प्रतिबद्ध 6 | तथा इस प्रकारके प्रच्छानिद्देज्ञोंका 
खुलासा आगे चूर्णिसूत्रके सम्बन्धसे करेंगे। अब क्रमसे अबसर प्राप्त चोथी गाथाका यह 
निरदेश है-- 
%# दशशनमाहका उपश्वम करनेवाला जीव किस स्थितिवाले कर्मोका तथा किन 
अनुभागोंमें स्थित कर्मोका अपवर्तन करके शेष रहे उनके किस स्थानको प्राप्त 


होता है ॥९४॥ 

$ ८ इस चौथी गाथाके पूर्वाधद्वारा दूसरी गाथामें कह्दे गये स्थितिसत्कर्मों और 
अनुभाग सत्कर्मोंका एच्छाद्वारा अनुवाद करके अनन्तर उत्तराध द्वारा स्थितिकाण्डक ओर 
अमनुभागकाण्डकसम्बन्धी प्रर्पणणाके बीजपदका निर्देश किया है। दशनमोहका उपशामक 
जीव किस स्थानपर स्थितिविशेष ओर अनुभागविशेषसे युक्त किन कर्मोंका अपवतन कर 
अवशिष्ट किस स्थानको प्राप्त होता है, क्‍योंकि स्थितिके कितने भागोंका विनाश कर कितने 


१, ता०प्रतो -स्थित्यनुभाव इति पाठ: । 
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परिसेसेह, अणुभागस्स वा केत्तिये भागे ओवड्ेद्ण केव्रडियं भागधुवसेसेदि सि सुत्तत्थ- 
संबंधावलंबणादो । एवमेदेसि गाह्मसुत्ताणप्रुत्थाणत्थपरूवर्ण कादूण संपहि एदेसिं 
वित्थारत्थपरूवणद्ठमृत्तरं चुण्णिसुत्तपवंधमणुसरामो । 

# एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्स पदमसमए 
परूविदव्याओ । 

$ ९, एवं भणंतस्सायमहिप्पाओ---एदाओ सुत्तगाह्यओ अधापवत्तकरणपढम- 
समयादो हेडट्टिमोवरिमावत्थासु पडिबद्धत्थपरूवणाए णिबद्धाओं । तम्हा दोण्हमबद्ढाण 
सादारणभावेण मज्ावत्थाए मज्ञदीवयसरूवेणेदासि परूव्णं कायव्वमिदि जाणावणडू- 
मेदाओ भाहाओ अधापवत्तकरणपदमसमए परूवेयव्वाओं त्ति भणिदं होइ । संपहद्दि 
जहा उद्देसो तहा णिदेसी' त्ति णायमवर्लंबिय पढमं ताव पढमगाहासुत्त त्थं विहसिहु- 
कामो हृदमाइ--- 

# तें जहा । 

$ १०, सुगम | 

# दंसणमोहउवबसासगरस परिणामो केरिसो भचे? त्ति विहासा | 

६ ११, एदस्स ताव पढमगाहापुच्वद्धस्स अत्थविहासा एण्हिमहिकीरदि त्ति 
वुत्त दोह । 


भागको शेष बचाता है तथा अनुभागके कितने भागोंका अपवतन कर कितने भागकों होष 
बचाता है इस प्रकार सूत्रका अथके साथ सम्बन्धका अवल्म्बन लिया गया हे। इस प्रकार 
इन गाथासूत्रोंके उत्थानिकारूप अथंका कथन कर अब इनके विस्तारपूृषक अथका कथन 
करनेके लिए आगेके चूणिसूत्रके प्रबन्धका अनुसरण करते हैं-- 

# ये चार सत्रगाथाएं अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें कहनी चाहिए। 

8 ९ एसा कहनेका यह अभिप्राय हे--ये सूत्रगाथाएं अधप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे 
पूवंकी और बादकी अवस्थाओंमें प्रतिबद्ध अथको प्ररूपणा करनेमें निबद्ध है, इसडिये दोनों 
अवस्थाओंके लिये साधारण ऐसी मध्यकी अवस्थामें मध्यदीपकरूपसे इनका कथन करना 
चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिये ये गाथाएं अध+प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें कथन 
योग्य हैं यह कहा है । अब 'उहेइयके अनुसार निर्देश किया जाता है! इस न्‍्यायका अवरूम्बन 
लेकर सर्वमथम प्रथम गाथासूत्रके अथेका विशेष व्याख्यान करनेकी इच्छासे इसे कहते हैं--- 


# वह जैसे । 
$ १०. यह सूत्र सुगम है। 
# दर्शनमोहके उपशामकका परिणाम केसा होता है ?” इसकी विभाषा । 


8 ११. सब प्रथम प्रथम गाथाके इस पूबाधेके अथका विशेष व्याख्यान इस समय 
अधिकृत करते हैं यह उक्त कथनका ताले हे । 
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# ते जहा । 

६ १२, सुगमो5्य॑ यथाप्रतिज्नातार्थविषयः अ्शनोपन्यासः । 

# परिणामों पिसुद्धों । 

$ १३, दंसणमोहउवसामंगस्स परिणामों विसुद्धों चेव होह, णाविसुद्धों त्ति 
सुत्तत्थसंबंधो । विशुद्धतरो5रय परिणाम हत्युक्तं भवति | अधःप्रवृत्तकरण प्रथमसयमधि- 
इत्यैतसअतिपादितं भवति । न केवलमधःप्रवृत्तकरण प्रारंभससमय एवास्य परिणामों 
विश्ुद्धिकोटिमवगाढः, अपि तु प्रागप्यन्तमुहूर्तात्पभृति विशुध्यन्नेवायमागत इति प्रदर्श- 
नाथेभ्ृत्तरसत्रमास्त्रयत्‌ सत्रकारः-- 

# पुठ्व॑ पि अंतोमुहत्तप्पहुडि अणंतगुणाए विसोहीए विसुज्भमाणो 
आगदो । 

$ १४, कुत एवमिति चेत्‌ ! मिथ्यात्वगर्ततादतिदुस्तरादात्मानमुद्धत्तेमनसो5स्य 
सम्यक्त्वरत्नमलब्धपूवमासिसादयिषोः प्रतिक्षणं शक्षयोपशमोपदेशलब्ध्यादिभिरुपबृंद्वित- 
सामथ्यस्य संवेग-निर्वेदाभ्यामुपयुपरि उपचीयमानहपंस्य समय प्रत्यनन्तगुणविशुद्धि 
प्रतिपत्तेरविप्र तिषेधात्‌ । 


सर्दी पट सीजसन की नमियन जन पमसनयनजनक था सा आओ आओ 


# वह जैसे । 


$ १२, यथा प्रतिज्ञात अर्थको विषय फरनेवाला यह प्रइनका उपन्यास सुगम है । 


# परिणाम विशुद्ध होता है । 

6 १३, दह्मनमोहके उपश्ामकका परिणाम विश्वद्ध ही होता हे, अविश्वद्ध नहीं होता 
इस प्रकार सूत्रका अथके साथ सम्बन्ध दे । इसका परिणाम बिशुद्धतर द्वोता हे यह उत्त 
कथनका तात्पय है । अधश्प्रवृत्तकरणके प्रथम समयको अधिकृत कर यह कहा हे। केवल 
अधभ्मवृत्तकरणके प्रारम्भके समयमें हो इसका परिणाम विज्वद्धिरूप कोटिको स्पत्न नहीं करता, 
किन्तु इसके पूव ही अन्तमुहृतसे लेकर विशुद्ध होता हुआ वह आया है इस बातको बतछानेके 
ढिये सूत्रकारने इस सूत्रकी रचना की है-- 

# अधःप्रवृत्तकरणके पूर्व ही अन्तमुहतसे लेकर अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध 
होता हुआ वह आया है । 

$ १४. शंका--ऐसा किस कारणसे है ! 

समाधान--क्योंकि जो अति दुस्तर मिथ्यात्वरूपी गतेसे उद्धार पानेके मनवाछा 
है, जो अलब्धपूव सम्यक्त्वरूपी रत्नको प्राप्त करनेको तीव्र इच्छावाला दे, जो प्रति समय 
अयोपशमलब्धि और देशनाछब्धि आदिके बलसे बृद्धिगत सामथ्यवाला है और जिसके संवेग 
ओर निवंदके द्वारा उत्तरोत्तर हषमें वृद्धि हो रद्दी है उसके प्रति समय अनन्तगुणी विशद्धिकी 
प्राप्ति होनेका निषेध नहीं है 

विशेषा्थ---संसारी जोबके मिथ्यात्वकी भूमिकामें सम्यादत्ञ नको प्राप्त करनेके सन्मुख 


होनेकी पूर्व तैयारी किस प्रकारकी होतो दे यह यहाँ स्पष्टह़पसे बवछाया गया है। संसार 





0 आशंका किक शरत करके नल 
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६ १७५. एवं ताव गाह्दापृव्वद्धमस्सियूण परिणामस्स विसुद्धभाव॑ पदु प्पाइय 
संपहि गाहापच्छडद्धावलंबणेण जोगादिविसेसपरूवणूं सुत्तपबंधमुत्तरं भमणइ--- 

# जोगे त्ति विहासा ! 

$ १६, जोगे त्ति'! पदस्स एण्टि अत्थविद्ासा कीरदि त्ति भणिदं होइ | 


# अणप्पदरमणजोगो वा अण्णदरवचिजोगो वा ओरोलियघकायज़ोगो 
वा वेउव्वियकायजोगो वा । 


और संसारके कारणोंके प्रति जिसके चित्तमें उदासीनता आई है वही जीद सम्यग्दशनका 
प्राप्त करनेका अधिकारी है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए यहाँ सर्व प्रथम यह बतलाया गया 
हे कि जो अवि दुस्तर मिथ्यात्वरूपी गतमेंसे निकलना चाहता है। किन्तु इतना विचार करने- 
मात्रसे कि संसार और संसारके कारण हितकर नहीं, इस जीवको संसारसे छुटकारा नहीं 
मिल सकता । इसके लिये उसके चित्तमें निरन्तर मोक्ष ओर मोक्षके कारणोंके प्रति उत्तरोत्तर 
भीतरसे आदरभाव होना चाहिए | यह तभी सम्भव है, जब कि यह जीव मिथ्यात्वसेवनके 
कारणरूप बाह्य साधन कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्रोंकी सेवा-अध्ययन आदि छोड़कर परमाथे- 
स्वरूप देव, गुरु और परमागमकी सेवा-स्वाध्याय आदिमें सावधान बने । जब भीतरसे यह 
जीव हृषोतिरेकसे आपूरित होकर परमार्थस्वरूप देव और गुरुकी उपासना त्तथा परमागमके 
श्रवण-मननमें निरन्तर सावधान रहता दे तब उसके उत्तरोत्तर परिणामोंमें विशुद्धि होकर 
भीतर क्रिया-परिणाम द्वारा जो बाह्य छठाभ होता हे उस छाभको ही परमागमर्मे चार छब्धियों- 
की प्राप्ति कहा हैं ! वे चार छब्धियाँ ये हैं--क्षयोपशमलूब्धि, विशुद्धिछब्धि, देशनालब्धि 
और प्रायोग्यछब्धि । उनका स्वरूप इस प्रकार दे--परिणामोंकी विश्वुद्धिवश पूबमें संचित हुए 
कर्मोके अनुभागस्पधकोंके प्रति समय अनन्तगुणे दीन होकर उदोरित हॉनेका नाम क्षयोप- 
शमलब्धि हे | प्रतिसमय अनन्तगुणे हीन होकर उदीरणाको प्राप्त हुए अनुभाग स्पर्धकोंके 
निमित्तसे ऐसे परिणामोंका होना जो साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके बन्धके निमित्त हैं और 
असाता आदि अशुभ कर्मोंके बन्धके विरुद्ध हैं, विश्ुद्धिलब्धि हे । छह द्रब्य और नौ पदार्थोंके 
उपदेशका नाम देशना हे । उस देशनासे परिणत आचाय आदिको उपलब्धि तथा उपदिष्ट 
अर्थके ग्रहण, धारण और विचार करनेरूप शक्तिकी प्राप्तिका नाम देशनाछब्बवि हे। तथा सब 
कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति और डल्कृष्ट अनुभागका घात कर उन्हें क्रमसे अन्तःकोडाकोडी 
सागरोपमप्रमाण स्थितिके भीवर ओर द्विस्थानीय अनुभागमें स्थापित करना प्रायोग्यरुब्धि 
हे। जो जीव उक्त चार रब्धियोंके सद्भावमें अन्तस्तत्त्वके मननपूवंक उत्तरोत्तर परिणामोंकी 
विश्वुद्धिद्वारा सम्यक्त्व ग्रहणके सन्मुख द्वो वह अध-करण परिणामोंको प्राप्त होता है, 
उसके इन चार छब्धियोंका सद्भाव नियमसे होता है यह समग्र कथनका तात्पय है। 

$ १५ इस प्रकार सब प्रथम गाथाके पूर्वाधका आश्रय कर परिणामको बिशुद्धिका 
कथन कर अब गाथाके उत्तराधके अवलूम्बन द्वारा योग आदि विशेषोंका कथन करनेके लिये 
आगेके सूत्रभ्रबन्धको कद्दते हैँ--- 

# 'योग' इस पदकी विभाषा | 

५ १६ इस समय “योग” इस पदका विशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका 

तात्पय है । 

# अन्यतर मनोयोग, अन्यतर वचनयोग, ओऔदारिक काययोग या वैक्रियिक 
काययोगद्दोता है । 


२६ 


०२ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगहारं १० 


8 १७, जोगो णाम जीव पदेसाणं कम्मादाणणिबंधणों परिप्फंदपज्ञाओ। सो 
च्‌ तिविदों--मणजोगो वचिजोगो कायजोगो चेदि । तत्थ मणजोगो चउव्विद्दों सच्च- 
मोस-सच्चमोसासच्चमोस मेदेण । एवं वचिजोगो वि चउव्विहों वत्तव्बों । कायजोगों 
वि सत्तविहों होइ | एबमेदेसु जोगमेदेसु दंसणमोहोवसामगस्स कदमो जोगो होदि त्ति 
मणिदे मणजोगमेदेसु ताव अण्णदरो मणजोगों होह, चउण्हं पि तेसिमेत्थ संभवे 
विरोह्णुवलंभादो | एवं वचिजोगमेदाणं पि वत्तव्वं। कायजोग्रो पुृुण ओरालियँकाय- 
जोगो वेडब्वियकायजोगो वा होइ, अण्णेसिमिहासंभवादों । एदेसिं दसण्हं पज्जतत- 
जोगाणमण्णदरेण जोगेण परिणदों पठमसम्मत्तु प्पायणस्स जोग्गो होइ, ण सेसजोग- 
परिणदो त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थाणण्णओ । 

# कसाये त्ति विहासा | 

8६ १८, सुगम । 


# अण्णवरों कसायो। 
६ १९, दंसणमोहोवसामगस्स कोहादीणं चउण्हं कसायाणं मज्झे अण्णदरो 


आज आओ आन मन अजय आन जी आज पा आज मद जे जग जन की फीस जनक कक नकल 





$ १७. जीवप्रदेशोंकी कमके ग्रहणमें कारणभूत परिस्पन्दरूप पर्यायका नास योग दे। 
बह योग तीन प्रकारका हे--मनोयोग, वचनयोस ओर काययोग । उनमेंसे सत्यमनोयोग, 
सषामनोयोग, सत्य-सषामनोयोग और असत्य-सृषासनोयोगके भेदसे मनोयोग चार प्रकारका 
है । इसी प्रकार वचनयोग भी चार प्रकारका कहना चाहिए। काययोग भी सात प्रकारका 
है। इस प्रकार योगके इन भेदोंमेंसे दमनमोहके उपशामकके कौनसा योग होता है ऐसा कद्दने 
पर उसका यह समाधान है कि सनोयोगके भेदोंमेंसे तो अन्यतर मनोयोग द्वोता है, 
क्योंकि उन चारोंके हो यहाँ प्राप्त होनेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं पाया जाता । इसी 
प्रकार बचनयोगके भेदोंका भी कथन करना चाहिए। परन्तु काययोग ओऔदारिककाययोग या 
बैेक्रियिककाययोग होता है, क्योंकि अन्य काययोगोका प्राप्त होना असम्भवहदे । इन दस पर्याप्त 
योगॉमेंसे अन्यतर योगसे परिणत हुआ जीव प्रथम सम्यक्त्वके प्राप्त करनेके योग्य होता है, 
शेष योगोंसे परिणत हुआ जीव नहीं इस प्रकार यहाँ पर सूत्राथंका निर्णय है । 


विशेषा्थ---जो जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता हे वह संज्ञी पद्म निद्रय होनेके 
साथ पर्याप्त भी होना चाहिए यह इस कथनसे स्पष्ट ज्ञात होता है,क्योंकि उक्त दक्ष 
प्रकारके योग पर्योप्त अवस्थामें ही पाये जाते हैं । 

# किपाय' इस पदकी विभाषा। 

$ १८. यह सूत्र सुगम है । 

% अन्यतर कषाय द्वोती है । 
$ १९, दर्शनमोहका उपशम करनेवाछे जोवके क्रोधादि चार कषायोंमेंसे अन्यतर 


१. ता“प्रतो चउव्विह इठि पाठः। 





गाथा ९४ ] दंसणमोहदोवसामणा श्ण्रे 


कसायपरिणामो होदि त्ति भणिदं होह, तेसिमेक्कस्स वि पयद्विसए विरोह्मणुबलंभादो । 
तत्थ किमेसो वड़साणकसायपरिणामों आहो हायमाणकसायपरिणामो त्ति एद्िस्से 
आसंकाए णिरारेगीकरणइम्ुत्तरसुत्त मणइ--- 

# कि सो वड़ढहमाणों हायमाणो क्ति ? णियमा हायमाणकसायो । 

6 २०, किं कारणं १ विसुद्धीप वड़माणस्सेदस्स वह्माणकसायत्तेण सह 
विरोहादो । तदो कोहादिकसायाणं विट्वाणाणुमागोदयजणिदं तप्पाओरगं मंदयरकसाय- 
परिणाम मणुभवतों एसो सम्मत्तमुष्पाएद्माठवेद त्ति सिद्धों सुत्तस्स समुदायत्थों । 

# उबजोगे सि विहासा । 

$ २१. कः पुनरुषयोगो नाम ? उपयुक्तेअ्नेनेत्युपपोगः, आत्मनोथग्रहण- 
परिणाम इत्यथः । स पुनर्द्ंधा व्यवतिष्ठते साकारेतरमेदात्‌ । तत्र साकारो ज्ञानोपयोगः । 
अनाकारो दर्शनोपयोगः । तद्भेदाश्व मतिज्ञानादयश्चक्षुदेशनादयइच । तत्रायं कतरे- 
णोपयोगेन परिणतः सन्‌ प्रथमसम्यकत्वम्न॒त्पादयतीत्यत्रोत्त रमाह-- 


कषायपरिणाम होता है यह उक्त कथनका तात्पय है, क्योंकि उनमेंसे एकका भी भ्रक्ृत विषयमें 
बिरोध नही पाया जाता | उनमेंसे यह क्या व्धमान कषाय परिणामबाछा होता ह्ेया 
होयमान कपाय परिणासवाला होता है। इस प्रकार इस आशंकाका निराकरण करनेके ल्यि 
आगेका सूत्र कहते है-- 
0 

# क्या वह वर्धभान कपायवाला होता है या हीयमान कषायवाला द्वोता है ! 
नियमसे हीयमान कपायवाला होता है । 

$ २०. क्योंकि विशुद्धिसे बृद्धिको प्राप्त होनेवाले इसके वध मान कषायके साथ रहनेका 
विरोध है, इसलिए क्रोधादि कषायोंके ट्विस्थानीय अनुभागके उदयसे उत्पन्न हुए तातआयोग्य 
मन्दतर कषाय परिणामका अनुभवन करता हुआ सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके लिये आरम्भ 
करता है इस प्रकार इस सूत्रका सभुदायरूप अथे सिद्ध हुआ। 

विशेषाथ---पहले क्षयोपशम आदि चार छब्धियोंके स्वरूप निर्देशके प्रसंगसे प्रायोग्य 

छब्धिका स्वरूप निर्देश कर आये हैं | उसीसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि जो जीव सम्यक्त्व 
अ्रहणके सन्‍्मुख होता है उसके अन्य कर्मोके समान मोददनीय कमंका अनुभाग विशुद्धिवश 
हिस्थानीय हो जाता है। उसमें भी प्रति समय उसमें अनन्तगुणी द्वानि होती जाती हे, 
इसलिये इस जीवके हीयमान कषायपरिणामका ही उदय रहता है यह सिद्ध होता दे । 

# उपयोग” इस पदकी विभाषा | 

6 २१, शंका---उपयोग किसका नाम है ! 

समाधान-- जिसके द्वारा उपयुक्त होता है उसका नाम उपयोग है । आत्माके अथ्थंके 
प्रहणरूप परिणामकां नाम उपयोग है यह उक्त कथनका अर्थ हे । 

बह उपयोग साकार और अनाकारके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे साकार 
झञानोयोग है और अनाकार दर्शनोपयोग दहै। तथा उनके ऋ्रमसे भेद मतिब्ानादि और चक्षु- 
दर्शनादिक हैं। उनमेंसे यह दर्शन मोहका उपशामक जीब किस उपयोगसे परिणत होता हुआ 
प्रथम सम्यकत्वको उत्पन्न करता दै ऐसा प्रश्न होनेपर यद्दाँ उसका उत्तर देते हुए कहते हैं-- 


२०४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगद्दार॑ १० 


# णियमा सागारुपजओोगो । 

६ २२, कुतो5यं नियमश्चेत ? अनाकारोपयोगेनाविमशकेन सामान्यमात्राव- 
ग्राहिणा विमर्शात्मकतच्वार्थश्रद्धानलक्षण सम्पर्दशनप्रतिपत्ति प्रत्यभिष्रुखीभावानुपपत्तेः । 
मदि-सुदअण्णाणेहिं विभंगणाणेण वा परिणदों दोदण एसो पढमसम्मत्तृप्पायणं पड़ि 
तेण पयइइ त्ति सिद्ध । ५ 


# लेस्सा त्ति विहासा । 
$ २३, सुगम | 
# लेउ-पम्म-सुक्कलेस्साणं णियमा वड्ढमाणलेस्सा । 


नल खंिि लि ऑिलआिपलन अत 5 हज डे 


# नियमसे साकार उपयोग होता है । 
$ २२, शंका---यह नियम किस कारणसे हे 
समाधान---क््योंकि अविमजञ्ञंक ओर सामान्यमान्रप्राही चेतनाकार उपयोगके द्वारा 


विमञ्ञकस्वरूप तत्त्वाथ श्रद्धान लक्षण सम्यग्दशनकोी प्राप्तिके प्रति अभिमुखपना नहीं बन 

सकता । इसलिए सति-श्रत अज्ञानरूपसे या विभगज्ञानरूपसे परिणत होकर यह जीव प्रथम- 

सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके प्रति उस उपयोगद्वारा प्रवृत्त होता हे यह सिद्ध हुआ | 
विशेषाथें---सव प्रथम यहाँ दश नके स्वरूपका निदृश करके यद्द बतलाया गया है कि 


सम्यग्दश नको श्राप्रिके प्रति सन्‍्मुखपना ज्ञानोपयोग कालल्‍में ही सम्भव हे द्शनोपयोग काहमें 
नहीं, क्योंकि जब यह जीव जीवादि नो पदार्थोंके स्वरूपका निर्णय करनेके साथ अपने 
साकार उपयोग परिणामके द्वारा ज्ञायकस्वरूप त्रिकाली आत्माके सन्मुख होता है तभी उसके 
सम्यग्दअनको प्राप्तिकी सन्‍्मुखता कही जा सकतो है । ऐसे जीवके उस समय मति-श्रताज्ञान 
होने पर भी चह कारण विपयांस, भेदाभेदविपयास ओर स्वरूपविपयोसरूप न होकर आगम 
गुरुउपदेश ओर तत्त्वकों स्पञ्ञ करनेबाली युक्तिके बलसे यथावस्थित जीबके स्वरूपको अनु- 
गमन करनेवाला ही होता है। ऐसे जीवके चार छब्धियोंमें देशनालब्धिके स्वीकार करनेका 
प्रयोजन भी यही हे। यहाँ टीकाकारने मति-श्रुव साकार डपयोगके साथ विभंगश्चानका 
भी उल्लेख किया है । इससे ऐसा प्रतीत द्वोता है कि टीकाकार मति-श्रुत साकार उपयोगके 
समान विभंगज्ञानके द्वारा भी सम्यग्दशनके सन्मुख होनेकी पात्रता मानते हैं | किन्तु धबवलामें 
इसी प्रसंगसे 'मद्ि-सुद्सागारुवजुत्तो' पद द्वारा उसे मति-श्रतसाकार उपयोगवाला दी 
बतछाया है । मतिश्लान और श्र॒तज्ञान अविनाभावी हैं. और नय विकल्प श्रतन्लानमें ही सम्भव 
हैं, इसलिए ऐसे जीवको मति-श्रुव साकार उपयोगवाछा कहना तो युक्तियुक्त है, परन्तु विभंग 
उपयोगवाला क्‍यों कद्दा यह विचारणीय है | मालूम पड़ता हे कि जो नारको आदि जीव 
विभंगज्ञानसे पूव भव आदिको जान कर पहचात्‌ मति-श्रुत साकार उपयोगके बलसे आत्माके 
सनन्‍्मुख होता दे उसकी अपेक्षा टीकाकारने यद्ट कथन किया है 


# लेश्या इस पदकी विभाषा | 
$ २३. यह्‌ सूत्र सुगम हे । 
# पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याओंमेंसे नियमसे कोई एक वर्धमान लेश्या होती है । 


गाथा ९४ ] दंसणमोहोबसामणा २०५ 


$ २४, तेउ-पम्म-सुकलेस्साणमण्णद्रा णियमा बड़माणलेस्सा एदस्स होदि, ण 
हायमाणा त्ति वुत्त होइ । एदेण किण्द-णील-काउलेस्साणं हाममाण-तेउ-पम्म-सुक- 
लेस्साणं च पडिसेद्दों कओ दद्वव्बो । एत्थ चोदगो भणइ--ण एस वड़माणसुद्दति- 
लेस्साणियमो एत्थ घडदे, णेरइण्सु सम्मत्तप्पायणे वावदेसु असुदतिलेस्साणं पि संभवो- 
लंभादो ! ण एस दोसो, तिरिक्ख-मणुस्से अस्सियूणेदस्स सुत्तस्स पयइ्कत्तादों। ण च 
तिरिक्‍्ख-मणुस्सेसु सम्मत्त पडिवज्जमाणेसु सुद्द-तिलेस्साओ मोत्तणण्णलेस्साणं संभवों 
अत्थि, सुटढ़॒ वि मंदविसोहीए सम्मत्त पडिवज्ञमाणस्स तत्थ जहण्ण तेउलेस्साणियम- 
दंसणादो । कुदो वुण देव-णेरइयाणमिह् विवक्खा ण कया त्ति चे ) ण, तेसिमव्ठिद- 
लेस्समावपदुष्पायणइमेत्थ परियद्ठ माणसव्वलेस्साणं तिरिक्ख-मणुस्साणं चेव पहाणत्तेण 
विवक्खियत्तादों । 

# वेदों थ को भवे त्ति विहासा। 
$ २५ पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याओमेंसे नियमसे कोई एक वर्घमान छेश्या इसके 
होती है, इनमेंसे कोई भी छेइ्या होयमान नहीं होती यह उक्त कथनका वात्पय है| इस वचन 
द्वारा इस जीवके कृष्ण, नाल और कपोत लछेश्याका तथा होयमान पीत, पद्म ओर शुक्छ 
लछेश्याका प्रतिषध किया गया जान लेना चाहिए | 

शंका--थहाँ पर ज्ंकाकार कहता हे कि यह जो वर्धभान शुभ तीन लेश्याओंका नियम 
यहाँ पर किया है वह नहीं बनता, क्योंकि नारकियोंके सम्यकत्वकी उत्पत्ति करनेमें व्याप्त 
होने पर अश्युभ तीन लेश्याएँ भी सम्भव पाई जाती हैं १ 

समाधान---यद्द कोई दोष नहीं हे, क्‍योंकि तियंद्वों और मनुष्योंकी अपेक्षा यह सूत्र 
प्रशृत्त हुआ है । ओर तियत्लों तथा मनुष्योंके सम्यक्त्वको प्राप्त करते समय शुभ तीन लेश्याओं 


को छोड़कर अन्य लेश्याएँ सम्भव नहीं हैं, क्योंकि अत्यन्त मन्द विशुद्धि द्वारा सम्यकक्‍त्वको 
प्राप्त करनेवाले जीवके वहाँ पर जघन्य पीत छेश्याका नियम देखा जाता हे । 

शंका---परन्तु यहाँपर देव और नारकियोको विवक्षा क्‍यों नही की ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि उनके अवस्थित लेश्याभावका कथन करनेके लिये यहाँपर 
परिवतमान सब लछेश्यावाले तियेश्वों और मनुष्योंकी हो प्रधानरूपसे विवक्षा की गई है । 

विशेषाथे---चूर्णिसूत्रमें उपशम सम्यक्त्वके सन्मुख हुए जीवके वर्धमान माज्न पीत, 
पद्म ओर शुक्ल ये तोन शुभ लेश्याएं ही क्‍यों स्वीकार को गई हैं, जब कि नारकियोंके इस 
अवस्थामें एक भी शुभ लेशया नहीं होती । यह एक प्रइन हे। समाधान यद्द दे कि नारकियों 
और देबोंमें जिसके जो छेश्या होती है वह अवस्थितस्वरूप होती है, इसलिये उल्लेख न 
करनेपर भी उसका ज्ञान हो जाता है। यहाँ प्रश्न तो यह हे कि तियेश्ल ओर मनुष्यगतिमें 
एक हो जीवके परिवतनक्रमसे छड्ों लेशयाएऐें सम्भव हैं. क्या ? अतः यहाँ यह बतलाया गया 
है कि तियज्चों ओर मलुष्योमें उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख होनेपर तीन शुभ लेश्याओंमेंसे 
कोई एक लेश्या होती हे । 

# वेद कौन होता है इस पदको विभाषा । 





का 





२०६ जयघवबलासहिदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगद्दार १० 


६ २५. 'वेदो य को भवे' त्ति जं गाद्यासुत्तर्स चरिम॑ पदं तस्सेदाणिमत्थविह्यसा 
कीरदि ति भणिदं होइ । 

# अण्पावदरो वेदों । 

$ २६. तिण्हं वेदाणमण्णदरों वेदपरिणामों सम्भत्तप्पत्तीए वावदस्स होह, दच्ब- 

भावेहिं तिण्ह वेदाणमण्णद्रपज्जाएण विसेसियस्स तदुष्पायणे विरोहाभावादों | दंसण- 
मोहउवसामगस्स परिणामों केरिसो भवे' क्ति एत्तिएणेव सुत्तेण पज्जसं जोग-कसायोव- 
जोग-लेस्सा-वेदाणं पि परिणाममेदाणं तत्थेवंतब्भावो कत्ति णासंकणिज्जं, संकिलेस- 
विसोहिभेदाणं चेव परिणामग्गहणेण तत्थ विवक्खियत्तादो | एदं चर सुत्त देसामासयं, 
तेण गदि-इंदियादिविसया च विहासा एत्थ कायव्वा। एबमेदीए पटमगाहाए दंसणमोह- 
उवसामगस्स विसोहिलक्खणों परिणामों जोग-कसायोवजोगादिविसेसा च परूविदा । 
एदेणेव गाह्सुत्तेणेदस्स खओवसम-विसोहि-देसण-पाओग्गसण्णिदाओ चत्तारि लद्गीओ 
करणलद्विसव्वपेक्वाओ सचिदाओ, ताहिं विणा दंसणमोहोवसामणाए पवुत्तिविरोहादों । 


$ २५, वेदों थ को भवे' यह जो गाथासूत्रका अन्तिम पद है उसके अर्थका इस समय 
विशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका तात्पये हे । 

# कोई एक वेद होता है । 

$ २६. सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें व्याप्त हुए जीवके तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेद्परिणाम 
होता है, क्योंकि द्रव्य ओर भावकी अपेक्षा तीन वेदोंमेंसे अन्यत्र वेदपर्यायसे युक्त जीवके 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें व्याप्रत होनेमें विरोधका अभाव हे । 

शंका--दर्शनमोहके उपशामकके परिणाम केसा होता हे ।” इतना मात्र सूत्र पर्याप्त 
है, क्योंकि योग, कपाय, उपयोग, लेशया और बेद ये जितने भी परिणामभेद हैं इनका उसीमें 
अन्तर्भाव हो जाता हे ? 

समाधान--ऐसी आज्ञंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उक्त सूत्रमें संक्छेश और 
विश्ुुद्धिरूप परिणामभेद ही। परिणासपदके ग्रहण करनेसे विवक्षित किये गये हैं । यह सूत्र 
देशामषंक हे, 'इसलिये गति, इन्द्रिय आदि विषयक विशज्ञेष व्याख्यान यहाँ पर करना चाहिए ! 

इस प्रकार इस प्रथम गाथा द्वारा दशंनमोहके उपशामकके विशुद्धिलक्षण परिणाम 
तथा योग, कषाय, उपयोग आदि भेदोंका व्याख्यान किया। तथा इसी गाथासूत्रद्मारा 
इस जीवके करणछूब्धि सब्यपेक्ष क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना ओर प्रायोग्यसंश्ञक चार 
रब्धियाँ सूचित की गई हैं, क्योंकि उनके बिना दर्मनमोहके उपशम फरनेरूप क्रियामें प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती। 

विशेषार्थ---वेद निरूपणके भ्रसंगसे यहाँ पर टीकाकारने द्रव्य और भावरूप दोनों 

प्रकारके वेदोंका निर्देश किया है। यह ठीक दे कि जो द्रल्यसे स्त्री, पुरुष और नपुंसक संश्ञी 
पत्चन्द्रिय पर्याप्त जीब हे बह भी प्रथम सम्यकत्वके प्रहणके योग्य हे ओर जो भावसे स्त्री, पुरुष 
ओर नपुंसक संज्ञी पद्चेनिद्रिय पर्याप्त जीव है वह भी प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणके योग्य है । परन्तु 
मूल गायासूजमें और उसका बिश्ेष व्याख्यान करनेवाले चूणिसूत्रमें मात्र भावषेदकी अपेक्षा 


गाथा ९४ ] दंसणमोहोबसामणा २०७ 


# काणि वा पुवञ्वबद्धाणि क्ति विहासा। 
$ २७, 'काणि वा पृव्वबद्धाणि! सि ज॑ं विदियगाहाएं पढमं बीजपदं तस्सेदाणि- 
मत्थविद्यासा पत्तावसरा त्ति बुत्त होह । 

# एत्थ पयडिखसंतकम्म॑ द्विदिसंतकम्ममणुमागसंतकम्म॑ पदेससंत- 
कम्म॑ व मग्गियव्व । 

& २८, एदम्मि पदे सब्वकम्मविसयाणं पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेससंतकम्मा्ण 
मग्गणा कायव्वा त्ति वुत्त होइ | संपहि एदं वीजपद णिबंध्ण कादूण चउण्डम्रेदेसि 
संतकम्माणं मग्गण कस्सामो । तं जहा--तत्थ ताव पयडिसंतकम्ममणुमग्गिज्जदे । 
मूलपयडीणमद्ठण्ह॑ पि संतकम्मसरूवेणेत्थ संभवों अत्यि । उत्तरपयडीणं पि 
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ही कथन किया गया है इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए । यहाँ एक यह प्रश्न भी उठाया 
गया है कि गाथासूत्रके परिणामों केरिसो हवे” इस बचनमें जो परिणाम पद आया है उसीसे 
योग, कषाय, उपयोग, लेश्या और वेदका ग्रहण दो जाता है, ऐसी अवस्थामें इस सब भेदोंका 
अछगसे उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं थी। इसका समाधान यहकर किया गया है कि 
उक्त बचनमें परिणाम पद केबछ संक्छेश ओर बिशुद्धिकों सूचित करनेके लिये आया दे, 
इसलिये उक्त भेदोंका अछगसे निर्देश किया गया द्े। इसके बाद टीौकामें यह बवलाया 
गया है कि यह सूत्र देशामषंक हे, इसछिए जो अनुक्त मार्गणाएं यहाँ सम्भव हों उन्हें भी 
जान छेना चाहिए। यथा--गतिमागणाकी अपेक्षा तियब्च, नारको, मनुष्य और देव चारों 
गतियाँमें प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्ति सम्भव है । इन्द्रिय मार्गणाकी अपेक्षा परच्य्चेन्द्रिय, काय- 
मार्गणाकी अपेक्षा त्रसकायथिक, संयम मार्गणाकी अपेक्षा असंयमी, भव्यमार्गणाकी अपेक्षा 
भव्य, सम्यक्त्व मागंणाकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि, संज्ञीमागंणाकी अपेक्षा संज्ञी और आह्वार 
मार्गणाकी अपेक्षा आह्ारक जीव दी प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणके योग्य हू, अन्य नहीं । अन्तममें 
यह सूचित किया गया हे कि जो करणरूब्धि द्वारा प्रथम सम्यक्त्वके सन्मुख द्वोता है उसके 
क्षयोपशम आदि चार लवठ्धियोंका सद्भाव नियमसे होता है। इसका आशय यह हे कि जिसने 
परमार्थ स्वरूप देव, गुरु और आमगमके प्रति श्रद्धावनत हो गुरुमुखसे तत्त्वाथंका उपदेश ग्रहण 
किया दे ओर जो तत्आायोग्य विशुद्धि सम्पन्न हो क्षयोपश्म आदि लब्धियोंसे बतमानमें युक्त 
है वही आत्मसन्मुख हो अधः्करण आदि परिणाम प्राप्त करनेका अधिकारो दे, अन्य नहीं । 


$ पूवेमें बंधे हुए कम कौन-कौन हैं! इस पदकी विभाषा | 

$ २७. काणि वा पुव्बबद्धाणि! यह जो दूसरी गाथाका प्रथम बीजपद है. उसके अथका 
विशेष व्याख्यान इस समय अवसर प्राप्त है यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

# यहाँ पर प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्करम, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कमंका 
मार्गण करना चाहिए | 


6 २८ इस पदमें सभी कर्मविषयक प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशसत्कर्मोंका 
भागंण करना चाहिए यह कथन किया गया है। अब इस बीजपद्को निमित्त कर इन चारों 
प्रकारके सत्कर्मोंका सागंण करेंगे। यथा--जनमेंसे सबंप्रथम प्रकृति सत्कमंका मागण करते 
हैं। आठों दी मूलप्रकृतियाँ सत्कमंरूपसे यहाँ पर सम्भव हैं.। उत्तर प्रकृतियोंमें मी ज्ञानावरणको 





२०८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे.[ सम्मप्ताणियोगद्दारं॑ १० 


णाणावरणपंचपयडीओ, दंसणावरणणवपयडीओ, वेदणीयस्स दुवे पयडीओ, मोहणी- 
यस्स मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाया त्ति छब्वीसं पथडीओ संतकम्मं, अगादिय- 
मिच्छादिद्टिस्स सादिमिच्छादिद्विस्स छब्बीससंतकम्मियस्स वा तदुवलंभादो । अद्दवा 
सम्मत्तेण विणा मोहणीयस्स सत्तावीस॑ पयडीओ संतकम्मं होह, सम्मत्तप्नब्वेलिय 
उवसमसम्मत्ताहिमुहम्मि तद॒विरोहादो । अथवा सम्मत्तेण सह अद्ढवीससंतकुम्मं 
होह, वेदगपाओग्गका्ल॑ वोलिय. सम्मच्मणिल्लेवियूण उवसमसम्मत्ताहि- 
मुहम्मि तहाविह्संभवदंसगादों । आउअस्स एक्का वा दो वा पयडीओ संतकम्मं। 
त॑ कं ? जह बद्धपरभमवियाउओ उवसमसम्म॒त्तं पडिवजह तदो दो पयडीओ। अध 
अबद्धपरभवियाउओ तदा एया पयडी अण्णदरा जा झुंजमाणिया त्ति। णासस्स चदु 
गदि-पंचजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजाकम्मइयसरीर-तेसिं चेव बंधण-संघाद-छसंठाणा- 
हारवज्ञ-दोण्णिअंगोवंग-छसंघड ण-वण्ण-गंध-रस-फास-चदुआणुपुव्वि-अगुरुअलहुअ- 
उवधाद-परघादुस्सास-आदावुज्जोव-दोविदयगह-तस-थावरादिदसजुअल-णिमिणं. चेदि 
एदासि पयडीणं संतकम्ममत्यि । गोदस्स दुबे पयडीओ णीचुच्चागोदमिदि । अंतरा- 
हयस्स पंच पयडीओ । एदासिं पयडीणं पयडिसंतकम्ममत्यि, सेसाणं णत्थि | पुव्चु- 
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पाँच प्रकृतियाँ, दशनावरणको नौ प्रकृतियाँ, वेदनीयकी दो प्रकृतियाँ तथा मोहनीयकी मिथ्यात्व, 
सोलद्द कषाय और नौ नोकषाय ये छब्बीस प्रकृतियाँ सत्कमरूपसे होती हैं, क्योंकि अनादि 
मिथ्यादृष्टिके तथा छव्बीस प्रकृतियाँ सत्कमंवाले सादि मिथ्यादृष्टिके इनका सद्भाव पाया जाता 
है। अथवा सादि मिथ्यादृष्टिके सम्यक्प्रकृतिके बिना मोहनीयकी सत्ताईस प्रकृतियाँ सत्कर्म- 
रूपसे होती हैं, क्योंकि सम्यक्त्वकी उद्देलना कर उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके 
उनके होनेमें कोई विरोध नहीं हे । अथवा सम्यक्त्वके साथ अद्वाईस प्रकृतियाँ सत्कमरूपसे 
होती हैं, क्योंकि वेदकसम्यक्त्वके योग्य कालको 'उल्लंघन कर जिसने सम्यक्त्व प्रकृतिकी 
उद्देलना नहों की है ऐसे उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीबके उक्त प्रकारसे अद्ठाईस 
प्रकृतियोंका सद्भाव देखा जाता है। उक्त जीवके आयुकमकी एक या दो प्रकृतियाँ सत्कमरूपसे 
होती हैं । 

शंका--वह केसे ? 

समाधान---यदि जिसने परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध किया है ऐसा जीव उपशम- 


सम्यक्त्वको प्राप्त होता है तो दो प्रकृतियाँ होती हैं। और जिसने परभवसम्बन्धी आयुका 
बन्ध नहीं किया है ऐसा वह जीव है तो मुज्यमान अन्यतर एक प्रकृति होती है । 


नामकमकी चार गति, पाँच जाति, औदारिक-बेक्रियिक-तेजस-कार्मण शरीर, उन्हींके 
बन्‍्धन ओर संघात, छुद् संस्थान, आद्वारक आंगोपांगको छोड़कर दो आंगोपांग, छह संहनन, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पा, चार आनुपूर्ती, अगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छवास, आतप, 
उद्योत, दो विद्दायोगति, त्रस-स्थावर आदि दुश युगछ और निर्माण ये प्रकृतियाँ सत्कमरूप हैं.) 
गोन्नकमकी दो प्रकृतियाँ नीचगोत्र और उच्चगोत्र सत्कमेरूप हैं। तथा अन्तराय कर्मकी पाँच 
प्रकृतियाँ सत्करमरूप हैं. । इन प्रकृतियोंका प्रकृतिसत्कर्म हे, शेष भ्रकृतियोंका नहीं दे । 


गाथा ९४ ] दंसगमोहोबसामणा २०९, 


प्याइदेण सम्मत्तेण आह्ारसरीरं बंधिय पुणो मिच्छत्त गंतूण तप्पाओग्गेण पलिदोव- 
मस्स असंखेजदिभागमेत्तेण कालेणुवसमसम्मत्तं पडिवज्जमाण स्साहारदुगसंतकम्ममेत्थ 
किण्ण लब्भदे ?! ण, आहारसरीरमणुन्वेन्लिय तस्स उचसमसम्मत्तपाओरगत्ताणुव- 
लंभादो । कुदो एवं १ वेदगपाओग्गकालादो आद्यरसरोरुव्वेल्लणकालस्स थोवभावोच 
एसादो । एदार्सि चेव पयडीणमाउअवजाणं ट्विदिसंतकम्ममंतोकोडाकोडीए, आउआणं 
च तप्पाओग्गमणुगंतव्बं । 

$ २९, अणुभागसंतकम्म॑ पि अप्पसत्थाणं कम्मराणं पंचणाणावरणीय-णव- 
दंसणावरणीय - असादवेदणी य-मिच्छत्त - सोलसकसाय-णवणोकसाय-सम्मत्त - सम्मा- 
मिच्छत्त-णिरयगइ - तिरिक्खगई३-एहंदियादिचदुजादि-पंचसंठाण - पंचसंघडण - अप्पसत्थ- 
वण्ण-गंध-रस-फास-णिरयगइ-तिरिक्खगइपाओर्गाणुपुव्वि-उवघाद - अप्पसत्थ विहा यगइ- 
थावर-सुइम-अपजत्त-साहारणसरीर-अधिर-असुभ - दुभग - दुस्सर - अणादेज्ज - अजसगित्ति- 
णीचागोद पंचंतराइयाणं विद्ञणियाणुभागसंतकम्मिओ। 


. शंका--पहले उत्पन्न किये गये सम्यक्त्वके साथ आद्वारकशरीरका बन्धकर पुनः 
मिथ्यात्वमें जाकर तत्प्रायोग्य असंख्यातबं भागप्रमाण कालछके द्वारा उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त होनेवाले जोवके आहारकद्विक सत्कर्म यहाँ क्‍यों उपलब्ध नहीं होता ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि आहारकशरीरकी उद्वंंडना किये विना उसके डपशम- 
सम्यकत्वकी प्राप्तिकी योग्यता नहीं बनती । 
शंका--ऐसा किस कारणसे हे ? 


समाधान---क्योंकि वेदकसम्यक्त्वके योग्य काछसे आहारकशरीरके उद्देछनाका 
कार स्वोक हे ऐसा परमागमका उपदेश पाया जाता हे। आयुकरमके अतिरिक्त इन्हीं प्रकतियोंका 
स्थितिसत्कर्म अन्तश/कोडाकाड़ीके भीतर होता है। आयुकर्मोंका तत्प्रायोग्य स्थितिसस्कर्म 
जानना चाहिए । 

विशेषा्थ---प्रथम उपशमसम्यक्त्बके सन्‍्मुख हुए जीवके आहारकचतुष्क और तीथ- 


कर इन पाँच प्रकृतियोंका सत्त्व सम्भव नहीं हे । आद्वारकचतुष्कका सक्त्व क्यों नहीं पाया 
जाता इसका स्पष्टीकरण तो टीकामें किया ही हे । ऐसे जीवके तीथकर प्रक्तिका इसके पूर्बे 
बन्ध हो नहीं होता, इसलिये डसका सत्य भी सम्भव नहीं हे। शोष सब कथन सुगम हे । 

6 २९. अब अनुभागसत्कसंको बतलाते हैं--जो अप्रशस्त कर्म पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषघाय, सम्यकत्व, सम्यर्सिथ्यास्व, 
नरकगति, तियंत्वगति, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त 
बर्ण-गन्ध-रस-स्पश, नरकगत्यानुपूर्वी, तियब्बगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विद्वायोगत्ति, 
स्थावर, सूक्ष्म, अपयाप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय,'अयशः- 
कोर्ति, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका हिस्थानीय अज्लुभागसत्कमबाला द्वोता हे ! 

विशेषार्थ---पहले प्रायोग्यछब्धिके कालमें ही अप्रशस्त प्रकृतियोंका अचुमाग हिस्थानीय 
हो जाता हे यह स्पष्ट कर आये हैं. और उपशम सम्यक्त्वके सन्मुख हुआ जीब प्रायोग्यछब्धि 
सम्पन्न होता ही है, अतः इसके भी सत्तामें स्थित अप्रश्ञस्त प्रकृतियोंका अनुभाग द्विस्थानोय 
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$ ३०, पसत्थाणं पि पयडीणं सादावेदणीय-मणुसरगह-देवगह-पंचिंदियजादि- 
ओरालियसरीर-वेउव्विय ०-तेजा-कम्महयसरीर-तेसिं चेव बंधण-संघाद-समचउरससंड्भाण- 
ओरालिय - वेउव्वियअंगोवंग-वजरिसहसंघडण -पसत्थवण्णादिचउ कक - मणुस ० - देवगह- 
पाओग्गाणुपुज्वि-अगुरुअलहुअ - परघादुस्सास - आदावुज्ञोव - पसत्थविद्यायगइ - तस-बादर- 
पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर - सुभ - सुभग - सुस्सर-आदेज्ज-जसगित्ति-णिमिण - उच्चागोद्राण- 
मेदेसि चउद्ठाणाणु भागसंतकम्मिओ । पदेससंतकम्मं पि जासि पयडीणं पयडिसंतकस्म- 
मत्यि तासिमजदृण्णाणुक्कस्सयं पदेससंतकम्मं भाणियव्यं । 

$ ३१, एवं ताव विदियगाहाए पढमावयवमस्सियूण पयडि-ट्विदि-अणु भाग-पदेस- 
संतकम्मणिरूवर्ण कादृण संपद्दि पयडियादिबंधसरूवावबहारणड्ंं गाहाए विदियावयव- 
मवलबिय परूवर्ण कुणमाणों चुण्णिसुत्तयारों दृदमाह-- 

# के वा अंसे णिबंधदि त्ति विहासा। 

$ ३२, सुगममेदं । 


जानना चाहिए । विशुद्धिबश इसके त्रिस्थानीय ओर चतुःस्थानीय अनुभागका घात हो जाता 
है यह उक्त कथनका तात्पब हे । 

$ ३० सातावेदनीय, मनुष्यगति, देवगति, पद्च न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, बेक्रि- 
यिकशरीर तेजसशरीर, कार्मणशरीर, तथा उन्हींके बन्धन और संघात, समचतुरखसंस्थान, 
ओदारिक शरीर आगोपांग, वेक्रियिक शरीर आंगोपांग, वजऋषभनाराचसंहनन, प्रशस्त 
वर्णादि चार, मनुष्यगत्यालुपूर्वो, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुचघु, परघात, उच्छूबास, आतप, उद्योत, 
प्रशस्त विद्दायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, ुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशः- 
कीर्ति, निमोण ओर 5उच्चगोत्र इन प्रशस्त भ्रकृतियोंके चतुःस्थानीय अनुभागसत्कमबाला होता 
है । प्रदेशसत्कमं भी जिन प्रकृतियोंका इसके प्रकृतिसत्कम है उनका अजघन्य-अलुत्कृष्ट प्रदेश- 
सत्कर्म कहना चाहिए । 


विशेषार्थ--यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्वके सन्मुख हुए जीवके सत्तामें स्थित प्रशस्त प्रकृ- 
तियोंका अनुभाग चतुःस्थानीय बतछाया है । इसका कारण यह हे कि इन भ्रशस्त प्रकृतियोंफे 
अनुभागका विशुद्धिवश घात नहीं होता, किन्तु प्रति समय बिशुद्धिकी वृद्धि होनेसे उक्त 
प्रकृतियोंके अनुभागकी प्रति समय अनन्तनुणी वृद्धि देखी जाती है। ऐसा जीव न तो 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंका स्वामी है और न ही जघन्य भ्रदेशसत्कमंका स्वामी है, इसलिये इसके 
जितनी प्रकृतियोंकी सत्ता है उनका अजघन्य-अनुल्कृष्ट प्रदेशसत्कम होता हे यह स्पष्ट ही हे । 

6 ३१, इस प्रकार सब प्रथम दूसरी गाथाके प्रथम अवयवके आश्रयसे प्रकृतिसत्कमे, 
स्थितिसत्करम, अनुभागसत्कर्म ओर प्रदेशसत्कमका कथन कर अब प्रकृतिबन्ध आदि बन्ध- 
स्वरूपका निश्चय करनेके लिये गाथाके दूसरे अवयवका अवलम्बन लेकर कथन करते हुए 
चूर्णिसूत्रकार इस सूत्रकों कद्दते हैं-- 

# प्रथम सम्यक्त्वके सन्मुख हुआ जोव किन कर्माशोंका बन्ध करता है इस 


पदकी विभाषा | 
$ ३३. यद्द सूत्र सुगम है । 


गाथा ५४ ] दंसणमोदोबसामणां २१९ 


# एत्थ पयडिबंधो द्विदिषंधो अशुभागबंधो पदेसबंधो च 
मग्गियव्यों । 

$ ३३, एदम्मि समणंतरणिदिद्बीजपदे चउण्डमेदेसि बंधाणमणुमग्गणा 
कायच्वा त्ति वुत्त होह । संपह्ि एदेण बीजपदेण ्वचिदत्थविह्सणं कस्सामों । तत्य 
ताव पयडिबंधणिदेसे तिण्णि महादंडया परूवेयच्या । त॑ जहा--पंचणाणावरणीय- 
णवदंसणावरणीय-सादावेदणी य-मिच्छच-सोछसकसा य-पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय-दुगुंछ- देव- 
गदि-पंचिंदियजादि - वेउव्विय-तेजा - कम्महयसरीर-समचउरससंद्वाण - वेउब्वियअंगोवंग- 
वण्णादिचउ क-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुअलहुआदिच उक-पसत्थविद्दायग॒दि-तसा दि- 
चउक-थिरादिछक-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं बंधगो अण्णदरों सणुसों वा 
मणुसिणी वा पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीओ वा । एसो पढमो महादंडओ । 

$ ३४. संपहि विदिओ वुच्चदे | त॑ं जहा--पंचणाणावरण-णवदंसणावरण- 
सादावेदणी य-मिच्छत्त-सोलसकसाय-पुरिसवेद्‌-हस्स-रदि -भय-दु गुंछा-मणुसगह-पंचिंदिय - 
नि लिलल ली जि रल+ 

% प्रकृतमें प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशबन्धका मार्गण 
करना चांहए | 

$ ३३ समनन्तर पूव कहे गये इस बीजपदमें इन चार बन्धोंका अनुम्ागंण करना 
चाहिए यद्द कहा गया है । अब इस बीजपद द्वारा सूचित किये गये अथंका बिशेष व्याख्यान 
करगे | उनमेंसे सब प्रथम श्रक्ृतिबन्धका निर्देश करते हुए तीन महादण्डकोंका कथन करना 
चाहिए | यथा--पॉच ज्ञानावरण, नो दनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
पुरुषबेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पश्च निद्रयजञाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर 
कामणशरीर, समचतुरसख्रसंस्थान, बेक्रियिक शरीर आंगोपांग, वर्णादिचतुष्क, देवगति 
प्रायोग्यानुपूर्वीं, अगुरुलधु आदि चार, प्रशस्त बिहायोगति, त्रसादि चतुष्क, स्थिरादि छ्द, 
निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी और पश्चन्द्रिय 
तियख्वयोनिनी जीव बन्धक होता है । यह प्रथम महादण्डक हे। है 

विशेषा्थ---जो मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी, पद्म निद्रय तियग्थ योनिवाल्ता या पद्च न्द्रिय 
तियश्रयोनिनी जीव प्रथम सम्यकत्वके सन्मुख होता है ,उसके नामकमकी परावतमान 
अग्नशस्त प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, केवछ देवगतिके साथ बैंधनेके योग्य भ्रशस्त प्रकृतियोंका 
ही बन्ध होता है ऐसा यहाँ समझना चाहिए । इसी प्रकार वेदनीय कमंकी अपेक्षा भी जानना 
चाहिए, क्योंकि ऐसा जीव असातावेदनीयका बन्ध नहीं करता। मोहनीयकी अपेक्षा न 
स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका ही बन्ध करता है ओर न अरति और शोकका ही बन्ध करता 
है। यहाँ टीकामें पंद्न न्द्रिय तियंश् योनि पद कटा हुआ अतीत होता हे, अतः उसमें आये हुए 
'पंचिदियतिरिक्खजोणिणीओ' पदसे संज्ञी पद्न निद्रय पर्याप्त गर्भोसन्न तीनों वेद्बाले तियेत्नोंका 
प्रहण करना चाहिए। इन सब जीवोंके ऐसो अवस्थामें आयुकर्मका बन्ध नहीं दोता । 

$ ३४. अब दूसरे दण्डकका कथन करते हैं। यथा--पॉच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोरद्द कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगवि, 





५, ता“प्रतौ त॑ जहा इति पाठो नास्ति । २. ता“प्रतो हस्स-रदि इति पाठो नाए्ति । 





२१२ जयघवलासद्दिदे कसायपाहुडे.[ सम्मत्ताणियोगहार ९० 


जादि-ओरालिय- तेजा-कम्मइहयसरीर-समचउरससंठाण-वजरिसह ० संघडण - ओरालियअंगो- 
बंग-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुअलहुआदिचउक ०- पसत्थविहा य- 
गदि-तसादि४ -थिरादि६ -णिमिण - उच्चामोद - पंचंतराइबाणमेदासि पयडीणं बंधगों 
अण्णदरो देवो वा छप्पुदविणेररओ वा । एसो विदिओ मदहदादंदओ । 

$ ३५, संपष्टि तदिओ महादंडओ वुच्चदे । त॑ं जहा--पंचणाणावरण-णवदंसतणा- 
वरण-सादावेदणीय-मिच्छत्त-सेलसकसाय-पुरिसवेद-हस्स - रदि - मय-दुगुंछ ०-तिरिक्खमह- 
पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण - ओरालियअंगोवंग-वज्ज- 
रिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगइपाओग्गा णुपुन्बी-अगुरुअलहुआदि४ - उज़ोव॑ 
सिया पसत्थविहायगइ-तसादिचउक-थिरादिछक-णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइयाणमेदासि 
पयडीणं बंधओ अण्णदरों अधो सत्तमाएं पुढ्वीद णेरहओ । एवमेसो पयडिबंधो 
परूविदो । 


पद्न निद्रयजाति, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वज्पभ- 
नाराचसंहनन, ओदारिकशरीर आंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, मलुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, 
अगुरुलघु आदि चार, प्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चार, स्थिर आदि छुट्ट, निर्माण, उच्चगोत्र 
ओर पाँच अन्तराय इन प्रक्ृतियोंका अन्यतर देव तथा छह प्रथिवियोंका नारको जीव बन्धक 
होता हे | यह दूसरा महादण्डक हे । 


विशेषा्थ---जिन विशेषताओं का प्रथम महादण्डकके समय निरूपण कर आये हैं वे सब 


यहाँ भी यथासम्भव जान लेनी चाहिए | इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए कि भनुष्यगति 
नामकमंके बन्धके साथ संहनन नामकर्मका भी बन्ध होने छगता है, इसलिए प्रथम सम्यक्त्व 
के सन्मुख हुए किसी भी देव ओर छह प्रथिबियोंके नारकीके प्रशस्त स्वरूप वर्जेषभनाराच- 
संहननका भी बन्ध होता हे । 

$ ३५, अब तीसरे महादण्डकका कथन करते हैं। यथा--पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दश्शनावरण, साताबेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, 
तियब्वगति, पद्च निद्रयज्ञाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, 
ओदारिकशरीर आंगोपांग, वज्ष मभनाराच संहनन, वर्णे, गन्ध, रस, स्पश्ञ, तियंशव्वगत्यानु- 
पूर्वी, अगुरुलधु आदि चार, कदाचित्‌ उद्योत ( का बन्धक होता है ), प्रशस्त विहायोगति, 
तन्नसादि चार, स्थिर आदि छठ, निमोण, नीचगोत्र और पॉच अन्तराय इन प्रकृतियोंका 
सातवीं प्रथिवीका अन्यतर नारकी बन्धक होता है । इस प्रकार यह प्रकृतिबन्ध कहा गया है। 


विशेषाथे---अथम सम्यक्त्वके सन्मुख हुआ सातवीं प्रथिवीका नारकी जीव 
नामकमंको यद्यपि अन्य सब प्रशस्त प्रकृतियोंका हो बन्ध करता है। परन्तु वह एकान्तसे 
भवसम्बन्धी परिणामवश तियश्रगति, वियश्थगत्यानुपूवों और नीच गोज्का बन्धक 
होनेसे प्रथम सम्यक्त्वके सन्मुख होने पर भी मात्र इन्हींका बन्ध करता है। तथा तियञ्- 
गतिके साथ उद्योत प्रकृतिका भी बन्ध सम्भव होनेसे कदाचित्‌ इसका भी बन्ध करता है। 
शेष कथन सुगम है । 


गाथा ९४ ] दंसणमोहोबसामणा श्१३े 


$ ३६, ट्विदिवंधो वि एदासि चेव पयडीणमंतोकोडाकोडीमेत्तो चेव होदि, 
विसुद्धयरस्सेदस्स तत्तो अब्भहियट्विदिबंधासंभवादों। अणुभागबंधों वि एदेसु महा- 
दंडएसु जाओ अप्पसत्थाओ पयडीओ ताप्ति वेह्डाणिओ, सेसाणं पसत्थाणं चडट्टाणिओं । 

$ ३७, पदेसबंधो वि पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-बारस- 
कसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछ - तिरिक्वगई-मणुसगइ - पंचिदियजादि - ओरालिय- 
तेजा-कम्मइ्यसरीर-ओरालियसरीरअंगोव॑ ग-वण्ण-गं ध-रस- फास-तिरिक्ख - मणुसगहपाओ - 
ग्माणुपुन्ची-अगुरुअलहुआदि४--उज्जोव-तस-बादर-पज़त्त-पत्तेयसरीर - थिर-सुभ-जस गित्ति- 
णिप्तिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणमेदासि पयडीणमणुकस्सओ । णिद्दणिदा-पयलापयला- 
थीणगिद्धी - मिच्छत्त -अणंताणुबंधि ० ४-देवगह - वेडव्वियसरीर - समचउरससंठाण - बेउ- 
व्वियसरीरअंगोवंग-वजरिसदह ० संघडण - देवगहपाओग्गाणु पुज्वी - पसत्थविद्दा यगह - सुमग- 
सुस्सरादेज्ज-णीचागोदाणमेदासिं पयडीणम्ुुकस्सगो अगुकस्सगो वा पदेसबंधों | एवं 
विदियगाहासुत्तस्स विदियावयवमस्सियूण बंधमर्गणं कादूण संपहि पयडीणप्ुदयाव- 
लियपवेसापवेसगवेसणट्ट सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ--- 


# कदि आवलियं पविसंति त्ति विहासा | 
$ ३८, दंसणमोहठ वसामगस्स उदयावलियम्ुदयाणुद्यसरूवेण परविसमाणीओ 


$ ३६ स्थितिबन्ध भो इन्हीं अर्थात्‌ तीनों महादण्डकोंमें कही गई. प्रक्रतियोंका अन्तः 
कोड़ाकोड़ीप्रमाण दी दोता है, क्‍योंकि यह विशुद्धतर परिणामोंसे युक्त होता है, इसलिए 
इसके उससे अधिक स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है | अनुभागबन्ध भी इन तीनों महादण्डकोंमें 
जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ है उनका ह्विस्थानीय होता हे तथा शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका चतुशस्थानीय 
होता हैं । 


३७ प्रदेशबन्ध भी पाँच ज्ञानावरणीय, छट्द दृशनावरणीय, सातावेदनीय, बारह 
कषाय, पुरुषचेदू, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तियद्वगति, मनुष्यगति, पद्न-न्‍्द्रियजाति 
ओदारिकशरीर, लैजसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिकशरीरणआंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पञ्ञों, 
तियश्वगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वों, अगुरुढ्घु आदि चार, उद्योत, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, यज्ञःकीर्ति, निमोण, उच्चगोन्र ओर पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका 
अनुल्कृष्ट होता है। निद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचछा, स्त्थानगृद्धि, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, 
देवगति, वक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, बेक्रियिकशरीरआंगोपांग, वजषभनाराच- 
संहनन, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्त विह्ययोगति, सुभग, सुस्बर, आदेय ओर नीचगोश्र 
इन भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है । इस प्रकार दूसरे गाथासूज्रके दूसरे 
अवयवका आश्रय कर बन्धका अनुमागंण कर अब प्रकृतियोंके उदयावलिमें प्रवेश ओर 
अप्रेबशका अनुसन्धान करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते हैं-- 


# कितनी प्रकृतियाँ आवलिमें प्रवेश करती हैं! इस पदकी विभाषा । 
$ ३८, द्ममोहके उपशासक जीवके उदय और अनुदयरूपसे उदयावलिसें प्रवेश 


२१४ जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे.._[ सम्मत्ताणियोगद्दारं १० 


पयडीओ मूलुत्तरमेयभिण्णाओ कदि द्वोंति त्ति एदस्स पृष्छाणिदेसस्स णिण्णयविद्यणडु- 
मिदाणिमत्थविहासा कीरदि त्ति सुत्तत्थसंबंधों । 

# सूलपयडीओ सव्वाओ पथचिसति | 

6 ३९, कि कारणं १ सब्वासिमेव मूलपयडीणमेत्थुदयदंसणादो । 

# उत्तरपयडीओ वि जाओ अत्थि ताओ पविसंति। * 

६ ४०, विज्ञमाणाणमुत्तरपयडीणमेत्थुदयाणुद्यसरूवेणुदयावलियाणुप्पवेसे पडि- 
बंधाभावादो । णवरि आउअस्स कम्मस्स एया पयडी विज्जमाणिया अबद्धपरभमवि- 
याउअस्स सा णियमा उदयावलियं पविसदि। बद्धपरभवियाउअस्स पुण दो पयडीओ 
विज्ञमाणाओ होंति, तत्थ ध्ुंजमाणस्सेव परभवियाउअस्स वि विजमाणत्तं पडि विसेसा- 
भावादों उदयावलियप्पवेसे अहृप्पसंते तण्णिवारणडुमिदमाह--- 

# णवरि ज़ह परभवियाउअमत्थि त॑ ण पविसदि । 

$ ४१. कि कारणं १ जदृण्णेण वि अंतोमुहुत्तमेवसेसअंजमाणाउअस्सेव सम्मत्त- 
ग्गहणपाओग्गत्तादो | 
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करनेवाली मूछ और उत्तरके भेदसे अनेक प्रकारकी प्रकृतियाँ कितनो होती हैं इस प्रकार इस 
पच्छानिर्देशका निर्णय करनेके छिये इस समय अर्थविभाषा करते है इस प्रकार सूत्रका अर्थके 
साथ सम्बन्ध है । 

# मूल ग्रकृतियाँ सब प्रवेश करती हें । 

६ ३९ क्योंकि सभी मूल प्रक्ृतियोंका प्रकृतमें उदय देखा जाता है | 

% उत्तर प्रकृतियाँ भी जो सत्स्वरूप हैं वे प्रवेश करती हें । 

$ ४०. विद्यमान उत्तर प्रकृतियोंके प्रकृतमें उदय-अनुदयरूपसे उदयावलिमें प्रवेश 
होनेसें रूकावटका अभाव है । इतनी विशेषता है कि जिसने परभवसम्बन्धी आयुकसका बन्ध 
नहीं किया है उसके अ।युकमंकी एक प्रकृति सच्तामें विद्यमान है और वह नियमसे उद्यावल्िमें 
प्रवेश करती है। तथा जिसने परभवसम्बन्धी आयुकरमंका बन्ध कर लिया है उसके सत्कर्म- 
रुपसे दो प्रकृतियाँ पाई जाती हैं। इसलिये भुज्यमान परभवसम्बन्धी आयुके समान उसके 
भी विद्यमानपनेकी अपेक्षा विशेषताका अभाव द्ोनेसे उदयाबलिसें प्रवेश करनेरूप अतिप्रसंग 
होनेपर उसका निवारण करनेके लिये इस सूत्रको कद्दते हैं-- 

# इतनी विशेषता है कि यदि परमवसम्बन्धी आयु दे तो वह उदयावलिमें प्रवेश 
नहीं करती । 

$ ४९. क्‍योंकि जिसके जघन्यरूपसे भी अन्तसुंहृत मात्र ही भुज्यमान आयु शेष दे 
उसके प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणकी योग्यता होती है । 

विशेषार्थ--ऐसा नियम है कि जो जीव परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध करता है उसके 


बध्यमान आयुका आवाधाकाल बन्धके समय जितनी भुज्यमान आयु शेष हो उतना होता ह्दे । 
तथा जो जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता दै उसका प्रथम सम्यक्त्वके उत्पन्न दोनेके 
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६ ४२, एवं विदियगाह्मएण तदियावयवस्स अत्थविहासं समाणिय संपहि 
चउत्थावयवमस्सियूण मूलुत्तरपयडीणमुदीरणाणुदीरणगवेसणट्॒म्नत्तरं पबंधमाइ--- 

# कदिण्हं वा पवेसगो त्ति विहासा। 

$ ४३, कदिण्दं वा पयडीणं पमूलुत्तरमेयभिण्णाणमेसोी पवेसगो होह उदीरणा- 
सरूवेणे त्ति एवं पयटइस्सेदस्स पुच्छावकस्स अत्थविद्यासा एण्हिं कीरदि त्ति वुत्त होह। 

# सूलपयंडीणं सव्वासि पवेसगो । 

$ ४४. मूलपयडीणं ताव सब्वासिमेव एसो पवेसगो होह, सब्वासिमेव तासि 
उदीरणाए परवेसिज़माणाणं णिप्पडिबंधमुवलंभादो । 

# उत्तरपयडीएणं पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-मिच्छत्त-पंचि- 
दियज़ादि-तेज़ा-कम्महयसरीर-वण्ण-गंध-रस - फास - अग्ुरगलहुग - उबघाद- 
परघादुस्सास-तस-बादर-पज्त्त-पत्ते यसरीर - थिराथिर - सुमभासुम - णिमिण- 
पंचंतराशयाणं णियमा पवेसगों । 

$ ४५, कि कारणं ? एदासि पयडीणमेत्थ धुबोदयत्तदंसणादो । 
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कालमें तथा प्रथम सम्यक्त्वके कालमें सरण नहीं होता । यही कारण हे कि यहद्दाँ पर प्रथम 
5 सनन्‍्मुख हुए जीबके पर भवसम्बन्धी आयुका उद्यावलिसें प्रवेशका निषेध 
या ह्दे। 
$ ४२. इसप्रकार दूसरी गाथाके तीसरे अवयवके अथका विशेष व्याख्यान करके अब 
थे अवयवका आश्रयकर मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंकी उदीरणा और अनुदीरणाके अनुसन्धान 

करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 

# वह कितनी प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है । 

$ ४३, मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे अनेक प्रकारको कितनी प्रकृतियोंका यहजीब 
उदीरणारूपसे प्रवेशक होता है इस प्रकार इस रूपसे प्रदृत्त हुए पृरुछावाक्यके अथेका इस 
समय विशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका तात्पय है | 

# मूल प्रकृतियोंका सबका प्रवेशक होता है । 

$ ४४. मूल प्रकृतियोंका तो सबका ही यद्द जीब प्रवेशक होता है, क्योंकि सभी मूछ 
प्रकृतियाँ विना रुकाबटके उदीरणारूपसे प्रवेश करती हुई पाई जाती हैं । 

# उत्तर प्रकृतियोंमें पाँच जश्ञानावरण, चार दशनावरण, मिथ्यात्व, पश्चेन्द्रिय- 

[ 0९ 

जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश्न, अगुरुलुघु, उपघात, परघात, 
उच्छवास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और 
पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका नियमसे प्रवेशक होता है । 

$ ४५. क्योंकि ये प्रक्ृतियाँ प्रकृतमें भुबोदय देखी जाती हैं.। 

विशेषार्थ---प्रथम सम्यकत्व प्रहणके सन्‍्मुख हुए किसी भी गतिके जीवके अधःकरणके 
प्रथम समयमें पाँच ज्ञानावरण आदि भ्रकृतियोंका नियमसे उदय होता है ओर इनका यहाँ 
उदय होनेका नियम हे, इसलिये इनकी यहाँ उदीरणा होनेमें कोई रुकावट नहीं पाई जाती । 
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# सादासादाणमण्णवरस्स परववेसगो । 

$ ४६, कि कारणं १ एदासिं दोण्हं पयडीणं परावत्तमाणोदयाणमक्रमेण पवेसणे 
संभवाणुवलंभादो । 

# चदुण्ह कसायाणं तिण्हं बेदाणं दो प्हं ्गलाणमण्णदरस्स पवेसगो | 

$ ४७, कि कारणं ? परोप्परविरुद्धाणमेदेसिं जुगवं पवेसेदु मसकियत्तादों | 

# 'भय-दुगंछाणं सिया पवेसगो । 

$ ४८, कि कारणं ? तदुदयविरहिदावत्थाए वि संभवदंसणादों । पवेसगो वि 
सिया अण्णदरस्स पवेसगो, सिया दोण्हं पि पवेसगो त्ति घेत्तव्यं । 

# वडठण्हसाउआणमण्णदरस्स पवेसगो । 

$ ४९, कि कारणं ? चउण्हमेदेसि पडिणियदगहविसेसपडिबद्धाणं कम्मोदय- 
णियमदंसणादो । 

# चद॒ुण्हं गहणामाणं दोण्ह सरीराणं छुण्ह संठाणाणं दोण्हमंगो- 
वंगाणमण्णदरस्स पवेसगो | 

६ ५०, एत्थ अण्णदरगहणस्स गदि-आदीहिं पादेक्कमह्िसंबंधो कायव्वो । सेसं 
सुगम | 

# साता और असाता इनमेंसे किसी एकका प्रवेशक होता है । 

$ ४६ क्योंकि ये दोनों प्रकृतियाँ परावतंमान उदयस्व॒रूप हैं, इसलिये इनका युगपत्‌ 
प्रवेशक होना सम्भव नहीं है 

# चार कपाय, तीन बेद और दो युगलोंमेंसे अन्यतर एक-एकका ग्रवेशक होता है । 

$ ४७. क्योंकि ये भश्रकृृतियाँ परस्पर विरुद्ध हें, इसलिये इनका युगपत््‌ प्रवेश करना 
डाकक्‍्य नहों हे । 

% भय और जुगुप्साका कदाचित्‌ प्रवेशक होता है । 

$ ४८. क्‍योंकि उनको उदयसे रहित अबस्था भी देखी जाती दे । यदि प्रवेशक होता 
भी है तो कदाचित्‌ किसी एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है और कदाचित्‌ दोनों ही प्रक्ृतियोंका 
प्रवेशक होता है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए | 

# चारों आयुओंमेंसे किसी एक आयुकमंका प्रवेशक होता है । 

$ ४९, क्योंकि ये चारों आयु प्रथक-प्रथक प्रतिनियत गतिविशेषसे प्रतिबद्ध हैं, इसलिये 
तदनुसार दो उस उस आयुकमके उदयका नियम देखा जाता हे । 

# चार गतिनाम, दो झ्रीर, छह संस्थान और दो आंगोपांग इनमेंसे अन्यतर 
एक-एकका ग्रवेशक होता है। , 

& ५०, यहाँ पर अन्यतर पदका गति आदि प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करना चादिए। 
शेष कथन सुगम है। 
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# छुण्हं संघडणाणं अण्णद्रस्स सिया। 

$ ५१, पवेसगो ति एत्थ अहियारसंबंधो, तेण छण्द संघडणाणमण्णदरस्स 
सिया एसो पवेसगो, सिया च ण पवेसगो त्ति सुत्तत्थसंबंधो कायव्वों । जद तिरिक्खो 
मणुस्सो वा पढमसम्मत्त पडिवज्जह तो एदेसिमण्णदरस्स णियमा पवेसगों होइ । अद्द 
देवो णेरइओ वा उवसमसम्मत्ताहिमुहो होह तो णियमा एदेसिमपवेसगो। सति 
पेत्तव्वं | 

# उज्जोवस्स सिया। 

$ ५२, पवेसगो त्ति पुष्वं व अदियारसंबंधों एत्थ कायव्यों | कुदो वुण उज़ोवरस 
सिया पवेसगत्तमिदि चे ? ण, पंचिंदियतिरिक्खेसु चेव केसिं पि जीवाणं तदुद॒इल्लाणं 
तप्पवेसयत्तदंसणादो । 

%* दो. विहाथगहइ-सुभग-दूमग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्- 
जसगित्ति-अजसगित्ति ० अण्णद्रस्स पवेसगो । 
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% छह संहननोंमेंसे कदाचित्‌ किसी एकका प्रवेशक होता है । 

६ ५१, 'पवेसगो” इस पदका यहाँ पर अधिकारबश सम्बन्ध कर लेना चाहिए, इसलिये 
छह संहननोमेंसे यह जीव किसी एकका कदाचित्‌ प्रवेशक होता हे और कदाचित्‌ प्रवेशक 
नहीं होता इस प्रकार सूत्रका अथंके साथ सम्बन्ध कर छेना चाहिए। यदि तियद्व अथवा 
मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त होता है तो इनमेंसे किसी एकका नियमसे प्रवेशक दोता है । 
ओर यदि देव अथवा नारकी उपशम सम्यकत्वके अभिमुख होता है तो नियमसे इनका 
अप्रवेशक होता हे ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए । 

विशेषा्थ--जणे क्रियिकशरीरका संस्थान तो द्ोता है पर संहनन नहीं होता, अतः 
यहाँ देव और नारकियोंकों छहों संहननोंमेंसे किसी एक भी मप्रकृतिका भश्रवेशक नहीं 
कहा है | 

# उद्योतका कदाचित प्रवेशक होता है। 

६ ५२ 'पवेसगो' इस पदका पहलेके समान अधिकारवश सम्बन्ध करना चाहिए । 

शंका--परन्‍्तु उद्योतका कदाचित्‌ प्रवेशकपना केसे बनता हे 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि पब्चेन्द्रिय तियंब्चोंमें ही उद्योतके उदयसे युक्त किन्हीं 
जीबोंके उद्योतका प्रवेशकपना देखा जाता हे । 

विशेषार्थ---यहाँ नारकी, मनुष्य और देवोंमें उद्योतका उदय-डदीरणा सम्भव नहीं 
है, केवल तियत्नोंमें ही, उनमें भी किन्हीं तियख्ोंमें ही उसका उद्य-उदीरणा सम्भव है। 
इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर “उद्योतका कदाचित्‌ प्रवेशक द्योता हे, यह सूत्र वचन कहद्दा है । 

# दो विद्यायोगति, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय और यश्ञःकीर्ति- 
अयक्ष/कीर्ति इन युगलॉमेंसे किसी एक-एक प्रकृतिका अ्रवेशक होता है । 

२८ 


श्श्८ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे.[ सम्मक्ताणियोगहारं १० 


$ ५३, एदेसि पंचण्इं जुगलाणं पादेक्कमण्णदरस्स पवेसगों एसो होदि त्ति 
सुत्तत्यथसम्रुच्चयों | सुगममण्णं | ' 

# उच्च-णीयागोदाणमण्णवरस्स पवेसगो । 

$ ५७. सुगममेदं। एवमोघेण पयंडिउदीरणा परूविदा। एवं चेव पयड़ि- 
उदयस्स वि मग्गणा कायव्वा, विसेसाभावादों । 

६ ५५, संपहि सुत्तणिद्िद्ृस्सेबवत्थरस पव॑ंचीकरणइमादेससंबंधि किंचि परूवर्ण 
कस्सामो | त॑ं जहा--आदेसेण चदुसु वि गदीसु णाणावरणीयस्स पंच वि पयडीओ उदयें 
पविसंति परवेसिजति च। दंसणावरणीयस्स चत्तारि पपडीओ वेदणीयस्स सादासादाण- 
मण्णदरस्स चदुसु वि गदीसु उदयोदीरणाओ हृवंति । मोहणीयस्स दस णव अट्ढू वा 
पयडीओ चदुसु गदीसु उदयोदीरणासरूवेण बेदिज्ंति । चदुण्हमाउआणं जत्थ गदीए जं 
वेदिज्ञदि तस्स तत्थ वेदगो उदीरगो च । 

$ ७५६, णामस्स जह णेरइओ तो णिरयगह-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्महय- 
सरीर-हुंडसंठाण-वेउव्वियअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उ व घाद-पर घादुस्सास - 

$ ५३. यह जीव इन पाँच प्रत्येक युगछमेंसे किसी एक-एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है 
इस प्रकार यहाँ सूत्रका अथके साथ सम्बन्ध करना चाहिए | शोप कथन सुगम हे । 

विशेषाथे--देवोंमें सूत्रोक्त सभी जुभ और नारकियोंमें अशुभ प्रकृतियोंका उद्य- 
डदोरणा होती है । किन्तु इनको छोड़कर अन्य दो गतिके जीवॉमें उक्त युगछोंमेंसे प्रत्येक 
युगलूसम्बन्धी प्रशस्त या अप्रशस्त किसी एक-एक प्रकतिका उदय-उदीरणा सम्भव हे यह उक्त 
सूत्रका तात्पय हे । 

# उच्चगोत्र ओर नीचगोत्र इनमेंसे किसी एक-एक प्रकृतिका ग्रवेशक होता है | 

$ ५४, यह सूत्र सुगम है । इस प्रकार ओघसे प्रकृति-उदीरणाका कथन किया। इसी 
83 भी अनुमागण कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता 
नहीं है । 

विशेषा्े---प्रकृतमें ऐसा समझना चाहिए कि दर्शनमोहकी उपशमनाके सन्मुख हुए 
जीबके चारों गतियोंमें यथासम्भवा अध.करणके प्रथम समयमें जिन प्रकृतियोंका उदय है 
उन्द्ींकी उदीरणा भी है. यही कारण हे कि यहाँ उदय और उदीदणामें विशेषता न होनेका 
विधान किया है । 

३०० अब सूत्रनिर्दिष्ट ही अथका विस्तारसे कथन करनेके लिये आदेशसम्बन्धी कुछ 
प्ररूपणा करेंगे। यथा--आदेशसे चारों ही गतियोंमें ज्ञानावरणकी पाँचों द्वी प्रकृतियाँ उदय 
रूपसे प्रविष्ट होती हैं ओर प्रविष्ट कराई जाती हैं । दर्शनावरणकी चारों ही प्रकृतियोंका तथा 

सातावेदनीय और असातावेदनीयमेंसे किसी एकका चारों ही गतियोंमें उदय और उदीरणा 
होती है । मोहनीयकी दस, नो या आठ प्रक्ृतियाँ चारों गतियोंमें दद्य और उदीरणारूपसे 
वेदी जाती हैं। चारों आयुओमेंसे जिस गतिमें जो आयु बेदी जाती दे उसका उस गतिमें 
बेदक और उदीरक होता हे 

$ ५६. नामकमकी अपेक्षा यदि नारकी दे तो नरकगति, पश्चेन्द्रिय जाति, बेक्रियिक 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणश्नरौर, हुंडसंस्थान, वेक्रियिकश्रीर आंगोपांग, बर्ण, गन्‍्ध, रस 


गाथा ९४ ] दंसणमोहोवसासणा २१९, 


अप्पसत्थविह्ययगइ-तस-बादर-पजत-पत्तेयसरी र-थिराधिर-सुमासुभ - दूभग - दुस्सर -अणा- 
देख-अजसमित्ति-णिमिणमिदि एदासि उणत्तीसण्हं पयडीणं वेदगो उदीरगो च। तहा 
णीचागोद-पंचंतराइयाणं च णेरहओ बेदगो होह । 

$ ५७, अह जह तिरिक्खो तिरिक्खगह-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्महय- 
सरीर० छण्हं संठाणाणमेकदरं॑ ओरालियअंगोवंग ० छसंघडणाणं एकदर वण्णादि४- 
अगुरुअलहुआदि४ ० उज्जोवं सिया दोण्ह विहायगदीणमेकदरं तसादि४-थिराथिर-सुभासुभ- 
सुभग-दूभगाणमेकदर सुस्सर-दुस्सराणमेक्कद्र आदेजणादेज्जाणमेकदर॑जसमित्ति- 
अजसगित्तीणमेकदरं णिमिणं चेदि एदासि पयडीणं तीसेकत्तीससंखाविसेसिदाणं पवेसगो 
होह | पृणो णीचागोद-पंचंतराइयाणं च पवेसगों होह | 

$ ५८, अह जद मणुसो तदो एदाओ चेव पयडीओ उज्जोबवज्जाओं मणुसगह- 
सहगदाओ वेदयदि | णवरि णीचुच्ागोदाणमेकदरमिह वत्तव्वं । 

$ ७०, जह देवो देवगइ-पंचिदियजादि-बेउव्बिय-तेजा-कम्महयसरीर-समचउरस- 
संठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-बण्णादि ४ - अगुरु० ४ - पसत्थविद्दा यगदि - तसादि४ - थिरा- 
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स्पठा, अगुरुछुघु, उपधात, परघात, उच्छबास, अप्रशस्त विद्यायोगति, तरस, बादर, पर्याप्त, 
प्रय्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्गञभ, दुर्भग, दु.स्वर, अनादेय, अयशकीर्ति और निर्माण 
इन उनतीस प्रकृतियांका वेदक और उदीरक होता है। 

६ ५७ और यदि तवियत्र है तो तिय॑ञ्वगति, पद्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजस शरीर, 
कामणदरीर, छह संस्थानोंमेंसे कोई एक, औदारिक शरीर आंगोपांग, छह संहननोंमेंसे कोई एक, 
वर्णादि चार, अगुरुलघु आदि चार, कदाचित्‌ उद्योत, दो विद्ययोगतियोंमेंसे कोई एक, त्रसादि 
चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग-दुभगर्मेंसे कोई एक, सुस्वर-दुःस्तरमेंसे कोई एक, 
आदेय-अनादैयमेंसे कोई एक, यशःकीर्ति-अयशयःकीतिमेंसे कोई एक और निर्माण इन तीस 
ओर इकतीस संख्याविशिष्ट प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है । तथा नीचगोत्र और पॉच अन्तराय 
प्रकृतियोंका प्रवेशक होता हे । 

विशेषार्थ---जिन संज्ी पव्चेन्द्रिय पर्याप्त वियेज््चोंके उद्योतका उदय और उदीरणा 


होती है वे इकतीस प्रकृतियोंके प्रवेशक होते हैं और जिनके चद्योत प्रकृतिका उदय और 
डदीरणा नहीं होती वे तीस प्रकृतियोंके प्रवेशक होते हैं । शेष कथन सुगम हे । 

6 ५८. और यदि मनुष्य हे तो उद्योतकों छोड़कर मनुष्यगतिके साथ इन्हीं प्रकृतियोंका 
बेदन करता है| इतनी विशेषता है कि यहाँ पर नीचगोन्र ओर उच्चगोन्नमेंसे किसी एक 
प्रकृतिका कथन करना चाहिए | 

विश्षेषाध--मनुष्यों में तिय॑श्लगतिका उदय न होकर मनुष्यगति नामकमंका उदय 
होता दे, इसलिये यहाँ टीकामें 'मणुसगइसहगदाओ' ऐसे पाठका उल्लेख किया हे। शेष 


कथन सुगम है 
६ ५०, और यदि देव है तो देवगति, पड्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर 
कार्मणशरीर, समचतुरसखसंस्थान, बेक्रियिकशरीर आंगोपांग, वणोंदि चार, अगुरुष्षु आदि 


२२० जयंघधवलासदिदे कसायपाहुडे..[ सम्मत्ताणियोगद्वारं १० 


थिर-सुद्दासह-सुभग-सुस्सरादेज्ज-जसगित्ति-णिमिण णामाणमुच्चागोद - पंचंतराइएहिं सह 
पवेसगो वेदगो च होह | 

$ ६०, संपहि एदेण सुत्तेण सचिदर्टिदि-अणुभाग-पदेसोदयोदीरणाणं पि किंचि 
अणुगर्म कस्सामो । त॑ जहा--एदासि चेव पयडीणमाउअवजाणं अतोकोडाकोडिमेत्त- 
ट्विदीओ आउआणं च तप्पाओग्गाओ ट्विदीओं ओकड्डियूणुदए देदि एसा ट्विदिउदीरणा । 

६ ६१, अगुभागुदीरणा वि पसत्थाणं पयडीणमेत्थ णिद्दिद्वांणं- चउटड्डाणिया 
बंधट्टाणादो अणंतगुणहीणा, अप्पसत्थाणं विद्वाणिया संतद्वाणादोी अणंतगुणहीणा । 
पदेसुदीरणा वि एदासि चेव पयडीणमजहण्णाणुकस्सिया होह । एवग्रुदयो वि 
अणुगंतव्वो | एवं विदियाए सुत्तगाहाए अत्थविहासा समत्ता । 


चार, प्रशस्त विदह्ययोगति, त्रसादि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्युभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
यशाःकोर्ति और निर्माणका उच्चगोन्र और पाँच अन्तरायके साथ प्रवेशक और वेदक होता है । 

$ ६० अब इस सूज्रद्वारा सूचित हुए स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन तीनोंके उदय 
और उदीरणाका कुछ अनुगम करेगे | यथा आयुकमको छोड़कर इन्ही प्रकृतियोंकी अन्त: 
कोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितियाँ और आयुकर्मकी तत्प्रायोग्य स्थितियाँ अपकर्पित कर उदयमे 
दी जाती हैं। यह स्थिति उदीरणा हे । 

विशेषाथे--यहाँ चारों आयुओंकी स्थितिको अपकषण द्वारा उदीरणा कही गई 

है। इसपर यह प्रइन होता है कि क्या नारकी, भोगभूमिज् तियेद्ल और मनुष्य तथा देवोंको 
आयुकी भी अपकषेणद्वारा उदीरणा होती है १ यदि होती हे तो परमागममें इन जीवबोंको 
अनपवत्य आयुवाछा क्‍यों कहा गया हे १ समाधान यह है कि इन जोवोकी भुज्यमान आयुका 
भोग तो पूरा होता हे। परन्तु इन आयुओंके यथा सम्भव प्रत्येक निषेकर्में कुछ ऐसे परमाणु 
होते हैं जो उपशम, निधत्त ओर निकाचितरूप नहीं होते, उनकी भोगकालमें उदीरणा सम्भव 
होनेसे यहाँ चारों आयुओंकी अपकषण द्वारा उदीरणा कटद्दी गई है। शेष कथन सुगम हे । 

$ ६१. अनुभाग उदीरणा भी यहाँ निर्दिष्ट की गई प्रशस्त प्रकृतियोंकी चतुःस्थानीय 
होती है जो वन्धस्थानसे अनन्तगुणी हीन होती हे। अप्रशस्त प्रकृतियोंकी हिस्थानीय होती 
है, जो सक्त्वस्थानसे अनन्तगुणी हीन होती हे । प्रदेश उदीरणा भी इन्हीं प्रकृतियोंकी अजघन्य 
अनुल्कृष्ट होती है । इसी प्रकार उदय भी जानना चाहिए | इस प्रकार दूसरी गाथाके अथंका 
विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ । 

विशेषार्थ--प्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध गुणस्थानप्रतिपन्न जीबोंके होता 
है, इसलिये यहाँ प्रश्मस्त प्रकतियोंकी अनुभाग उदीरणा चतुःस्थानीय होकर भी वह बन्धस्थानसे 
अनन्तगुणी ह्दीन बतछाई है। यहाँ उदयको भी उदीरणाके समान जाननेको सूचना को है । 
उसका आशय यह है कि जिन प्रकृतियोंकी यहाँ उदीरणा है उन्हींका उदय भी है। जो कर्म 
अपकष ण और उत्कषण आदि प्रयोगके बिना स्थिति क्षयको प्राप्त होकर अपना-अपना फछ 
देते हैं उन क्मस्कन्धोंकी उदय संज्ञा है और जो बड़ी स्थितिमें स्थित कर्म अपकर्षण द्वारा फछ 
देनेके सन्मुख किये जाते हैं उनकी उदीरणा संज्ञा है | प्रकृतमें ऐसा समज्नना चाहिए कि जिस 
गतिमें द्शनमोहके उपशमके सन्मुख हुए जीवके जिन कर्मोंका उदय है उनकी उदीरणा अवश्य 
होती हे। शेष कथन सुगम है। 
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$ ६२. संपह्दि तदियसुत्तगाहाए जहावसरपत्तमवयारं कस्सामो। त॑ जहा-- 

# के अंसे कीयदे पुव्व॑ बंधेण उदएण या? त्ति विहांसा। 

$ ६३, एदस्स तदियगाहासुत्तपुव्वद्धस्स अत्थविहासा हृदारणि कायथ्वा त्ति वुत्तं 
होह । एसो च_तदियगाहापुव्वद्धों दंसणमोहठवसामगस्स सब्वेसि कम्माणं पयडि- 
ट्विद्ि-अणुभाग-पदेसे अस्मियूण बंधोद्टहिं झीणभावगवेसणट्ठमागओ । तत्थ ताव 
पयडीणं वंधवोच्छेदकमपदंसणट्ूमिद्माह--- 

# असादावेदणीय-इत्थि-णवुंसयवेद्‌-अरवि-सो ग-चदुआऊ ० - णिरय- 
गदि-चदुज़ादि-पंचसंठाण-पंचसंघडण - णिरथगहपाओ ग्गाएुपुच्वि - आदाव- 
अप्पसत्थविहायगह - थावर-सुहुम-अपजत्त-साहारण-अधिर -असु म-दूभग- 
दुस्‍्सर-अणादेज्व-अजसगित्तिणामाणि एदाणि बंधेण वोच्छिण्णाणि | 

$ ६४. एदासि सुत्तणिदिद्वाणं पपडीणं दंसगमोहोवर्सामगस्स प्ृव्वमेव जहाकमं 
बंधबोच्छेदो जायदि त्ति वुत्त होइ । संपहि एदेसिं कम्माणं बंधवोच्छेदकर्म वत्तहस्सामों । 
त॑ जहा---तत्थ ताव अभवसिद्धियपाओग्गविसोहीए विसुज्ञ्ञमाणस्स तप्पाओर्गअंतो- 
कोडाकोडिमेत्तट्टिदिबंधावत्थाए णत्थि एकस्स वि कम्मस्स पयडिबंधबोच्छेदों | शत्तो 
उवरिमंदोप्नहुत्त गंतंण सागरोबमपुधत्तमेत्तमोसरियूण अण्णं ट्विदि बंधमाणस्स तकाले 

६ ६२ अब तीसरी गाथाके अवसर प्राप्त अवतारको करेंगे। यथा-- 

# 'दशनमोहके उपशमकालसे पूर्व बन्ध और उदयकी अपेक्षा कौन-कौनसे 
कर्माश क्षीण होते हैं! इसकी विभाषा । 

६ ६३, इस तीसरे गाथासूत्रके पूर्वाधंके अर्थका विशेष व्याख्यान इस समय करना 
चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है। यह तोसरी गाथाका पूर्वाधे द्शनमोहके उपशासकके 
सब कमोंके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंका आश्रयकर बन्ध और डदयकी अपेक्षा 
क्षीणपनेका अनुसन्धान करनेके छिये आया हे। उनमेंसे सरब्ब प्रथम भ्रकृतियोंकी बन्ध- 
व्युड्छित्तिके क्रको दिखलानेके लिये इस सूत्रको कहते हैं--- 

# दर्शनमोहके उपशामकके असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, 
चार आयु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगतिप्रायोग्याजु- 
पूर्वी, आतप, अप्रशस्त विह्यायोगति, स्थावर, खक्ष्म, अपर्याप्र, साधारण, अस्थिर, 
अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और अयश्नःकीर्ति ये प्रकृतियाँ बन्धसे पहले ही 
व्युच्छिन्ष हो जाती हैं । 

$ ६४. सूज्रमें निर्दिष्ट को गई इन प्रकृतियोंकी दर्शनमोहके उपशामक जीबके पहले ही 
क्रमसे बन्धव्युच्छित्ति हो जातो है. यह उक्त कथनका तात्पय है। अब इन कर्मोके बन्ध- 
व्युच्छित्तिके क्रको बतछाबेंगे। यथा--वहाँ जो अभव्योंके योग्य बिशुद्धिसे विशुद्ध हो रहर 
है उसके तत्प्रायोग्य अन्तः्कोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिबन्धनी अवस्थामें एक भी कमके 
प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्ति नहीं होती | इससे आगे अन्तमुंहृूत जाकर सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण 
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णिरयाउअबंधो वोच्छिज़दे | तदो सागरोवमपुधचमोसरियूण बंधमाणस्स तिरिक्खाउअ- 
वंधबोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियूण बंधमाणस्स मणुस्साउअं बंधवोच्छेदो । 
तदो साग्ररोवमपुधत्तमोसरियूण बंधमाणस्स देवाउअबंधवोच्छेदो। तदो सागरोवम- 
पुृधत्तमोसरियूण बंधमाणस्स णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणपुष्वी एकदो बंधवोच्छेदों । 
तदो सागरोवमपुधत्तमो सरियूण सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणमण्णोण्णाणुगयाणमेकदो 
बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियूण सुहुम-अपज्ज ०-पत्तेयसरीराणमण्णोण्णाणु- 
गयाणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोबमपुधत्तं गंतृण बादर-अपज्ज०-साहारण- 
सरोराणमण्णोण्णाणुगयाणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुथत्तमोसरियूण 
बादर-अपज्ज ०-पत्तेयसरीराणमण्णोण्णाणगयाणमेकदो बंधवोच्छेदी । तदो सागरोबम- 
पुधत्तमोसरियूण बेइंदियजादि-अपज्जत्ताणमण्णोण्णसंजोगेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरो- 
वमपुधत्तं ओसरियूण तीईंदिय-अपज्ज ० अण्णोण्णसंजुत्ताणं बंधवोच्छेदो। तदो सागरोवम- 
पुधत्तं ओसरियूण चउरिंदिय ०-अपज्ज ० अण्णोणसजुत्ताणं बंधवोच्छेदों । तदो सागरोबम- 
पुधत्त ओसरिऊण असण्णिपंचिंदिय ०-अपज्ज ० अण्णोणसंजुत्त> बंधवोच्छेदों। तदो 
सागरोवमपुधत्तमोसरियूण सण्णिपंचिंदिय ० 'अपज्ज० अण्णोण्णसंजुत्त ० बंधवोच्छेदो । 
तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियूण सुहुम-पज्जत्त-साहारणसरीरणामाण्ण परोप्परसंजोगेण 
स्थिति घटाकर अन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले ज्ञोवके उस समय नरकायुकी बन्धव्युच्छित्ति 
होती हे । उससे आगे सागरोपम प्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीबके 
वियंश्वायुकी बन्धव्युच्छित्ति होतो है। उसके आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर 
बन्ध करनेवाले जीवके मनुष्यायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती हे । उससे आगे सागरोपमप्ृथकत्व- 
प्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके देवायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । उससे आगे 
सागरोपम प्रथक्त्वप्रमाण;स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके नरकगति और नरकगत्यानु- 
पूर्वीकोी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम प्रथक्त्वप्रमाण स्थिति 
घटाकर ० अन्योन्य अनुगत सूकम, अपर्याप्त और साधारणशरीरकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती 
है। उससे आगे सागरोपमप्ठथक्त्वग्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्‍्य अनुगत सूक्ष्म, अपयॉप्त 
ओर प्रत्येक शरोरकी एकसाथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्बप्रमाण 
स्थिति घटाकर० अन्योन्य अजुगत बादर, अपयाप्त और साधारण शरीरकी एक साथ बन्ध- 
व्युच्छित्ति होती हे । उससे आगे सागरोपमप्तथक्त्वश्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत 
बादर, अपयोध ओर प्रत्येकशरीरकी एक साथ बच्धव्युच्छित्ति होती हे। उससे आगे 
सागरोपमप्थक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनतुगत द्वीन्द्रिय जाति और अपर्याप्त 
नामकमंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति 
घटाकर« अन्योन्य संयुक्त त्रीन्द्रिय ओर अपयोप्त नामकम की एक साथ बन्धच्युच्छित्ति होती 
है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० अस्योन्य संयुक्त चतुरिन्द्रिय जाति 
ओर अपयोप्त नामक की एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती हे ।उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्व- 
प्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य संयुक्त असंक्षो पद्नेन्द्रिय और अपयोप्तनामकर्मकी एक साथ 
बन्धव्युच्छित्ति द्वोती दे। उससे आगे सागरोपसप्ठथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त 
संशी पव्चेन्द्रिय और अपर्योप्त नामकमकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती दहे। उससे आगे 
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बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमपृधत्तमोसरियूण सुहुम-पज्जत्त-पत्ते यसरीर ० परोप्परसंजुत्ताणं 
बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमपृथत्तं ओसरियूण बादर-पज्जत्त-साहारणसरीराणं परोप्पर- 
संजोगविसेसिद ० बंधवोच्छेदों। तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिदूण बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- 
एड्ंदिय-आदाव-थावरणामार्ण छण्हं पयडीणमेकदो बंधवोच्छेदों | तदो सागरोवमपुधत्तं 
ओसरियूण बीइंदिय ०-पज्जत्ताणं बंधवोच्छेदों । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरियूण 
तीइंदिय ०-पज्जत्ताणं बंधवोच्छेदो। तदो सागरोबमपुधत्त ओसरियूण चउरिंदिय ०-पज्जत्त- 
बंधवोच्छेदी | तदो सामरोवमपुधत्तं ओसरिदूश असण्णिपंचिंदिय ०-पतञ्ञ० बंधवोच्छेदों । 
तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिदृण तिरिक्खगह-तिरिक्खगहपाओग्गाणुपुष्वी-उज्ोबसण्णि- 
दाणं तिण्ह पयडीणमेकदो बंधवोच्छेदो | तदो सागरोवपुधत्तं ओसरिदूण णीचागोदस्स 
बंधवोच्छेदी । णवरि सत्तमपुढिविणेरद्यमस्सियूण तिरिक्खगह-तिरिक्खगइपाओग्गाणु- 
पुव्वी-उज्ोव-णीचागोदाणं बधवोच्छेदों णत्थि। अदो चेव सुत्ते तेसि बंधवोच्छेदो 
अणुवहड्टो । तदो सागरोवमपुधत्त ओसरियूण अप्पसत्थविदहायगई-दूभग-दुस्सर-अणा- 


सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त सूक्ष्म, पर्योप्त ओर साधारणशरीर 
नामकमकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती हे । उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रसाण स्थिति 
घटाकर० परस्पर संयुक्त सूकम, पर्याप्त ओर प्रत्येक शरीर नामकर्मकी एक साथ बन्ध- 
व्युच्छित्ति होती है । उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त 
बादर, पर्योप्त और 'साधारण शरीर नामकर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । उससे आगे 
सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, एकेन्द्रियजाति, आतप 
और स्थावर नामकम इन छह प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती हे। उससे आगे 
सागरोपमप्रथकत्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके द्वीनिद्रयजाति और पर्याप्त नाम- 
कम की बन्धव्युच्छित्ति होती है । उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध 
करनेबाले जीवके त्रीन्द्रियजाति और परयोप्त नामकर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । उससे आगे 
सागरोपमप्रथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवफे चतुरिन्द्रियजाति और पर्याप्त 
नामकर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होती हैं । उससे आगे सागरोपम प्रूथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर 

बन्ध करनेवाले जीवके असंज्ञी पठ-चेन्द्रियजाति और पर्योप्त नामकमंकी बन्धव्युच्छित्ति होती 
है । उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके तिय॑ख्वगति, 
तियंद्गत्यानुपूर्षी और उद्योत इन वीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती हे। 
उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करवेवाले जीवके नीचगोन्रकी बन्ध- 
व्युच्छित्ति होती है । इतनी विशेषता हे कि सातवीं प्रथिवीके नारकीके तियंद्वगति, तियश्च- 
गत्यानुपूर्षीं, उद्योत ओर नीचगोत्रकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं होती ओर इसोीलिये सूत्रमें इनकी 

बन्धव्युच्छित्तिका निर्देश नहीं किया। उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर 
बन्ध करनेवाले जीवके अग्नशस्त विह्ययोगति, दुभंग, दुःस्वर, ओर अनादेय इन प्रकृतियोंकी 
एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती हे । उससे आगे सागरोपमण्ठथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर 





१. ता०प्रतो बंधवोच्छेदो । [ तदो सागरो० पुषत्त० जोसरि० सण्णिपज्ज० बंघ० ] तदों 
हति पाठ: । 


२२४ जयधवडासहिंदे कसायपाहुडे..[ सम्मप्ताणियोगदारं १० 


देखणामाणमकमेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमपृथत्तं ओसरिदृण हुंडसंठाण-असंपत्त- 
सेबइसंघडण ० एदार्सि दोण्ह पयडीणमेकदो बंधवोच्छेदी । तदो सागरोबमपुथत्तं 
ओसरिदूण णवुंस० बंधवोच्छेदों । तदो सागरोवमपुधचमोसरिदृण वामणसंठाण- 
कीलियसंघडणाणं दोण्डं पयडीणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोबमपुधत्तमोसरियूण 
खुज्ञसंठाण-अद्धणारायण० दोण्हमेदासिं पयडीणं एकदो बंधबोच्छेदों ।* तदों 
सागरोवमपुधत्तमोसरिदृण.. इत्थिवेदबंधवोच्छेदो । तदो सामरोवमपुधत्तं ओसरिदृण 
सादिसंठाण-णारायणसरीर ० दोण्द॑ पि पयडीणं एकदो बंधवोच्छेदो। तदों 
सागरो ० पुध० णग्गोधपरि०-वज़णारायणसरीरसंघ० दोण्णं पि एकदो बंध०। तदो 
सागरोवमपुधत्तं ओसरियूण मणुसगइ-ओरालियसरीर-तदंगोवंग-वज़रिसहसंघड ण-मणुस- 
गदपाओग्गाणुपुव्वि ० एदार्सि पंचण्ह॑ पयडीणं एकदो बंधवोच्छेदों । एदं तिरिक्ख- 
मणुस्से पहुच्च परूविदं, देव-णेरहट्सु एदार्सि बंधविच्छेदाणुवलंभादो । अदो चेव सुत्ते 
एदा्सि बंधवोच्छेदो अणुवइट्ठी, सुत्तस्स च चउगइहसामण्णावेक्खाए पयइचादों। तदो - 
सागरोवमपुृधत्त ओसरिदृण_ असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुहद-अजसगित्ति- 
णामाणमेदा्सि पयडीणं जुगवं बंधवोच्छेदो । जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधपाओग्गाणं पि 
एदासिमेत्थ वधवोच्छेदपरूवणा ण विरुज्ञदे | कि कारणं ! सब्यविसुद्धस्सेदस्स 


७८ >> >> ४८७०. 


बन्ध करनेवाले जीवके हुंडसंस्थान और असंप्राप्तास्रपाटिका संहनन इन दोनों प्रकृतियोंकी 
एक साथ बन्धव्युब्छित्ति होती हैं । उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर 
बन्ध करनेवाले जीवके नपुसकवेदकी बन्धव्युच्छित्ति होती हे। उससे आगे सागरोपम- 
पृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके वामनसंस्थतन ओर कीछिक संहनन 
इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति द्वोती हे । उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण 
स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके कुब्जकसंस्थान और अधनाराचसंहनन इन दो 
प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । उससे आगे सागरोपमप्रथकत्वप्रमाण स्थिति 
घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके स्त्रीवेदकी बन्धव्युच्छित्ति होती हे। उससे आगे सागरोपम- 
पृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवकके स्वातिसंस्थान और नारा चसंहनन इन दोनों 
प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होतो हैं) उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति 
घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान और वजनाराचसंहनन इन दोनों 
प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती हे । उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वग्रमाण स्थिति 
घटाकर बन्ध करनेवाले जीबके मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदा रिकशरी र आंगोपांग, वजपे भ- 
संहनन ओर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी इन पाँच प्रक्रवियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति 
होती हे | यह वियश्चों और मनुष्योंकी अपेक्षा कहा हे, क्‍योंकि देवों और नारकियोंमें इन 
पाँच प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं पाई जाती ओर इसीलिये सूत्रमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति- 
का निर्देश नहीं किया है, क्योंकि यद्द सूत्र चतुर्गंति सामान्यकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है । 
उससे आगे सागरोपमप््थक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीबके असाताबेदनीय, 
अरति, झोक, अस्थिर, अशुभ और अयशञःकीर्ति इन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युन्छित्ति 
होती हे | यद्यपि ये प्रकृतियाँ प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक बन्धके योग्य हैं. फिर भी यहाँ 
इनकी बन्धव्युच्छित्तिका कथन बिरोघको प्राप्त नहीं होता, क्‍योंकि उन प्रकृतियोंके बन्धफे 


गाथा ९४ ] दंसणमोहो बसामणा श्र५ 


तब्बंधपाओग्गसंकिलेसविसयप्ुल्लंधियूण तप्पडिवक्खपयडिबंधणिवंधणविसोद्दीए वहू- 
माणस्स तब्बंधवोच्छेदे विरोहाणुवरुंभादों। एवमोघेण पयडीणं बंधवोच्छेदों सुत्ताणु- 
सारेण परूविदों । 


6 ६७, संपह्दि आदेसमुहेग पयडिबंधझीणाझीणत्ततिसयं किचि परूवणं 
कस्सामो | त॑ जहा--आदेसेण चदुसु वि गदीसु णाणावरणीयस्स णत्थि पयडिबंध- 
झीणदा। एवं दंसणावरणीयस्स वि वत्तव्वं । वेदणीयस्स असादं बंधेण झीणं, णो 
सादं | मोहणीयस्स हृत्यि-णवुंसय-अरदि-सोगा बंधेण झीणा, सेसाओ मोहपयडीओ 
बंधेण णो झीणाओ । आउअस्स चत्तारि वि पयडीओ बंधेण झीणाओ । णामस्स जह 
णेरइयोी पढमाए जाव छट्टि पुटवि त्ति तस्स णिरयगइ-तिरिक्खगइह-देवगह-एडंद्य- 
बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियजादि-वेउव्विय-आहा रसरीर- पंचसंठाण - दोण्णिअंगोवंग - पंच- 
संघडण-णिरय-तिरिक्ख-देवाणुपुव्वि-आदावुज्ञोव-अप्पसत्थविद्दा यगदि-थावर-सुहुम-अपजज ०- 
साहारण-अधिर-असु भ-दू भग॒-दुस्सर-अणादेज्ज-अजस मित्ति-तित्थयरणा मा त्ति एदाओ- 





योग्य संक्लेशका उल्लंघन कर उनकी प्रतिपक्षभूत प्रकृतियोंके बन्धके निमित्तरूप विशुद्धिसे 

बृद्धिको प्राप्त हुए सबविशुद्ध इस जीवके उन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होनेमें कोई बिरोध 

नहीं पाया जाता । इस प्रकार ओघसे सूत्रके अनुसार प्रकृतियोंकोीं बन्धव्युच्छित्ति कही । 
विशेषाथे---यहाँ सामान्यरूपसे चारों गवियोंमें घटित द्वों इस अपेक्षाको मुख्यकर 


ये चोंतीस बन्धापसरण कहे गये हैं। जिन प्रकृतियोंके विषयमें कुछ अपवाद हे उनका निर्देश 
यथास्थान टौकामें किया ही है । उदाहरणाथे सातवें नरकका नारकी जीव प्रथम सम्यक्त्वके 
प्राप्त करनेके सन्‍्मुख द्वोनेके पूर्व भी तियंद्थगति, तियश्वगत्यानुपूवों और नीचगोत्रका ही 
नियमसे बन्ध करता रहता है तथा ऐसी भूमिकामें भी उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है। 
इसलिये इन प्रकृतियोंकी बन्धवध्युच्छित्ति करनेवाले दो बन्धापसरण सातवें नरकमें नहीं 
बनते । इसी प्रकार प्रथम सम्यक्त्वके सन्‍्मुख होनेके पूव ही तियझ्यों और मनुष्योंके मनुष्य- 
गति आदि पॉच प्रकृतियोंकी यथास्थान नियमसे बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसलिये यह्‌ 
बन्धापसरण केवरछ तियत्वों ओर मनुष्योंकी अपेक्षा कहा है। शेष कथन सुगम हे | 

$ ६५, अब आदेशद्वारा प्रकृतिबन्धसम्बन्धी क्षीण-अश्लीणपनेबिषयक कुछ प्ररूपणा 
करते हैं | यथा--आदेशसे चारों ही गतियोंमें ज्ञानावरणीयके प्रकृतिबन्धका विच्छेद नहीं 
हे | इसी अकार दश्नावरणकी अपेक्षा भी कद्दना चाहिए । वेदनोयकी असाताप्रकृति बन्धसे 
विच्छिन्न है, सातावेदनीय नहीं । मोहनीयकर्मकी स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और झोक 
बन्धसे विच्छिन्न हैं, शेष मोह प्रकृतियाँ बन्धसे विच्छिन्न नहीं होतीं। आयुकमकी चारों ही 
प्रकृतियों बन्धसे विच्छिन्न हैं। नामकमकी यदि प्रथम 'प्रथिवीसे लेकर छटी प्रथिबी तकका 
नारको है तो उसके नरकगति, तियब्वगति, देवगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीनिद्रिय- 
जाति, चतुरिन्द्रियजाति, बेक्रियिकशरीर, आद्वारकशरीर, पाँच संस्थान, दो आंगोपांग, पाँच 
संहनन, नरकगत्यानुपूर्षी, तियंत्वगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, आत्तप, उद्योत, अभश्स्त 
विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्थर, अनादेय, 
अयशाः्कीतिं और तीथंकर ये प्रकृतियाँ बन्धसे विच्चिस्न हैं, शेष महीं। गोत्रकर्मकी नोचगोत्र 


र९, 


२२६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगदारं १० 


पयडीओ बंधेण झीणाओ, ण सेसाओ । गोदस्स णीचागोदं बंधेण वोच्छिण्णं, णेदरं । 
अंतराइयस्स णत्थि एत्थ पयडिबंधस्स झीणदा। सत्तमाएं एवं चेव । णवरि उज्ोव॑ 
सिया बंधेण झीणं सिया णोझीणं । तिरिक्खगइ-तप्पाओगाणु ०-णीचागोदाणि च॑ 
बंधेण णोझ्ीणाणि | मणुसगइ-तप्पाओग्गाणुपुव्वि-उच्चागोदाणि बंधेण झीणाणि | 

$ ६६, जइ तिरिक्खो मणुस्सो वा तो तस्स णामस्स देवगदि-पंचिंदियजादि- 
वेउव्विय-तेजा-कम्महयसरीर-समचउरससंठा ण-वेउ व्वियअंगोवंग-वण्णा दि ४ -देवगइ पा ओ- 
ग्गाणुपुव्वि - अगुरुलहुआदि४ - पसत्थविहायगदि - तसादि४ - थिरादि६ - णिमिणणामाणि 
मोत्तण सेसाणि बंधेण झीणाणि | गोदस्स णीचागोदं बंधेण झीणं | सेस॑ पुव्व॑ व 
वत्तव्व॑ | देवगदीए पढमपुढविभंगो । एसा पयडिबंध्लीणदा णाम । 

$ ६७, एदासि चेव पयडीणं पयडिझ्ीणदाए समुद्दिद्वाणं ट्विदिबंधा्कीणदा च 
अगणुमग्गियव्वा । अज्ञझीणबंधाणं पि पयडीणमंतोकोडाकोडीदो उवरिमट्टिदिबंधवियप्पाणं 
झीणदा समयाविरोहेणाणुगंतव्वा | एवमणुमाग-पदेसविसए वि एसो अत्थो जोजेयव्वो | 
एवं ताव पयडिवंधवोच्छेद ट्विदि-अगुभाग-परदेसब्रंधवोच्छेदगब्भं परूविय संपहि पयडि- 
विसयम्नुदयवोच्छेदं परूपेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणह-- 

+ पंचद्ंसणावरणीय-चदुज़ादिगमाणि चदुआएुपुव्विणामाणि 


प्रकृति बन्धसे विच्छिन्न हे, उच्चगोत्र नहीं। अन्तरायकमके प्रकृतिबन्धका विच्छेद यहाँ नहीं 
है। सातवीं प्रथिवीमें इसो प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उलद्योतप्रकृति 
कदाचित्‌ बन्धसे विच्छिन्न हे, कदाचित्‌ विच्छिन्न नही हे। तियत्वगति, तियत्वगत्यानुपूर्वी 
ओर नीचगोत्न ये बन्धसे विच्छिन्न नहीं है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोतन्न 
ये बन्धसे विच्छिन्न हैं । 

$ ६६. यदि तियंत्व ओर मनुष्य हे तो उसके नामकमंकी देवगति, पद्चेन्द्रिय जाति 
वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख्रसंस्थान, वेक्रियिकशरीर आंगोपांग, 
वर्णादिचतुष्क, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुस्छघु आदि चार, प्रशस्त विह्ाायोगति, त्रसादि 
चार, स्थिरादि छुद्द ओर निर्माण इन प्रकृतियोंको छोडकर शेष भ्रकृतियाँ बन्धसे विच्चछिन्न 

। गोन्नकमंकी नीचगोत्र प्रकृति बन्धसे विच्छिन्न है। शेष कथन पहलेके समान कहना 
पक देवगतिमें पहली प्रथिवीके समान भंग है । यह प्रकृतिबन्धसम्बन्धी विच्छिन्नताका 
निर्देश हे । 

६ ६७. प्रकृतिबन्धविच्छिन्नतारूपसे निर्दिष्ट इन्हीं प्रकृतियोंकी स्थितिबन्धकी अपेक्षा 
विच्छिन्नताका अनुसागंण कर लेना चाहिए। तथा जिन प्रकृतियोंकों बन्धव्युच्छित्ति नहीं 
होती उन प्रकृतियोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ीसे उपरिम स्थितिबन्धविकल्पोंकी विच्छिन्नता समयके 
अविरोधरूपसे जान लेना चाहिए । इसीप्रकार अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्धके विषयमें भी 
यह अथ योजित करना चाहिए । इस प्रकार स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और भ्रदेशबन्धकी 
बन्धव्युच्छित्ति जिसमें गर्मित हे ऐसे प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्तिका कथन कर अब प्रकृति- 
विषयक उद्यव्युन्छित्तिका कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कइते है--- ह 

# पाँच दर्शनावरण, चार जाति नामकर्म, चारों आनुपूर्वी नामकर्म तथा 


गाथा ५७ ] दंसणमोहोवसामणा २२७ 


आवाव -थावर - सुहुस - अपज्त्त-साहारणसरीरणामाणि एदाणि उदएण 
बोच्छिण्णाणि | 


$ ६८. एल्थ पंचदंसणावरणीयंणिदेसेण णिद्यामेदाणं पंचण्हं गहणं कायव्ब, 
तेसिमेत्थुदयवोच्छेदो । कि कारणं ? दंसणमोहुवसामगस्स सागर-जागारावत्थस्स तदुदय- 
परिणामविरोहादी । एवं चदुजादिआदीणं पि सुत्तणिदिट्ठपयडीणमुदयवोच्छेदो 
वत्तव्वी । 

$ ६०, एवमाीथेण परूविदस्सेदस्सत्थस्स पुणो वि फुडीकरणड्टमादेसपरूवणा 
कीरदे | त जहा--आदेसेण चदुसु गदीसु वि पंचणाणावरणीयाणं णत्यि उदयेण 
झीणदा। दंसणावरणीयस्स चत्तारि पयडीओ उदएण अचज्ञीणाओ । वेदणीयस्स 
सादासादाणं णत्थि उदएण झीणदा । मोहणीयस्स सव्वा्सि पयडीणं णत्थि उदणण 
झीणदा। णवरि णेरइएसु इत्थि-पुरिसवेदाणमुदएण झीणदा । देवेसु णवुंसयवेदस्स 
उदण्ण झीणदा वत्तव्वा। आउस्स सब्वासि पयडीणं णत्थि उदयवोच्छेदो । णवरि 
आतप, स्थावर, सक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नाककम ये प्रकृतियाँ उदयसे 
व्युच्छिन्न होती हैं । 


$ ६८ यहाँ सूत्रमें पॉच दा नावरण पदके निर्देशसे निद्रादि पाँच भेदोंका प्रहण करना 
चाहिए, उनकी इसके उदय व्युच्छित्ति है, क्योंकि साकार उपयोग और जागृत अवस्था- 
विशिष्ट दर्शनसमोह-उपशासकके इन पाँच निद्रादिके उदयरूप परिणामका विशेध है। इसी 
आह सूत्रमें निर्दिट्ठ की गई चार जाति आदि प्रकृतियोंकी उदयके अभावका भी कथन करना 
चाहिए | 

विशेषाथ---दश नमोहका उपशामक वही जीव हो सकता है जो संज्ञी, पश्ेन्द्रिय और 
पर्याप्त होकर जोबादि नो पदार्थके यथाथ ज्ञानके साथ अपने साकार उपयोग द्वारा जीवादि नौ 
पदार्थो में अनुम्यूत एकसात्र जीवपदार्थके अनुमननके सन्मुख हो । ऐसा जीव नियमस्ते जाग्रत 
होता हैं, इसलिये तो उसके निद्रादि पाँच द्श नावरण प्रकृतियोंके उस कालमें उदयका निषेध 
किया हे। साथ ही उसके संज्ञी पव्न्चेन्द्रिय पर्याप्त एकमात्र यही जीवसमास होता है, इसलिये 
उसके एकेन्द्रिय आदि चार जाति, आतप, स्थाबर, सूक्ष्म, अपरयाप्त और साधारण इन 
प्रकतियोंके उदयका निषेध किया है। यहाँ सूत्रमें पाँच दर्शनावरण आदिके मात्र उदयका 
निषेध किया है । परन्तु इससे इन प्रकृतियोंकी उदीरणाका भा निषेध जान लेना चाहिए, 
क्योंकि कुछ अपवादोंकोी छोड़कर सबंत्र उदीरणा उदयकी अविनाभाविनी होती है । 

$ ६९, इस प्रकार ओघसे कहे गये इस अथेका फिर भी स्पष्टीकरण करनेके लिये 
आदेशप्ररूपणा करते हैं। यथा--आदेशसे चारों ही गतियोंमें पाँच ज्ञानावरण प्रकृतियोंका 
उदयविच्छेद नही है। दर्शनावरणकी चार प्रकृतियोंका उदयविच्छेद नहीं है । वेदनीयकी 
सातवा और असाता इन दोनों प्रकृतियोंका उदयविच्छद नहीं है । मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका 
उदयविच्छेद नहीं हे | इतनो विशेषता है कि नारकियोंमें स्त्रोवेद और पुरुषचेदका उदय नहीं 
द्वोता। तथा देबोंमें नपुंसकबेदका उदय नहीं होता ऐसा कहना चादहिए। आयुकी सभी 





२२८ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे. [ सम्मत्ताणियोगद्वार॑ ९० 


एकम्मि आउए गदिविसेससंबंधेण णिरुद्धे तत्थ सेसाणमृदएण झीणदा त्ति वत्तव्वं | 

$ ७०, णामस्स जह णेरइओ, णिरयगह-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्महय- 
सरीर-हुंडसंठाण ०-बेउव्वियअंगोवंग-वण्ण ४ - अगुरुअलहुअ४ - अप्पसत्थविहाय ० - तस४- 
थिराधिर-सुद्दामुदद-दूभग-दुस्सर-अणादेज-अजसगित्ति-णिमिणणामाओ एदाओ पयडीओ 
उदएण अज्ञीणाओ, सेसाओ झीणाओ । 

$ ७१, जह तिरिक्खो, तिरिक्खगह-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर ० 
छण्हं संठाणाणमेकदरं ओरालियअंगोवंग ० छण्हं संघटणाणमेकदरं वण्ण2-अगुरुलहुअ४ 
उज्जोवं सिया० दोण्हं विहायगदीणमेकदरं तसादिचउक० थिराथिर-सुभासुभ० सुभग- 
दूभगाणमेकदर  सुस्सर-दुस्सराणमेकदरं आदेज्ज-अणादेज्जाणमेकदरं जस-अजसगित्तीण- 
मेक्‍्कदर णिमिणं च एदाओ पयडीओ तिरिक्खस्स उदएण अज्लीणाओ | सेसाओ 
पयडीओ उदएण झीणाओ । मणुस्सस्स वि मणुसगदि-पंचिंदियजादि० एवं तिरिक्‍्ख- 
भंग्रेण णेदव्वं | णवरि उज्जोववर्ज । 

$ ७२, जह देवो, देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरस- 
संठाण -वेउव्वियअंग्रोवंग - वण्ण ४ - अगुरुलहुअ४ - पसत्थविद्दायगइ - तस४ - थिराधिर - 
सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज-जसगित्ति-णिमिणमिदि एदाओ पयडीओ उदएण अज्ञी- 
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प्रकृतियोंका उदयविच्छेद नहीं है । इतनी विशेषता है कि गतिविशेषके सम्बन्धसे एक आयुके 
उदय रहनेपर उसके शेष आयुओंका उदय नहीं होता ऐसा कहना चाहिए | 

६ ७०, यदि नारकी दे तो नामकमकी नरकगति, पर्चेन्द्रियजाति, बेक्रियिकरअरीर, 
तेजसशरीर, कामंणशरीर, हुंडसंस्थान, वेक्रियिक शरीर आंगोपांग, वर्णचतुप्क, अगुरुरूघु- 
चतुष्क, अप्रशस्त बिहायोग ति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, झुभ, अश्जुभ, दुभग, दुःस्वर, 
अनादेय, अयशःकोर्ति और निर्माण नामवालछी ये प्रकहृतियाँ उदयसे विच्छिन्न नहीं हैं, 
शेष प्रकृतियाँ उदयसे विच्छिन्न है अर्थात्‌ शोष प्रकृतियोंका उसके उदय नही होता । 

६ ७१. यदि तियश्न है तो तियख्बरगति, पन्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तैजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, छट्द संस्थानोंमेंसे कोई एक, ओऔदारिक शरीर आंगोपांग, छुह संद्दननों मेंसे 
कोई एक, वर्णचतुष्क, अगुरुल्घुचतुष्क, कदाचित्‌ उद्योत, दो बिहायोगतियोंमेंसे काई एक, 
त्रसादिचतुप्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग-दुभंगमेंसे कोई एक, सुस्वर-दुः्स्वरमेंसे 
कोई एक, आदेय-अनादेयमेंसे कोई एक, यश्ञाकीति-अयश्ञःकीर्तिमेंसे कोई एक और निर्माण 
ये प्रकृतियाँ तियेज्वके उदयसे विच्छिन्न नहीं हैं, शोष श्रकृतियाँ उदयसे बिच्छिन्न हैं, अर्थात्‌ 
शेष प्रकृतियोंका उसके उदय नहीं होता। मनुष्यके भी मनुष्यगति और पड्चेन्द्रियज्ञाति 
इत्यादि रूपसे तियंश्वके समान जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके उद्योत प्रकृतिका 
उदय नहीं होता। 

$ ७२. थदि देव हे तो देवगति, पत्चेन्द्रिय जाति, बेक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, 
का्मंणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, वे क्रियिकशरीर आंगोपांग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, 
प्रशस्त विद्दयोगति, च्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, झुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश:- 
कीर्ति और निर्माण नामवाछी ये प्रकृतियाँ उदयसे विच्छिन्न नहीं हैं, श्लेष प्रकृतियाँ उदयसे 
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णाओ, सेसाओ झीणाओ । 

$ ७३, गोदस्स जह णेरइओ तिरिक्‍्खो वा णीचामोदशुदयादो अज्ञीणम्रुच्ागोदं 
झीणं । जह मणुसो, णीचुच्ामोदाणमेकदरं झ्लीणं । जह देवो, उच्चगोदं उदएण 
अज्ञझीण, णीचागोदं झीणं | चदुसु वि गदीसु पंचंतराइयाणि उदएण णो झीणाणि । 
एसा ताव पयडिउदयझीणदा सुत्ताणुसारेण मग्गिदा । 

$ ७४, जाओ पयडीओ जत्थ उदएण अज्ञीणाओ तत्थ तासिमंतोकोडा- 
कोडिमेत्ता ट्विदी उदए्ण अज्ञीणा। सेसाणं पयडीणं सव्वाओ ड्विदीओ उदएण 
झीणाओ। एसा ट्टविदिउदयझीणदा णाम | जाओ अप्पसत्थपयडीओ उदएण अज्ञी- 
णाओ तासिं विट्टाणिओ अगुभागो संतादो अणंतगुणदीणो उदण्ण अज्ञीणो । जाओ 
पसत्थपयडीओ उदएणण अज्ञीणाओ तासि पयडीणं चउट्ठडाणिओ अणुभागों बंधादों 
अणंतगुणहीणसरूवोी उदयादो अज्ञीणों, सेसाणं झीणतं । एसा अणुभाग- 
झीणदा णाम। पदेसझीणदा वि जाओ पयडीओ उदएण अज्ञीणाओ तासिं पयडीण- 
मणुकस्सयं पदेसग्गमुदयादो अज्ञीणं, सेसाणि ज्ञीणाणि | एत्थेव पयडिआदीण- 
मुदीरणादों वि झीणाझीणत्तमेदीए दिसाए अणुगंतव्वं | एवं तदियगाद्वापृव्वद्धस्स 
अत्थविहासा समत्ता । 


विच्छिन्न है, अर्थात्‌ उनका उदय नहीं होता । 

$ ७३ यदि नारकी ओर तियत्व है तो गोत्रकमंकी नोचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न 
नही है, उच्चगोतज्न भ्रकृति उदयसे विच्छिज्न हे । यदि मनुष्य है तो नीचगोत्र और उच्चगोत्र 
इनमेंसे कोई एक प्रकृति उदयसे विच्छिन्न है । यदि देव है तो उद्चगोन्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न 
नहीं है, नीचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छिन्न है। यह प्रकृति उदयविच्छिन्नता है जिसका 
सूत्रंके अनुसार विचार किया । 

$ ७४. जो प्रकृतियाँ जहाँ पर उदयसे अविच्छिन्न हैं बहाँ उनकी अन्तःकोड़ाकोड़ी- 
प्रमाण स्थिति उदयसे अविच्छिन्न है । शेष प्रकृतियोंकी सब स्थितियाँ उदयसे विच्छिन्न हैं । 
यह स्थितिउदयविच्छिन्नता है। जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ उदयसे अविच्छिन्न हैं. उनका दि- 
स्थानीय अनुभाग सक्त्बसे अनन्तगुणा हीन होकर उदयसे अविच्छिन्न है। जो प्रशस्त प्रकृतियाँ 
उदयसे अविच्छिन्न हैं उन प्रकृतियोंका चतुःस्थानीय अनुभाग बन्धसे अनन्तगुणा हीनस्वरूप 
होकर उदयसे अविच्छिन्न हे, शेष प्रकृतियोंका अनुभाग उद्यसे विच्छिन्न हे । यद्द अनुभाग 
विच्छिन्नता हे । प्रदेशविच्छिन्नता--जो प्रकृतियोँ उदयसे अविच्छिन्न है उन प्रकृतियोंका 
अनुत्कृष्ट प्रदेशपिण्ड उद्यसे अविच्छिन्न हे, शेष प्रकृतियाँ प्रदेशपिण्डकी अपेक्षा उदयसे 
विच्छिन्न है। यहीं पर प्रकृति आदिकी उदीरणाकी विच्छिन्नता और अविच्छिन्नताको भी 
इसी दिशासे जान लेना चाद्िए। इस प्रकार तीसरी गाथाके पूर्वाधके अर्थका विशेष 
व्याख्यान समाप्त हुआ | 

विशेषा्ं--यहाँ चूर्णिसूजमें दर्शनमोहके उपशमके सन्मुख हुए जीबके निद्रादिक 
पाँचका अनुद्य बतछाया दे। उसका कारण देते हुए टीकामें बतछाया है कि ऐसा जीव 
नियमसे जाग्रत होता है। किन्तु घवला टोकामें ऐसे जीवको दशनावरणकी चार या निद्रा- 
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$ ७५, संपद्दि तप्पच्छडद्धस्स अत्थविह्सणद्ुमिदमाइ-- 

# अंतर वा कहि किया के के उवसामगो कहिं! ति विहासा | 

९ ७६, एदस्स गाह्मपच्छद्धस्स एण्डिमत्थविहासा अहिकीरदि त्ति भणिदं होह | 

# गा लाव अंतरं उवसामगो वा पुरदो होहिदि त्ति। 

$ ७७, ण ताव इृदानीमंतरकरणमुपशमकत्व॑ वा द्शनमोहस्थ विद्यते, ' किंतु 
तदुभयं पुरस्तादनिवृत्तिकरणं प्रविष्टस्य भविष्यतीत्ययमत्र म्नत्रार्थसद्भावः | एवं तदिय- 
गाहाए अत्थविहासा समत्ता | 


$ ७८, संपह्टि चउत्थगाहाए अत्थविद्ासणडूमिदमाह--- 


प्रचछा इनमेंसे किसी एक प्रकृतिके साथ पाँच प्रकृतियोंका वेदक कहा हैं। धबला टीकाका 
वह उल्लेख इस प्रकार हे-- 


चकक्‍्खुदंसगावरणीयमचक्खुदंसणावरणीयमो हि दंसणावरणीय-केबछूदं सगाव रणीयमिदि 
चदुणहं दंसगावरणीयाणं वेदगो, णिद्दा-पयछाणं एक्कदरेण सह पंचण्हं बा वेदगो | 

२ मोहनोयकमफे प्रसंगसे यहाँ मोहनीयकर्मकी सभी प्रकृतियोंका उदय बतलाया 
है। सो उसका यह आशय है कि उक्त जीवके सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिकों छोड़कर 
आगमानुसार सभी भ्रकृतियोंका उदय सम्भव है | यथा--मिथ्यात्व, चारों क्रोध, या चारों 
मान, या चारों माया या चारों लोभ, तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेद, द्वाम्य-रति और अरवि-शोक 
इन दो युगछोंमेंसे कोई एक युगल तथा भय ओर जुग़ुप्सा इस प्रकार १० का, या भय- 
जुगुप्सामेंसे एकके बिना ९ का, या दोनोंके बिना ८ का उदय होता हे । 

३. दूसरे यहाँ उदयागत भ्रकृतियोंके अलुल्कृष्ट प्रदेशोंका उदय बतलाया है, किन्तु 
धवला टीकामें उद्यगत ग्रकृतियोंके अजघन्य-अनुल्कृष्ट प्रदेशोंका वेदक बतलाया है | यथा-- 

उद्इल्छाणं पपडीणमजहण्णाणुक्कस्सपदेसाणं वेदगो ) 

६ ७५ अब उसके उत्तराधके अथका विशेष व्याख्यान करनेके लिये इस सूत्रको 
कहते हैं-- 

# उक्त जीव अन्तर कहाँ पर करता है और कहाँ पर किन-किन कर्मोंका उप- 
शासक होता है| इस पदकी विभाषा । 

५ ७६ तीसरी गाथाके इस, उत्तराधके अर्थका इस समय विशेष व्याख्यान अधिकार 

प्राप्त हे यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

# अधःप्रवृत्ततरणके अथम समयमें न तो अन्तरकरण होता है और न ही यहाँ 

| 

पर वह उपश्ञामक होता है, आगे जाकर ये दोनों काय होंगे । 

$ ७७, इस समय दर्शनमोहका त तो अन्तरकरण होता द्वे और न ही उपशामकपना 


ही पाया जाता है, किन्तु ये दोनों आगे अनिवृत्तिकरणमें अविष्ट हुए जीवके होंगे यह यहाँ 
सूत्रके अथंका तातपये है। इस प्रकार तीसरी गाथाके अथका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ। 


रे का ७८. अब चोथी गाथाके अथंका विशेष व्याख्यान करनेके छिये इस सूत्रको 
कद्दते हैं-- 
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# कि ठिदियाणि कम्माणि अशुभागेस केस वा। ओवट्टेयूण 
सेसाणि कं ठाणं पडिवज्जदि त्ति विहासा । 

$ ७९, एदिस्से चउत्थगाद्माण जहावसरपत्तमत्थविह्ासणमिदार्णि कस्सामो त्ति 
वुत्त होइ । 

# ट्विदिघादो संखेज्ा भागे घादेदूण संखेज्जदिभागं पडिवज्वह। 

$ ८०, अधापवत्तकरणचरिमसमयब्िसियादों ठिदिसंतकम्मादो अंतोकोडाक्ोडि- 
सागरोवमपमाणादो अपुव्वाणियट्टिकरणपरिणामेहिं संखेज्जे भागे जद्द कम संखेजसइस्सेहिं 
ठिदिखंडयघादेदिं घादिदूण तदो पुव्वणिरुद्ठठिदीए संखेज्जदिभागमेसो पडिवज्जदि त्ति 
मणिदं होई । 

# अणुभागघादो अणंते भागे घादिवूण अणंतमागं पडिवज्वइ । 

$ ८१, अप्पसत्थाणं कम्माणं अणुभागस्साणंते भागे अपुब्वाणियट्विकरण- 
परिणामेहिं घादिय तदर्णतिमभागमेसो पडिवजदि त्ति वुत्त होई | संपहि एदे दो वि 
घादा अधापवत्तकरणं वोलिय अपुव्यकरणपदमसमयप्पहुडि पयटंति त्ति जाणावणट्ठ- 
म्त्तससुत्तमाह--- 


%# उक्त जीव किस स्थितिवाले कर्मोका और किन अनुभागोंमें स्थित कर्मोंका 
अपवर्तन करके किस स्थानको प्राप्त करता है! इसकी विभाषा । 

6 ७९ यथा अवसर प्राप्त इस चौथी गाथाके अथका इस समय विश्ञेष व्याख्यान 
करेंगे यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

# स्थितिधात--संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितियोंका घातकर संख्यातवें भाग- 
को भ्राप्त होता है । 

6 ८० अधभश्मवृत्तकररणके अन्तिम समयमें जो स्थितिसत्कम॑ अन्तः्कोड़ाकोड़ी 
सागरोपमप्रमाण हे उसमेंसे अपूबवकरण ओर अनिवृत्तिकरणरूप परिणासोंके बलसे यथाक्रम 
संख्यात हजार स्थिति काण्डकघातोंके द्वारा संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिका घातकर पहलेकी 
विवश्षित स्थितिके संख्यातबें भागप्रमाण स्थितिको यह प्राप्त होता है यह उक्त कथनका 
तातपय हे । 

# अनुभागधात---अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागका घातकर अनन्तवें भाग- 
प्रमाण अनुभागको प्राप्त होता है । 

$ ८१. अप्रश्वस्त कर्मोंके अनुभागके अनन्त बहुभागका अपूवेकरण और अनिवृत्ति- 
करणरूप परिणामोंके बसे घातकर उसके अनन्तवें भागप्रमाण अनुभागको यह प्राप्त होता 
है यह उक्त कथनका तात्पय दे। अब ये दोनों ही घात अधश्रवृत्तकरणको उल्लंघन कर 
अपूर्वक्रणके प्रथम समयसे प्रवृत्त होते हैं. इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रको 
कहते हैं-- 

१ ता->प्रती ट्विदियादों संखेज्जे इति पाठो: । 
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# तदो इसस्स चरिससमयअधापवत्तकरणे वष्टमाणस्स णत्थि 
टविदिघादोी वा अणशुभागघादो वा। से काले दो वि घादा पवत्तीहित्ति । 

$ ८२, जदि एसो पडिसमयमणंतगुणाए विसोहीए सुट्‌ढ़ु वि विसुज्ञ्माणो संतो 
ड्टिदि-अणुभागखंडयघादपाओग्गविसोहीओ ण पावदि, हेड्टा चेव वड्ुंदि, तदो इमस्स 
चरिमसमयाधापवत्तकरणमभावे वइ्माणस्स णत्थि ट्विदिघादों अगुभागधादो वा) किंतु 
से काले अपुन्बकरणं पविद्ठृपहमसमए दो वि एदे ट्विदि-अगुभागविसयघादा गुणसेढि- 
णिक्खेवादिसददगदा पवत्तीहिंति ।तम्दा तत्थेव तप्परूवणं कस्सामों त्ति एसो एदस्स 
सुत्तसरस भावत्थों | 

# अतः अध!प्रवृत्ततरणके अन्तिम समयमें विद्यमान इस जीवके स्थितिघात 


और अनुभागघात नहीं होता, किन्तु तदनन्तर समयमें दोनों ही घात भ्रवृत्त होंगे । 

6 ८२ यद्यपि यद्द जीव प्रत्येक समयमें अनन्तगुणो विशुद्धिसे अत्यन्त विशुद्ध होता 
हुआ भी स्थितिकाण्डकघात ओर अनुभागकाण्डकघातके योग्य बिशुद्धिको नहीं प्राप्त होता, 
नीचे हो रहता है, इसलिये अधःभप्रवृत्तकरणभावमें विद्यमान इसके स्थितकाण्डकधात ओर 
अनुभागकाण्डकघात नहीं द्वोता | किन्तु तदनन्तर समयमें अपूबंकरणके प्रथम समयमें प्रविष्ट 
होनेपर गुणश्रणिनिक्षेप आदिके साथ स्थितिकाण्डकघात ओर अनुभागकाण्डकघान प्रवृत्त 
होंगे, इसलिये वहीं पर उनका कथन करेंगे यह इस सूत्रका भावाथ है । 

विश्वेषाथं--क्षयोपशम आदि चार छब्धियोंसे संयुक्त जो जोब दर्शनमोहका उपशम 
करनेके सन्मुख होकर अधश्प्रवृत्तकरणमें प्रविष्ट होता हे उसके प्रथम समयसे लेकर इस 
करणके अन्तिम समय तक भ्रत्येक समयके परिणामोंमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विश्ुद्धि 
होती जाती हे । इस जीवबके अपने काछके भीतर प्रत्येक समयमें अग्रशस्त कर्मोंका अनन्तगुण 
हीन ट्विस्थानीय ओर प्रशस्त कर्मोंका अनन्तगुणा चतु स्थानीय अनुभागबन्ध होता रहता हे । 
तथा एक स्थितिबन्धका समय पूर्ण होनेपर दूसरा स्थितिबन्ध पल्योपमके असंख्यातवे 
भागप्रमाण कम द्ोकर अन्‍्तमुंहत काछ तक द्वोता है। इसी क्रमसे तीसरा, चोथा आदि 
जानना चाहिए । इसप्रकार इस करणमें संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण होते हे। किन्तु 
इन परिणामोको निमित्तकर स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, गुण-श्रेणि रचना और 
गुणसंक्रम ये चार आवश्यक नहीं होते । यहाँ अपूबंकरणमें स्थिति काण्डकघात, अनुभाग- 
काण्डकघाव और गुणश्रेणि रचना होती है। यह उक्त कथनका तात्पय द्वे। उपरितन एक 
काण्डक--प्रमाण स्थितिका फाछिक्रमसे अन्तमुंहृतकालमें घात करना स्थितिकाण्डकघात 
कहलाता है, अप्रशस्त प्रकृतियोंके उपरितन एक काण्डक प्रमाण बहुभाग अन्ुुभागका फालि- 
क्रमसे अन्तमुंहृतकालमें घात करना अनुभागकाण्डकघात कहलाता है। आयुके सिवाय शेष 
कर्मोके उपरितन स्थितियोंमें स्थित कर्म पुंजमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागद्वारका भांग देनेपर जो 
एक भाग द्रव्य प्राप्त दो, उसमें असंख्यात छोकका भाग देनेपर श्राप्त हुआ एक भागप्रमाण 
उदयबाली प्रकृतियोंका द्रव्य उदयावलियमें निश्षिप्त करना तथा उद्यवाली व अनुदय्रवाद्धी शेष 
प्रकतियेके द्रव्यको गुणितक्रमसे उद्यावल्िफे अनन्तर समयवर्ती निषेकसे लेकर गुणश्रेणिशञीर्ष 
तक निश्षिप्त करना गुणश्रेणि रचना कहलाती है। इन सबका विज्लेष विचार आगे किया ही 
है । यहाँ मात्र उनका स्वरूप बतछानेके लिये संक्षेपमें निर्देश किया है । 


यायथा ५७ ] दंसणमोहोबसामणा श्३३ 


# एदाओ चत्तारि सुसगाहाओं अधापवत्तकरणस्स पढठससमए 
परूविदाओ । 

$ ८२. गयत्थमेदं॑ सुत्त। संपद्दि दंसणमोह्ववसामगस्स परिणामों केरिसो 
भरे! इच्चेदं सुत्तपदमस्सियूण दंसणमोहोवसामगस्स करणलद्धिपरूवणडसुवरिमों पबंधों ! 

# दंसणमों हडक्सामगस्स तिविहं करणं | 

$ ८४. येन परिणामविशेषेण दर्शनमोहोपशमादिदव्विवक्षितों भावः क्रियते 
निष्पागमते स परिणामविश्वेषः करणमिस्युच्यते | तं पृण करणमेत्थ तिविहं होह त्ि एदेण 
सुत्तेण जाणाविदं । सपहि तेसिं तिण्डं करणाणं णामणिद्देसं कुंणमाणो पुल्छावकमाइ--- 

# ले ज़हा । 

6६ ८५. सुगम | 

# अधापवकत्तकरणमपुव्वकरणमणियद्टिकरणं च | 

6 ८६. एवमेदाणि तिण्णि करणाणि एत्थ होंति त्ति भणिदं होह। संपहि 
एदेसिं तिण्ह॑ करणाणं किंचि अत्थपरूवणं कस्सामो | ते जहा--जम्हि बडमाणस्स 
जीवस्स करणपरिणामा अधो हेट्टा पवत्तति तमधापवत्तकरणं णाम | एदम्मि करणे 
उवरिमसमयपरिणामा हेट्टिमसमयेसु वि वडंति क्ति मणिदं होह । समय पडि अपुव्या 


आर 


# इन चार गाथाओंकी अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्ररूषणा करनी चाहिए । 


6 ८३, यह सूत्र गतार्थ है। अब 'दर्शनमोहके उपशामकका परिणाम केसा होता है । 
इस प्रकार इस सूत्रपदका आलम्बन छेकर दशनभोदहके उपश्लामककी करणछब्धिका कथन 
करनेके लिये आगेका प्रबन्ध कहते हैं-- 

# दर्शनमोहके उपशामकके तीन करण होते हैं । 

६ ८४ जिस परिणामविशेषके द्वारा द्शनमोहका उपशमादिरूप विवक्षित भाव किया 
जाता है अथौत्‌ उत्पन्न किया जाता है वह परिणाम करण कटद्दछाता है। बह करण यहाँपर 
तीन प्रकारका होता है यह इस सूत्र द्वारा ज्ञात कराया गया है। अब उन तीन करणोंका 
नामनिर्देश करते हुए प्रच्छावाक्यको कहते हैँ-- 


# वे जैसे । 

$ ८५. यह सूत्र सुगम है । 

# अधःप्रवृत्तकतरण, अपूरवंकरण और अनिषृत्तिकरण । 

$ ८६. इस प्रकार ये तीन करण यहाँपर होते हैं. यह उक्त कथनका तालय हे । अब 
इन तीन करणोंके अर्थका किंचित्‌ प्ररूपण छरते हैं। यथा--जिस करणमें विद्यमान जोवकफे 
करणपरिणाम 'अधः£ नोचे अर्थात्‌ उपरितन ( आमगेके ) समयके परिणाम नोचे ( पूथ ) के 
समयके परिणामोंके समान प्रधृत्त दोते हैं बह अधः्प्रवृत्तकरण हे। इस करणमें उपरिस 
समयके परिणाम नोचेके समयोंभें भो पाये जाते हैं. यद्ध उक्त कथनका तालय॑ दे। जिस 


१. ता>श्रवौ हूं जहा इति पाठो तास्ति । 
३ छ 


२३४ जयघवलासदिवे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगद्दारं १० 


असमाणा णियमा अणंतगुणसरूवेण वड़िदां करणा यरिणामा जम्दि तमपुव्वकरणं 
णाम । एत्थतणपरिणामा पडिसमयमसंखेजलोगमेत्ता होदृणण्णसमयट्टिदपरिणामेहि 
सरिसा ण होंति त्ति भावत्थो । जम्दि वहमाणाणं जीवाणमेगसमयम्दि परिणाममभेदो 
णत्थि तमणियट्टिकरणं णाम। एदेसिं करणाणं विसेसणिण्णयप्रुवरि करसामो। 
एवमधापवत्तादिकरणाणं णामणिद्वेस कादृण संपद्दि एदेसि तिण्हमद्भाहिंतों उवरि 
उधसामणद्धा होह त्ति जाणावणइयुत्तरसुत्तमोरण्णं--. 

# घजत्थी उवसामणद्धा | 

$ ८७, का उवसामणद्धा णाम ? जम्दि अद्भाविसेसे दंसणमोहणीयसप्मुवसंतावण्णं 
होदृण चिद्दृइ सा उवसामणद्धा त्ति भमण्णदे | उबसमसम्माइट्टिकालो त्ति भणिदं होइ । 

# एदेसि करणाणं लक्खणं । 

$ ८८, एदेसिं करणाणं लक्खणपरूव्ण इृदाण्णि कस्सामो त्ति भणिदं होह। 
तत्थ ताव जहा उद्देसो तहा णिदेसो क्ति णायादों अधापवत्तकसरणलक्खणं पढममेव 
परूविजदे । तत्थ दोण्णि अणिओगद्दाराणि--अगुकट्ठि परूवणा अप्पाबहुअं चेदि । 
एत्य ताव सुत्तणिबद्धस्स अप्पावहुअस्स साहणडुमणुकट्टिपरूवर्णं कस्सामो | त॑ जहा-- 
अधापवत्तकरणपढमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमओ त्ति ताव पादेकमेकेकम्मि समये 





करणमें प्रत्येक समयमें अपूब अथोत असमान नियमसे अनन्तगुणरूपसे वृद्धिगत करण अर्थात्‌ 
परिणाम होते हैं वह अपूर्वकरण दैे। इस करणमें होनेवाले परिणाम प्रत्येक समयमें 
असंख्यात छोकप्रमाण होकर अन्य समयमें स्थित परिणामोंके सदृश नहीं होते हैं. यह उक्त 
कथनका भावाथे है । जिस करणमें विद्यमान जीवोंके एक समयमें परिणामभेद नहीं है वह 
अनिवृत्तिकरण हे । इन करणोंका विशेष निर्णय ऊपर करेंगे। इस प्रकार अधः्प्रवृत्त आदि 
करणोंका नामनिर्देश करके अब इन तीनोंके काछसे ऊपर ( आगे ) उपशामनकाल होता है 
इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र आया हे-- 

# चौथी उपशामनादा है । 

६ ८७, शंका--उपश्ामनाद्धा किसे कहते हैं ९ 

समाधान--जिस कालविश्ेषमें द्शनमोहनोय डपश्ान्त होकर अवस्थित होता है 
उसे उपशामनाद्धा कहते हैं । उपशमसम्यग्दृष्टिका काछ यह उक्त कथनका तात्पय है । 

# अब इन करणोंका लक्षण कहते हें । 


$ <८. इन करणके लक्षणका कथन इस समय करेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 
उसमें भी सर्वप्रथम “उद्देश्यके अनुसार निर्देश किया जाता है' इस न्यायके अनुसार प्रथम ही 
अधशप्रवृत्तकरणका छक्षण कहते हैं। उसमें दो अनुयोगद्वार हैं--अनुकृष्टिप्रर्षणा और अल्प- 
बहुत्व । यहाँ सर्वप्रथम सूत्रमें निवद्ध किये गये अल्पबहुत्वका साधन करनेके छिये अनुल्कृष्टि- 
का कथन करेंगे। यथा--अधभ्म्वृत्तकरणके प्रथम समयसे ढेकर अन्तिम समय तक प्रथक्‌ 


१. वा०प्रतो -गाववड्डिदा इति पाढ़ः | 


गाथा ९४ ] दुंसणमोदहोब सामणा २३५ 


असंखेजलोगमेत्ताणि परिणामट्ाणाणि छवड्िकमेणावद्धिदाणि ट्विदिबंधोसरणादीणं 
कारणभूदाणि अत्थि। तेसिं परिवाडीए विरचिदाणं पुणरूत्तापुणरुत्भावगवेसणा 
अगुकड्टी णाम | अनुकर्षणमनुकृष्टिरन्योन्येन समानत्वानुचितनमित्यनर्थान्तरम्‌ | सा वुण 
संसारपाओग्गेसु ट्विदिबंधज्झवसाणड्वाणादिपरिणामेसु पलिदोवगभरस असंखेजदिभाग- 
मेत्तद्धाणमुुवरि गंतूण वोच्छिजदि, जहण्णड्िदिबंधपाओग्गपरिणामाणप्रुवरि पलिदोवमा- 
संखेजदिभागमेत्तट्टिदिविसेसेस अणुवुत्तोए तत्थ दंसणादो | इह वुण तहा ण होइ, 
किंतु अंतोमुहुत्तमेच्मबट्टिदमद्भाणं समद्भाएं संखेज़दिभागं गंतृणाणुकट्टिवोच्छेदी होदि। 
तत्कथर्मित चेत्‌ ? उच्यते--अधापवत्तकरणपढमसमए असंखेजलोगमेत्ताणि परिणाम- 
इाणाणि होंति । प्रूणो विदियसमए ताणि चेव परिणामरद्भाणाणि अण्णेहिं अपुन्वेहिं 
परिणामद्दाणेहिं विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तो विसेसो ! असंखेज्जलोगपरिणामद्ठाणमेत्तो 
पढमसमयपरिणामट्ठाणाणमंतोमुहुत्तपडिभागिओ । एबमेदेण पडिभागेण समय पडि 
विसेसाहियाणि कादूृण णेदव्वं जाव अधापवत्तकरणचरिमसमयो त्ति | 


प्रथक्‌ एक-एक समयमें छह बृद्धियोके क्रसे अवस्थित और स्थितिबन्धापसरणादिकके कारण- 
भूत असंख्यात छोकप्रमाण परिणामस्थान द्वोते हैं । परिपाटीक्रमसे विरचित इन परिणामोंके 
पुनरुक्त ओर अपुनरुक्त भावका अनुसन्धान करना अनुत्कषष्टि हे। 'अनुकषंणमनुकृष्टिः अर्थात्‌ 
उन परिणामोंकी परस्पर समानताका विचार करना यह अनुकृष्टिका एकार्थ है। परन्तु वह 
संसारके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानाद्रिप परिणामोंके रहते हुए पल्योपमके असंख्यातये 
भागप्रमाण काछ ऊपर जाकर व्युच्छिन्न होती है, क्योंकि जघन्य स्थिविबन्धके योग्य परिणामों 
के सद्भावमें पल्योपमके असंख्यात भागप्रमाण स्थितिविशेषोंकी अनुवृत्ति वहाँ देखी जाती 
है | परन्तु यहाँ पर बेसा नहीं होता, किन्तु अन्तमुंहूतप्रमाण अवस्थित काछूके, जो कि अपने 
अर्थात्‌ अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यातर्य भागप्रमाण है, व्यतीत द्ोनेपर अनुकृष्टिका विच्छेद 
होता है। 

शंका--बह केसे 

समाधान---कहते हैं---अधश्प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें असंख्यात छोकप्रमाण परि- 


णामस्थान होते हैं| पुनः दूसरे समयमें वे हो परिणामस्थान अन्य अपूर्ब परिणामस्थानोंके 
साथ विशेष अधिक दोते हैं। 
शंका---विशेषका प्रमाण कितना है ? 


समाधान---प्रथम समयके परिणामस्थानोंमें अन्तमुंहृतका भाग देने पर जो एक 


भआगप्रमाण असंख्यात छोक॒प्रमाण परिणाम प्राप्त होते हैं उतना है । 
इस प्रकार इस प्रतिभारके अनुसार प्रत्येक समयमें विशेष अधिक परिणामस्थान करके 
अध:प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक ऐसा ही जानना चाहिए। 


विशेषार्थ---जिसमें आगेके समयोंमें होनेवाले परिणामोंकी पिछले समयके परिणामों 
के साथ समानता दिखाई जाती है उसका नाम अनुकृष्टि हे। यह अनुकृष्टि संसार अवस्थाके 


१. ता०प्रतो -मेदेण परिणामेण पढिभागेण इति पाठ: । 
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२३६ जयधवलास हिंदे कसायपाहुडे.._ | सम्मत्ताणियोगहारं १० 


६ ८९, संपह्दि एदेसिं परिणामड्टाणाणं पढ़मसमयप्पहुडि उबरि जद्ाकमं विसेसा- 
हियकमेण ठवणा एवम्णुगंतव्वा | तं जहा--पढ़मसमयअधापवत्तकरणस्स जाणि 
परिणामद्ठाणाणि ताणि अंतोमृहृत्तस्स जत्तिया समया तत्ति यमेत्ताणि खंडाणि कायव्वाणि । 
कफिंपमाणमेदमंतोमृहुत्तमिदि पृच्छिदे सगद्धाए संखेज़दिभागमेत्त | तमेव णिव्वग्गण- 
कंडयमिदि' पेत्तव्यं | विवक्खियसमयपरिणामाणं जत्तो परमणुकट्टिवोच्छेदों त॑ 
णिव्वग्गणकंडयमिदि मण्णदे । संपद्दि एदाणि खंडाणि किमण्णोण्णं सरिसाणि, आहो 
विसरिसाणि त्ति पुच्छिदे सरिसाणि ण होंति, विसरिसाणि चेवे त्ति पेत्तव्वं, अण्णोण्णं 
पेक्खियूण जह्ाकममेदेसि विसेसाहियक्रमेणावड्भाणदंसणादो | एसो विसेसो अंतोम्हृुत्त- 
पंडिभागिओ । पुणो एदाणि चेव परिणामट्गटाणाणि पहमखंडवज्जाणि विदियसमए 
परिवाडिमुल्लंधिय ठवेयव्वाणि | णवरि अण्णाणि च अपुव्वाणि परिणामट्टाणाणि 
असंखेज्जलोगमेत्ताण.. पठमसमयचरिमखंडपरिणामेहिंती अंतोमृहुत्तरडिभागेण 


परिणामोंमें भी पाई जाती है और अधःप्रवृत्तकरण परिणामोमें भी पाई जाती है । अन्तर इतना 
है कि संसार अवस्थामें इस अनुत्कृष्टिका काल पल्योपमके असंख्यातबे भागप्रमाण हे क्‍योंकि 
जघन्य स्थितिबन्धके योग्य जो परिणाम द्वोते हैं उनके सद्भावमें पल्योपमके असख्याते 
भागप्रमाण स्थितिविशेषोंकी उपलब्धि देखी जाती हे । परन्तु अधःप्रवृत्तकतरणमें इस अनुरुष्टि- 
का कार अन्तमुंहृततमात्र अवस्थितस्वरूप हे, क्योंकि यह काछ अधःप्रवृत्तकरणके काछके 
संख्यातबे भागप्रमाण है | इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए बतलाया हे कि अधःअवृत्तकरणके 
प्रथम समयमें जो असंख्याव छोकप्रमाण परिणामस्थान होते है, उनमेंसे प्रारम्भके एक 
खण्डप्रमाण परिणामोंको छोड़कर दूसरे समयमें भी अन्य अपूर्व परिणामस्थानोंके साथ वे 
परिणामस्थान पाये जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक 
जानना चाद्टिए । इस विषयका बिशेष खुलासा आगे करेगे। 

६ ८९ अब प्रथम समयसे लेकर यथाक्रम विशेष अधिकके क्रमसे इन परिणामस्थानोंकफो 
स्थापना इस प्रकार जाननी चाहिए। यथा--अधमश्प्रबृत्तकरणके प्रथम समयमें जो परिणाम- 
स्थान होते हैं उन्हें अन्तर्मुहृत कालके जितने समय हैं. मात्र उतने खण्डप्रमाण करना चाहिए । 


शंका--इ्स अन्तमुंहू्का क्या प्रमाण है ? 
समाधान--अपने कालके संख्यातवे भागप्रमाण है । 


बही निवंगणाकाण्डक है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। विवक्षित समयके परिणामोंका 
जिस स्थानसे आगे अनुऋृष्टिका विच्छेद होता दे बह निर्बंगंणाकाण्डक कद्दा जाता है। अब 
ये खण्ड परस्पर क्या सदृझ्ञ होते हैं या विसदृश होते हैं ऐसा पूछने पर सदृश नहीं द्वोते हैं, 
बिसदृश ही होते हैं ऐसा प्रदण करना चाहिए, क्‍योंकि एक-दूसरेको देखते हुए ये यथाक्रम 
विशेष अधिकक्रमसे ही अवस्थित देखे जाते हैं.। यद्ट विशेष अन्तमुहतेका भाग देने पर जो 
हब्घ आवे उतना हे । पुनः प्रथम खण्डको छोड़कर इन्हीं परिणामस्थानोंको दूसरे समयमें 
परिपाटीको उल्लंघन कर स्थापित करना चादिए । इतनी विशेषता दे कि इस दूसरे समयमें 
असंख्यात छोकप्रमाण अन्य अपूर्य परिणामस्थान होते हैं जो प्रथम समयके अन्तिम खण्डके 


१. तान्‍प्रती प्राय. सत्र 'कंडय' स्थाने 'खड़य” इति पाठ.। २. ता०“प्रतो जत्तो परमाणाणुक 
ट्विवोष्छेदों इति पाठ. । हर 





८७०2 2५ 3.3 23त ५५292 जन > जात ५ध ९ 2; ली ढ़ धर 8 2५१७०४८७१ ४०४८००४०४ ५७४७:2४८०८४ ७४४७-१७ ४८ ४४००४००७+० 


गांथो ५४ | दसणमोहो बसामणों २३७ 
विसेसाहियाणि । एत्थ चरिमखंडभावेण ठवेयवज्वाणि । एवं ठविदे विदियसमयए वि 


अंतोयहु तमेचाणि चेव परिणामखंडाणि हद्धाणि दवंति । एवं तदियादिसमणएसु वि 
परिणामड्ठाणविण्णासो जहाकसं कायव्यों जाव अधापवचकरणचरिमसमयो त्ति । 








परिणामोंसे अन्तमुंहृतंका भाग देने पर जो लष्ध आबे उतने विशेष अधिक होते हैं.। उन्हें 
यहाँ अन्तिम खण्डरूपसे स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करने पर दूसरे समयमें 
भी अन्तमु हृत प्रमाण परिणामस्लण्ड प्राप्त होते है। इसी प्रकार ठृतीय आदि समयोंमें भी 
परिणामस्थानोंक्री रचना अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक क्रमसे करनी चाहिए । 


विशेषार्थ---जिस करणमें ऊपरके समयबर्ती जीवोंके परिणाम पिछले समयबर्ती 


जीबॉके.परिणामोंके सदृश द्वोते हैं, उस करणको अधःपभ्रवृत्तकरण कहते हैं। इसका काछ 
अन्तमु हूत है और इस करणमें होनेबाले परिणामोंका प्रमाण असंख्यात छोकप्रसाण है। फिर 
भी इसके प्रथम समयके योग्य परिणाम भी असंख्यात छोकप्रमाण हैं, दूसरे समयके योग्य 
परिणाम भी असंख्यात छोकप्रमाण हैं। इसी प्रकार अधःभप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक 
जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि ये श्रत्येक समयके परिणाम उत्तरोत्तर सदुश बृद्धिको 
लिये हुए विशेष अधिक हैं । यह अधःप्रवृत्तकरणके स्वरूपनिदेशके साथ उसके काल और 
उसके प्रत्येक समयमें दोनेबाले परिणामोंकी क्रमवृद्धिको छिये हुए किस प्रकार कहाँ किसने 
परिणाम होते हैं इसका सामान्य निर्देश है। आगे इस करणके प्रत्येक समयमें परिणामस्थानों- 
की व्यवस्था किस प्रकार है इसे स्पष्ट करके बतलाते हैं। ऐसा नियम है कि अधःभप्रवृत्तकरणके 
प्रथम समयमें जितने परिणाम होते हैं. वे अधः्प्रवृत्तकरणके कालके संख्यातर्ये भागप्रमाण 
खण्डोंमें विभाजित द्वो जाते हैं। जो उत्तरोत्तर विशेष अधिक श्रमाणको लिये हुए होते हैं। 
यहाँ पर उन परिणामोंके जितने खण्ड हुए, निवर्गंणाकाण्डक भी उतने सम्रयप्रमाण होता हे, 
जिसकी समाप्तिके बाद दूसरा निर्बर्गणाकाण्डक प्रारम्भ होता हे। आगे भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए । इसका स्वरूपनिर्देश टीकामें किया ही हे। यहाँ जो प्रथम खण्डसे दूसरे 
खण्डको और दूसरे आदि खण्डोंसे तीसरे आदि खण्डोंको विशेष अधिक कहा है सो उस 
बिशेषका प्रमाण तत्प्रायोग्य अन्तमु हृतका भाग देने पर प्राप्त द्वोता है। ये सब खण्ड 
परस्परमें समान न होकर विसदृश ही दोते हैं, क्योंकि आगे-आगे प्रत्येक खण्ड विशेष अधिक 
प्रभाणको लिये हुए होता है। इन खण्डोंमेंसे प्रथम खण्डगत परिणाम तो अधघ:ःप्रबृत्तकरणके 
प्रथम समयमें ही पाये जाते हैं। शेष अनेक खण्ड और तदूगत परिणाम दूसरे समयमें स्थित 
जीबॉके भी होते हैं । साथ ही यहाँ असंख्यात छोकप्रमाण अन्य अपूर्य परिणाम भी द्वोते हैँ 
जो अन्तिम खण्ढरूपसे दूसरे समयमें होते हैं। ये अपूर्व परिणाम प्रथम समयके अन्तिम 
खण्डमें तस्परायोग्य अन्तमु हृतका भाग देनेपर जो छब्ध आबे उतने अधिक दोते हैं। 
तीसरे समयमें दूसरे समयके जितने खण्ड ओर तदूगत परिणाम हैं उनमेंसे प्रथम खण्ड 
और तदूगत परिणामोंको छोड़कर वे सब प्राप्त शेते हैं। साथ ही यद्ाँ असंख्याव छोक- 
प्रमाण अन्य अपूर्व परिणाम भी प्राप्त होते हैं जो अन्तिम खण्डरूपसे तीसरे समयमें पाये 
जाते हैं। इसी प्रकार इसी अक्रियासे अधश्प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक चोये 
आदि समयोमें भी परिणामस्थानोंकी व्यवस्था जाथ लेनी बादिए। आगे इस विष्बको 
3 देकर संदृष्टि द्वारा और भी स्पष्ट किया गया है। अतः यहाँ मात्र संक्षेपमें निर्देश 
है । 
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$ ९०, अथवा अधापवत्तकरंणपटमसमयपरिणामइाणाणमेष॑ खंडमपिहणमणु- 
गतिव्यं। त॑ं जहा---विदियसम्य॑ज॑दण्णपरिणामेण सह ज॑ समाणं पढमसभमयपरिणाभद्वा्ण 
तत्तो हेट्टिमासेसपरिणामट्टाणाणि पेत्तण पटमसमए पढमखंडं मवदि । पृणों तदिय- 
समयजहण्णपरिणामेण सद्द सरिसं जं पहमसमयपरिणामद्दाणं ततो हेड्टिमासेसपुष्वमहिद- 
सेसपरिणामट्ठाणाणि घेत्तण तत्थेव विदियखंडपमाणं होह। एवमेदेज कमेण गंतूल 
पुणो पढमणिव्वग्गणकंडयचरिमसमयजहण्णपरिणामेण सह पढमसमयपरिणामद्दाणेल्ल 
ज॑ परिणाभट्टाणं सरिसं भवदि तक्तो हेट्टिमासेसपुज्वगहिदसेसपरिणामट्टाणाणि पेत्तण 
पढठमसमए दुचरिमखंडपमाणं होह । तत्तो उवरिमसेसासेसविसोहिड्ाणेहिं चरिमखंड- 
पम्ाणमुप्पज्जह । एवं च कदे अधापवत्तकरणद्धं संखेज्जखंडे कादुण तत्थेयखंडम्मि 
जत्तिया समया तत्तियमेत्ताणि चेव खंडाणि जादाणि। एवं विदियादिसमएसु वि 
पादेकमंतोमृहुत्तमेत्खंडाणि जहावुत्तेण विह्ाणेणाणुगंतव्वाणि जाव अधापवत्तकरण- 
चरिमसमयो ति। संपद्दि एवं परूविदासेसपरिणामद्टाणाणमेसा संदि्ठी । 
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6 ९०. अथवा अधश्मषृत्तकरणके प्रथम समयके परिणामस्थानोंकी खण्डविधिको 
इस प्रकार जानना चाहिए। यथा--दूसरे समयके जघन्य परिणामके साथ प्रथम समयका जो 
परिणामस्थान समान होता हे उनसे भिन्न पूर्यके समस्त परिणामस्थानोंको प्रद्णकर प्रथम 
समयमें प्रथमखण्ड होता हे | पुनः तीसरे समयके जघन्य परिणामके साथ प्रथम समयका जो 
परिणामस्थान समान होता हे उससे पूर्वके पहले भ्रहण किये गये समस्त परिणामोंसे शेष बचे 
हुए परिणामस्थानोंको प्रहण कर पहीं दूसरे खण्डका प्रमाण होता हे | इस प्रफार इस क्रमसे 
जाकर पुनः प्रथम निवंशंशाकाण्डकके अन्तिम समयके जघन्य परिणामके साथ प्रथम समयके 
परिणामस्थानोंमें जो परिणामस्थान सदुझ् होता हे उससे पूबके पहले प्रहण किये गये समस्त 
परिणामोंसे शेष बचे हुए फंरिणामस्थानोंको ग्रहणकर प्रथम समयमें, द्विचरम खण्डका प्रमाण 
होता है तथा जससे अगिके श्षेष समस्त विशुद्धिस्थानोंके द्वारा अन्तिम खण्डका प्रमाण उत्पन्न 
होता दे । और ऐसा करने .पर अधःप्रवृत्तकरणके काछके संख्यातव भाग करके उनमेंसे एक 
आगमें जितले समय :ड्ोते हैं उतने ही खण्ड हो जाते हें। इसी प्रकार जधःप्रषृत्तकरणके 
अन्तिम समयके प्राप्त होने तक द्वितीयादि समझ्रोमें भी प्रथक-प्रथक पूर्वोक्त कही गई विधिसे 
अन्तमु'हत प्रसाण खंड जानने चाहिए। इस प्रकार कद्दे गये समस्त परिणामस्थानोंको यह 
संबृष्टि है। . । ८ जं ४ 
( संदृष्टि मूलमें दी दे ) 
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विशेषार्थ---यहाँ संदृष्टिमें अधःप्रवुत्ततरणका का आठ समयप्रमाण स्वीकार करके 


अत्येक समयके परिणारमोंकों खण्डरूपसे चार-चार भागोंमें विभाजित किया गया दै। संदृष्टि- 
में १ यह संख्या प्रत्येक खण्डको सूचक है और शून्य उस-उस खण्डमें कितने-कितने परिणाम- 
स्थान हैं इसके सूचक हैं। अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें कुछ परिणामस्थान २२ हैं जो 
चार संढोंमें विभाजित हैं । उनमेंसे प्रथम लण्डमें ४, ह्रितीय खण्डमें ५, तृतीय खण्डमें ६ 
ओर चौथे खण्डमें ७ परिणामस्थान स्वीकार किये गये हैं.। यद्यपि ५ के की अपेक्षा प्रत्येक 
स्रमयके परिणामस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं, अतः प्रत्येक खण्डमें भी वे परिणामस्थान 
असंख्यात छोकप्रमाण प्राप्त होते हैं, परन्तु यहाँ अंक संदृष्टिकी अपेक्षा उक्त प्रकारस खण्डों 
ओर परिणामस्थानोंकी स्थापना को गई हे । अधःप्रवृत्तकरणके दूसरे समयमें प्रथम समयके 
प्रथम खण्डमें विवक्षित परिणामस्थान तो नहीं होते, प्रथम समयके शेष तीनों खण्डोंमें 
विभाजित शेष सब परिणामस्थान होते हैं। तथा इनके सिवाय असंख्यात छोकप्रमाण अन्य 
अपूष परिणामस्थान भी होते हैं, संदृष्टिमें जिनकी रचना अन्तिम खण्डरूपसे ८ रवीकार को 
गई है । इस प्रकार दूसरे समयमें कुछ परिणामस्थान २६ कल्पित किये हैं। प्रथम खण्डमें ५, 
द्वितीय खण्डमें ६, तृतीय खण्डमें ७ और चतुर्थ खण्डमें ८ इस प्रकार अंकसदृष्टिकी अपेक्षा कुछ 
परिणामस्थान स्वीकार किये गये हैं | इममेंसे दूसरे समयके प्रथम खण्डके ५ परिणामस्थान 
प्रथम समयके दूसरे खंडके ५ परिणामस्थानोंके समान है। दूसरे खण्डके ६ परिणामस्थान 
प्रथम समयके तीसरे खण्डके ६ परिणामस्थानोंके समान हैं | तथा तीसरे खण्डके ७ परिणाम- 
स्थान प्रथम समयके चोथे खण्डके ७ परिणामस्थानोंके समान हैं। यहाँ दूसरे समयमें प्राप्त 
होनेवाले परिणामस्थान प्रथम समयमें प्राप्त होनेवाले परिणामस्थानोंके समान होनेसे इसीका 
भाम अलुकृष्टि हे | दूसरे समयके अन्तिम खण्डमें जो परिणामस्थान विवक्षित किये गये हैं 
वे प्रथम समयके सब परिणामस्थानोंसे विलक्षण हैं। प्रथम समयमें उनमेंसे एक भी परिणाम- 
स्थान नहीं पाया जाता | अधश्वृत्तकरणके तीसरे समयमें प्रथम समयके प्रथम और द्वितीय 
खण्डके तथा द्वितीय समयके प्रथम खण्डके परिणामस्थानोंके समान परिणामस्थान तो नहीं 
पाये जाते, भ्रथम ओर द्वितीय समयके शेष सब खण्डोंके परिणामस्थानोंके समाम परिणाम्र- 
स्थान पाये जाते दे | कारण यह हे कि प्रथम समयके दूसरे खण्डके परिणामस्थानोंके समान 
परिणामस्थान तो दूसरे समय तक ही पाये जाते हैं, इसलिये इनका तीसरे समयमें न पाया 
जाना युक्तियुक्त दी हे | किन्तु प्रथम समयके अन्तिम दो खण्डोंके परिणामस्थानोंके समान 
परिणामस्थान हठितीय समयके द्वितीय और ठृतीय खण्डोंके समान होनेसे उन्तकी अनुयृत्ति 
दृतीय समयके प्रथम ओर द्वितीय खण्डरूपसे भो वेख्ती जाती दे । हुबीय समयके तीसरे खण्डमें 
तत्सवृश्ष द्वी परिणामस्थान द्वोते हैं जो द्वितोय समयके श्रन्तिम् खण्डमें पाये जाते हैं। इस 
प्रकार तीसरे समयके प्रथम खण्डमें, ६, दूसरे ख्वण्डमें », श्रीक्ररे खण्डमें ८ ओर चौथे सण्ड 
में ९ परिणामस्थान द्वोते हैं, जो सब मिछाकर ३० होते हैं। इसी अकार चौथे आदि समयोंमें 
भी परिणामस्थान ओर उनके खण्डोंकी व्यवस्था जान छेनी चाहिए। यहाँ ऐसा समझना 
बाहिए कि प्रथम समयके चार ख़ण्डोंमें विभाजित जो परिणामस्थान हैं. उनमेंसे प्रथम 
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$ ९१. संपह्दि एदीए संदि्वीए अगुकड्टिपरूवणं कस्सामों। तं जहा--अधा- 
पवत्तकरणपढ्मसमयपटमखंडपरिणामा उवरिमसमयपरिणामेसु केहिं मिं समाणा ज 
होंति । तत्थेव विदियखंडपरिणामा विदियसमयपदमखंडपरिणामेदिं सरिसा । एवमेत्थ- 
तणतदियादिखंडपरिणामाणं पि तदियादिसमयपढमखंडपरिणामेहिं जहाकम पृणरुत्त- 
भावों अणुगंतव्वों जाव पहमसमयचरिमखंडपरिणामा पढमणिव्वग्गणकंडयचरिमसमय- 
पढमखंडपरिणामेंद्दि पुणरुता होदूण णिट्टिदा त्ति। एवं अधापवत्तकरणविदियादिसमय- 
परिणामखंडाणं पि पादेक॑ णिरुंगणं कादण तत्थतणविदियादिखंडपरिणामाणं णिरुद्ध- 
समयादो उवरिमिसमयुणणिव्वग्गणकंडयमेच्समयपंतीणं पढमखंडपरिणामेहिं पुणरुच- 
भावो परूवेयव्वों | णवरि सब्वत्थ पठमखंडपरिणामा अपृणरुत्तभावेणावसिद्ठा दद्वव्वा । 


खण्डके परिणामस्थान तो प्रथम समयमें दी दोते हैं। द्वितोय खण्डके परिणामस्थानोंके सदृश्ष 
परिणामस्थान अ्थम समयके समान द्वितीय समयमें भो पाये जाते हैं। तीसरे खण्डके परि- 
णामस्थानोंके सदुश परिणासस्थान प्रथम समयके समान द्वितीय और तृतीय समयमें भी पाये 
जाते हैं तथ। चोथे खण्डके परिणामस्थानोंके सदृश परिणामस्थान प्रथम समयके समान दुसरे, 
तीसरे ओर चोथे समयमें भी पाये जाते हैं। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए । यतः प्रथम 
समयके परिणामस्थानोंके सदृश् परिणामस्थान चोथे समय तक हो पाये जाते हैं, अतः उक्त 
विधिसे प्रथम समयके परिणामस्थानोंकी चोये समय तकके परिणामस्थानोंके साथ सदृशता और 
विसदृशता होनेसे इन परिणामस्थानोंकी अनुकृष्टि चौथे समयसे छेकर प्रथम समय तक बनती 
है । निरवर्गणाकाण्डकका प्रमाण भी इतना ही है| इससे आगे दूसरा निबंगंणाकाण्डक प्रारम्भ 
दोता दे । विवक्षित समयके परिणामोंका जिस स्थानसे आगे अनुक्ृष्टिका विच्छेद होता है 
उनका नाम निबंगणाकाण्डक हे। जैसे अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा प्रथम समयके परिणार्मोकी 
चौथे समयसे आगे अनुकृष्टिका विच्छेद है, इसलिये यहाँ निबंगंणाकाण्डक चार समय 
प्रमाण हुआ। इस अपेक्षासे इससे आगे दूसरा निवंगंणाकाण्डक प्रारम्भ होता दे | इसी प्रकार 
अथसंवृष्टिकी अपेक्षा अधःप्रवृश्तकरणके अन्तिम समय तक जान लेना चादिए 


$ ९१. अब इस संदृष्टिका आलूम्बन लेकर अनुरृष्टिका प्ररूपण करेंगे। यथा--अधघ+- 
प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसम्बन्धी प्रथम खण्डके परिणाम उपरिम समयसम्बन्धी परिणामों 
मेंसे किन्हीं भी परिणामोके समान नहीं होते हैं। वहीं पर दूसरे खण्डके परिणाम दूसरे 
समयके प्रथम खण्डके परिणामोंके समान होते हैं । इसी प्रकार यहाँके अर्थात्‌ प्रथम समयके 
तीखरे आदि खण्डोंके परिणामोंका भी तृतीय आदि समयोंके प्रथम खण्डके परिणामोंके साथ 
क्रमसे पुनरुक्तपतना तब तक जानना चाहिए जब जाकर प्रथम समयसम्बन्धी अन्तिम खण्डके 
परिणाम प्रथम निवंगणाकाण्डकके अन्तिम समयके प्रथम खण्डके परिणामोंके साथ पुनरुक्त 
होकर समाप्त दोते हें। इसो प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके द्वितोयादि समयोंके परिणामखंडोंको 
भी प्रथक्‌-प्थक विवक्षित कर व्दाँके द्वितीय आदि खण्डगत परिणामोंका विवक्षित समय 
( द्वितीय आदि समय ) से छेकर ऊपर एक समय कम निर्यंगंणाकाण्डक्‌ प्रमाण समयपंक्तियों 
के प्रथम खण्डफे परिणामोंके साथ पुनरुक्तपनेका कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
सत्र भ्रथम खण्डके परिणाम अपुनरुक्तपनेसें अवशिष्ट जानने चाहिए | अर्थात्‌ प्रत्येक समय 


३. ता«भ्रदौ परुशेमों इति पाठ: । 


गाथा ९४ ] दंसणमोहोवसामणा २४७१ 


एवं चेव | विदियणिव्यग्गणकंडयपरिणामखंडाणं तदियणिव्कमणखंडयपरिणामखडेह्िं 
पुणरुत्तमावं कादूण णेदव्वं | एत्थ वि पढमखंडपरिणामा चेव अपुणरुत्तमावेण पडिसिद्धा 
त्ति। एदेणेव कमेण तदिय-चउत्थ-पंचमादिणिव्वग्गणकंडयाणं पि अणंवरो- 
वरिमणिव्वग्गणकंडएदि पुणरुत्तमावं कादूण णेदव्यं जाव दुचरिमणिव्वग्गणकंडय- 
पटठमादिसमयसब्वपरिणामखंडा पढठमखंडवज्जा  चरिमणिव्वग्गणकंडयपरिणामेहिं 
पुणरुत्ता होदूण णिट्टिदा त्ति | संपहद्टि चरिमणिव्वग्गणकंडयपरिणामोणं पि सत्याणे 
पुणरुत्तापुणरुत्तमावगवेसणा समयाविरोहेण कायच्वा । 

$ ९२, अधवा एवमेत्थ सण्णियासो कायव्वों | त॑ क्धथं ? पदमसमणए जं 
पटमखंड तम्न॒वरि केण वि सरिसं ण होह । पूणो पढमसमयविदियखंड विदियसमय- 
पढमखंड च दो वि सरिसाणि | पुणो पहमसमयतदियखंड विदियसमयविदियखंड च 
दो वि सरिसाणि | एवं गंतृण पुणी पढमसमयचरिमखंड विदियसमयदुचरिमखर्ड च 





शक 





लत >८- 


के प्रथम खण्डके परिणाम अगले समयके किसी भी खण्ढके परिणामोंके सदृश नहीं होते । 
इसी प्रकार दूसरे निबरगंणाकाण्डकके परिणामखण्डोंका तीसरे निरबंगंणाकाण्डकके परिणाम- 
खण्डोंके साथ पुनरूक्ततना जानना चाहिए। किन्तु यहॉपर भी प्रथम खण्डके परिणाम ही 
अपु नरक्तरूपसे अबशिष्ट रहते हैं। इसी क्रमसे तीसरे, चौथे और पाँचबें आदि निबंगंणा- 
काण्डकोके भी अनन्तर उपरिम निवंगणाकाण्डकोंके साथ पुनरुक्तपना वहाँ तक जानना 
चाहिए ज़ब जाकर ह्विचरस निवंगंणाकाण्डकके प्रथमादि समयोंके सब परिणामखण्ड प्रथम 
खण्डको छोड़कर अन्तिम निवंगंणाकाण्डकके परिणामोंके साथ पुनरुक्त होकर समाप्त होते 
है। अब अन्तिम निर्वंगंणाकाण्डकके परिणामोंके स्वस्थानमें पुनरुक्त-अपुनरूक्तपनेका 
अनुसन्धान परमागमके अधविरोधपूबंक करना चाहिए। 

विशेषा्थ--यहाँ निरबंगंणाकाण्डकके आश्रयसे पूर्ब-पूब समयके परिणामोंकी उत्तरोत्तर 
आगे-आगेके परिणामोंके साथ किस प्रकार सदृशता ओर बिसदृशता है. यह बतलाया 
गया है | उदाहरणाथ्थे प्रथम समयके प्रथम खण्डके परिणाम अगले समयोंके किसी भी खण्डके 
परिणामोके सदृश नहीं दहै। इसी प्रकार दूसरे आदि समयोंके प्रथम खण्डके परिणामोके 
विषयमें भी जान लेना चाहिए । थे भी उत्तरोत्तर आगे-आगेके समयोंके किसी भी खण्डके 
परिणामोंके सदृश नहीं हैं। शेष परिणासोंके विषयमें ऐसा जानना चाहिए कि प्रथम समयके 
द्वितीय खण्डके परिणाम तथा दूसर समयके प्रथम खण्डके परिणाम परस्पर सदझ् हैं। 
इसीप्रकार आगे भी संदृष्टिके अलुसार जान लेना चाहिए। 


३९५२ अथवा यहाँपर इस प्रकार सन्निकर्ष करना चाहिए। 

शंका---बह केसे * 

समाधान--भ्रथम समयमें जो प्रथम खण्ड है वह ऊपर किसोके साथ भी सदृश 
नहीं है । पुनः प्रथम समयका दूसरा खण्ड तथा दूसरे समयका प्रथम, खण्ड दोनों ही सदृझ 
है। पुनः प्रथम समयका तोसरा खण्ड और दूसरे समयका दूसरा खण्ड ये दोनों सदृश हैं । 
इसी प्रकार जाकर पुनः प्रथम समयका अन्तिम खण्ड तथा दूसरे समयका छ्विचरम खण्ड ये 

३१ 
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दो वि सरिसाणि | एवं विदियसमयपरिणामखंडाणं तदियसमयपरिणामखंडाणं च 
सण्णियासो कायच्वों। एवस्रुवरि वि अणंतराणंतरेण सण्णियासविद्यणं जाणियूण 
णेदव्वं । एवमणुकट्टिररूवणा गया । 


दोनों सदृश्ञ हैं । इसी प्रकार दूसरे समयके परिणामखण्डोंका और तौसरे समयके परिणाम- 
खण्डोंका सन्निकष करना चाहिए । इसी प्रकार ऊपर भी पिछलेकी तदनन्तरके साथ सज्निकृष- 
विधि जानकर कथन करना चाह्दिए । इस भ्रकार अनुद्ृष्टिप्ररूपणा समाप्त हुई । 


विशेषा्थ--यहाँपर आगे कद्दे जानेवाडे अल्पबहुत्व तथा अनुक्ृष्टि रचनाका स्पष्ट 


ज्ञान करनेके लिये अंकसंदृष्टि दी जाती दे | अधःभप्रवृत्ततरणका काछ अन्तमुंहूत है. जो अंक- 
संदृष्टिमें यहाँ १६ स्वीकार किया गया है। कुल परिणाम असंख्यात छोकप्रमाण है, जो यहाँ 
३०७२ स्वीकार किये गये हैं। ये सब परिणाम प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर समान बृद्धिको लिये 

५ हुए हैं। इस हिसावसे यहाँ समान बृद्धि या चयका प्रमाण ४ है। प्रथम स्थानमें बृद्धिका 
अभाव है, इसलिये प्रथम समयको छोड़कर १५ समयोंमें क्रशः चयको वृद्धि हुई है, अतः 
एक कम सब समर्थोंके आधेको चय ओर समयोंकी संख्यासे गुणित करनेपर १६- १८ १५, 
१०--२८ डरा र 2४० १६० ४८० चयधघनका प्रमाण होता है । इसे सवंधन ३०७९२ में से 

+ घटाकर शेष २५०२ में सब समयोंका भाग देनेपर १६२ लब्घ आता है। यह प्रथम समयके 
परिणामोंका प्रमाण हे | पुनः प्रथम समयके कुछ परिणामोंकी संख्या १६२ में चयका प्रमाण 
४ मिलानेपर दूसरे समयके सब परिणामोंकी संख्या १६६ होती हे । इसमें चयका प्रमाण 
४ मिलानेपर तोसरे समयके सब परिणामोंकी संख्या १७० होती है । इसी हिसाबसे प्रत्येक 
समयमें चयश्रमाण परिणामोंकी बृद्धि करते हुए अन्तिम सययमें सब परिणामोंकी संख्या 
२२२ द्ोती है। इस प्रकार १६ समयोंमें विभाजित इन परिणामोंका कुछ योग ३०७२ होता 
है। इसका आशय यह हे कि नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रथम समयमें कुछ १६२ परिणाम होते हैं, 
दूसरे समयमें १६६ ओर तीसरे समयमें १७० परिणाम होते हैं । एक समयमें एक जीवफे 
एक ही परिणाम होता हे, इसलिये यहाँ प्रत्येक समयमें उस उस समयके ये परिणाम नाना 
जीबोंके होते हैं, ऐसा कहा गया है । 


यह तो अध'प्रवृत्तकरणके कालमें उसमें होनेवाले सब परिणामोंका विभागीकरण किस 

प्रकारसे दें इसका विचार हुआ | अब ऊपरके समयोंमें स्थित जीवोके परिणामोंकी नोचेके 
समयोंमें स्थित जीवोंके परिणामोंके साथ सदृशता और विसदृशता किस प्रकारसे हे यह्‌ 
बतढानेके लिए अनुकृष्टि रचना करते हैं। अधः्प्रवृत्तकरणके प्रत्येक समयके जितने परिणाम 
हैं. उनके अन्तमुहूर्तके जितने समय हैं. उतने खण्ड करे । यह अन्तमुंहूर्त अधःप्रबृत्तकरणके कालके 
संख्यातवें भागप्रमाण है। इस हिसावसे संख्यातका प्रमाण ४ स्वीकार कर डसका भाग १६ 
में देने पर ४ लब्घ आये | निवंगंणाकाण्डकका प्रमाण भी इतना ही है, अतः प्रत्येक समयके 
परिणामोंको चार-चार खण्डोंमें विभाजित करना चाहिए | उसमें भी प्रथम खण्डसे द्वितीय 
खण्ड, द्वितीय खण्डसे ठ्तोय खण्ड और ठृतीय खण्डसे चतुर्थ खण्ड विशेष अधिक है। यहाँ 
विशेष या चयका प्रमाण अन्‍्तमुंहृतका भाग निवर्गणाकाण्डकके प्रमाणमें देने पर जो छब्घ 

/! आबे उतना है। पहले अंकसंदृष्टिमं निर्बंगंणाकाण्डकका प्रमाण ४ बतछा बा आये हैं। 
५. श्नस्तमु हूर्तका प्रमाण भो इतना ही है । अतः अन्तमु ह॒तेका प्रमाण ४ का भाग निर्वंगंणाकाण्डक 








गाथा ६४ ] दंसणमोद्दोबसामणां श्ष्ट३े 
के प्रमाण ४ में देने पर छब्ध १ आया। यही प्रकृतमें बिशेषका प्रमाण है। इस द्विसाबसे 
यहाँ प्रथम खण्डमें तो वृद्धिका प्रश्न ही नहीं उठता । दूसरे खण्डमे प्रथम खण्डसे १ संख्या 
की वृद्धि हुई हे, तीसरे खण्डमें प्रथम खण्डसे २ संख्याकी और चौथे खण्डमें प्रथम खण्डसे 
३ संख्याको वृद्धि हुई हे, क्योंकि प्रथम खण्डसे उत्तरोत्तर द्वितीयादि खण्डोंमें एक-एक अंककी 
वृद्धि स्वीकार करनेपर उन खण्डोंमें वृद्धिको भ्राप्त हुई संख्या उक्तप्रमाण ही प्राप्त होती है। इस 
प्रकार प्रकृतमें चय धनका कुछ योग ६ द्वोता है। इसे प्रथम समयके परिणाम १६२ मेंसे घटा 
देनेपर कुछ १५६ परिणाम शेष रहे। इसमें खंडप्रमांण संख्या ४का भाग देने पर ३९० 
प्रथम खण्डके परिणामोंका प्रमाण होता दै। कथा द्वितोयादि खण्डोंका प्रमाण कऋ्रमसे 
४०, ४१९ और ४२ होता है। यह प्रथम समयके परिणामोंकी खण्डोंमें रचना किस प्रकार है 
इसका क्रम है | इसी विधिसे द्वितीयादि समयोंके परिणामोंकी ४-४ खण्डोंमें रचना कर छेनी 
चाहिए | आगे इसीको अंकसंदृष्टिको रचना द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 











समयका णा । 
परिणामोंका (थम खण्ड द्वितीय खण्ड तृतीय खण्ड. चतुथथ खण्ड 
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अथसंदृष्टिफो स्पष्ट करनेके लिये यह अंकसंदृष्टि कल्पित की गई हे। इसे देखनेसे 
विद्त होता है कि प्रथम समयके प्रथम खण्डके जो ३९ परिणाम हैं वे मत्र प्रथम समयमें 
ही किन्हीं जोबोंके पाये जाते हैं. द्वितोयादि समयोंमें नहीं। प्रथम समयके द्वितीय खण्डके 
जो ४० परिणाम हैं वे किन्हीं जीबोंके प्रथम समयमें भी पाये जाते हैं. ओर किन्हीं जीवोंके 
दूसरे समयमें भो पाये जाते हैं। इससे अगले समयोंमें नहीं। प्रथम समयके तृतीय खण्डके 
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$ ९३, संपहि अप्पावहुअपरूवर्ण कस्सामो | त॑ च दुविहमप्पाबहुअं सत्थाण- 
परत्थाणमेदेण । तत्थ ताब सत्थाणप्पाबहुअं कस्सामो। त॑ जहा--अधापवत्तकरण- 
पढमसमयम्मि पढमख्रंडजहण्णपरिणामी थोवों | तत्थेव विदियखंडजहण्णपरिणामों 
अणंतगुणो । तदियखंडजदृण्णपरिणामो अणंतग्रुणो। एवं णेदव्यं॑ जाव चरिमखंड- 
जदृण्णपरिणामी अणंतगुणों त्ति। एवं पढमसमयपरिणामखंडाणं जदृण्णपरिणाम- 
इ्राणाणि चेव अस्सिऊण सत्थाणप्पावहुअं कद | संपहि पढमसमयम्मि पढमखंडस्स 
उक्कस्सपरिणामों थोबो । तत्थेव विदियखंडठक्कस्सपरिणामो अणंतमुणों । तदियखंड- 
उकस्सपरिणामी अणंतगुणो | एवम्रुवरि वि णेदव्वं जाव चरिमखडउकस्सपरिणामी 
अणंतगुणो कत्ति। एवं पटमसमयसब्बखंडाणमुकस्सपरिणामे अस्सियूण सत्थाणप्पा- 
चहुअं भणिद | एवं चेव विदियसमयप्पहुडि खंड पडि ट्विदजहण्णुकस्सपरिणामाणं 
सत्थाणप्पाबहुअमणुगंतव्व॑ जाबव अधापवत्तकरणचरिमसमयों त्ति। तदो सत्थाणप्पा- 
बहुअं गदं । संपह्दि परत्थाणप्पाबहुअपरूवणइुप्नुवरिमं सुत्तपबंधभाह--- 
जो ४९ परिणाम है वे प्रथम समयके समान द्वितीय और तृतीय समयमें भी पाये जाते हैं, 
इससे अगले समयोंमें नही ओर इसी प्रकार प्रथम समयके चोथे खण्डके जो ४२ परिणाम 
वे प्रथम समयसे लेकर चौथे समय तक ही पाये जाते हैं, इससे अगले समयोमें नहीं। 
इस प्रकार प्रथम समयके परिणामोंकी अनुक्ृष्टि उक्त अंक संदृष्टिके अनुसार चोथे समय तक 
बनती है, इससे आगे नहीं। तथा चौथे समयसे आगे प्रथम समयमें पाये जानेवाले परिणामों 
की निवृत्ति हो जाती है, इसलिये इससे आगे प्रथम समयके परिणामोंकी व्युच्छित्ति हो जाने 
से निबंगंणाकाण्डकक्रा प्रमाण भी 9 समयप्रमाण ही प्राप्त होता हे । यह प्रथम समयके 
परिणामोंकी व्यवस्था है | द्वितीयादि समयोंमें पाये जानेवाढे परिणामोंकी व्यवस्था भी घक्त 
पद्धतिसे कर लेनी चाहिए, विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ प्रथक्‌-प्रथक्‌ मीमांसा नहीं की 
है । शेष स्पष्टीकरण मूलसे ही हो जाता हे हे 
५ ९२. अब अल्पबहुत्वका कथन करेंगे। वह अल्पवहुत्व स्वस्थान और परस्थानके 
भेदसे दो प्रकारका हैं। उनमेसे सर्वप्रथम स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करेगे। यथा-- 
अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्रथम खण्डका जधन्य परिणाम सबसे स्तोक हे। उससे 
बह्दीं पर द्वितीय खण्डका जघन्य परिणाम अनन्तगुणा हे। उससे वहीं पर तीसरे खण्डका 
जघन्य परिणाम अनन्तगुणा है। इस प्रकार वहीं पर अन्तिम खण्डका जघन्य परिणाम 
अनन्तगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक जानना चाहिए। इस प्रकार मात्र प्रथम समयके 
परिणामखण्डोंके जघन्य परिणामस्थानोंका अवलम्बन लेकर स्वस्थान अल्पबहुत्व किया। 
अब प्रथम समयमे प्रथम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम स्तोक है । उससे वहीं पर दूसरे खण्डका 
उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा हे | उससे वहीं पर तीसरे खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा 
है । इसी प्रकार आगे भी अन्तिम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है इस स्थानके भ्राप्त 
होने तक कथन करना चाहिए | इस प्रकार प्रथम समयके सब खण्डोंके उत्कृ.्ट परिणामोंफा 
आउम्बन लेकर स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन किया। इसी प्रकार दूसरे समयसे छेकर 
अध)प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक प्रत्येक खण्डके प्रति प्राप्त जघन्य ओर उत्कृष्ट परिणा्ों- 
का स्वस्थान अल्पबहुत्व जानना चाहिए। इसके बाद स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन समाप्त 
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# अधापवत्तकरणपठमससयए जहण्णिया विसोही थोवा | 

६ ०४, कि कारणं ? एत्तो अण्णस्स जहृण्णवरिसोहिड्डाणस्स अधापवत्तकरण- 
विसए अगुवलंभादो । 

# विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा । 

$ ०७, कुदो ? पढमसमयजहृण्णविसोहिद्ठाणादों छट्टाणक्मणासंखेज्जलोगमेच- 
विसोहिद्ठाणाणि समुल्लंधियूण ट्विदविदियखंडजदृण्णविसोहिद्वाणसस विदियसमए 
जहण्णभावदंसणादो । 

# एवमंतो मुहुत्त । 

$ ९६, एवमेंदेण कमेण जदण्णविसोहीओ चेव पडिसमयमणंतगुणकमेण 
णेदव्वाओ जाव अंतोमरहृत्तमुवरिं चडिदृण ट्विदपठमणिव्वग्गणकंडयचरिमसमओ त्ति 
भणिदं होदि । 


न अप किलज जज. अटड अल सऔऩी जाओ अजजणजश्थिब लि तिल जन 
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हुआ । अब परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 

# अधःप्रवत्तकरणके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे स्तोक है । 

६ ९४. क्योंकि इससे कम अन्य जघन्य विशुद्धिस्थान अधभ्मवृत्तकरणमें नहीं 
पाया जाता । 

# उससे दूसरे समयमें जधन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है । 

६ ९५ क्योंकि प्रथम समयके जधन्य विशुद्धिस्थानसे षदस्थानक्रमसे असंख्यात छोक- 
मात्र विशृद्धिस्थानोंको उल्लंघन कर स्थित हुए दूसरे खण्डके जघन्थ विशुद्धिस्थानका दूसरे 
समयमें जघन्यपना देखा जाता है| 

विशेषार्थ---अधःप्रबृत्तकरणके प्रथम समयका जो दूसरा खण्ड है तत्सदृश ही दूसरे 
समयका प्रथम खण्ड है। जेसा कि पूर्बोक्त अंक संदृष्टिसे स्पष्ट ज्ञात होता है। इन दोनों 
स्थानोंकी जघन्य विशुद्धि समान होकर भी यह प्रथम समयके प्रथम खण्डकी जधन्य 
विशुद्धिसे घटस्थान पतितक्रमसे अनन्तगुणी है यह्‌ उक्त सूत्रका तापये हे। जीवकाण्ड ज्ञान- 
मार्गणाके अन्तर्गत श्रुतज्ञान श्रूपणाके समय पर्यायज्ञानके ऊपर पर्योयसमास न्ञानके बृद्धि 
क्रमको बतलानेके लिये जो पट्स्थानपतित वृद्धिका निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ भी 
घटित कर लेना चाहिए | 


# इस प्रकार अन्तपुहृत तक जानना चादिए । 

६ ९६. इस प्रकार अन्तमु हृत ऊपर जाकर स्थित हुए प्रथम निबंगंणाकाण्डकके अन्तिम 
समयके प्राप्त दोने तक इस कऋ्रमसे जघन्य विशुद्धिका ही श्रति समय अनन्तगुणितक्रमसे 
कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पये हे । 

विशेषार्थ--अधःभप्रवृत्तकरणमें प्रत्येक निर्बंगंणाकाण्डकका प्रमाण अन्तमु हूत हे जो 


अधःप्रवृत्ततरणके कालके संख्यात्थें भागप्रमाण है । अधश्प्रवृत्ततरणके प्रथम समयसे छेकर 
प्रथम निर्व्गणाकाण्डकके अन्तिम समय तक प्रथम समयको जघन्य बिशुद्धिसे दूसरे समय- 
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$ ९७, संपहि छत्तो उवरि किंचि णाणत्तमत्थि त्ति तप्पदुष्पायणडुमिदमाह--- 

# लदो पढ़मसमए उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा। 

$ ९८, कि कारण ? पुव्विल्लजहृण्णविसोह्दी णाम अधापवत्तकरणपद्मसभय- 
विसोहिद्ठाणाणं चरिमखंडस्सादिविसोही ! एसा वुण तत्थेबुकस्सविसोही, तत्तो असंखेज- 
लोगमेत्तपरिणामद्ठाणाणि छट्ठाणवड्टिटसरुवाणि वोलिय समवद्विदा। तदो पुव्विल्‍्ल- 
जहण्णविसोहीदी एसा अणंतगुणा जादा । 

# जम्हि जहण्णिया विसोही णिट्टिदा तदो उवरिमसमए जहण्णिया 
विसोही अणतय॒णा। 


की जधन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है । दूसरे समयको जघन्य विशुद्धिसे तीसरे समयकी जघन्य 
बिशुद्धि अनन्तगुणी है तथा तीसरे समयकी जघन्य विशुद्धिसे चौथे समयकी जघन्य बिशुद्धि 
अनन्तगुणी है । इस प्रकार निर्वर्गंणाकाण्डकके अन्तिम समय तक पूर्ब-पूर्वके समयकी जघन्य 
विज्वुद्धिसे अगले-अगछे समयकी जघन्य विशुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तगुणी जाननी चाहिए यह 
उक्त सूत्रका वायय है । अंकसदृष्टिकी अपेक्षा यहाँ निरबर्गणाकाण्डकका प्रमाण ७ है । निबंगंणा- 
काण्डककी प्रत्येक समयको यह जघन्य विशुद्धि अधः्प्रवृत्तकतरणके प्रथम समयके प्रथमादि 
खण्डगत जघन्य बिश्ुद्धियोंके सदृश होनेसे निर्वगंणाकाण्डकके अन्तिम समय तक इसका 
जघन्यपना देखा जाता है यह उक्त अंकसदृष्टिसे मे प्रकार ज्ञात होता है । 

हे हे ९७ अब इससे ऊपर कुछ नानात्व है उसका कथन करनेके लिये इस सूत्रको 
कह न 

# उससे प्रथम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है । 

५ ९८. क्योंकि इससे समनन्‍्तर पूर्व जो जघन्य बिशुद्धि बतछा आये है वह तो 
अध:अदृत्तकरणके प्रथम समयके विशुद्धिस्थानोंके अन्तिम खण्डको आदिकी विश्वद्धि हे और 
यह ( प्रकृत सूत्र निर्दिष्ट ) वहींपर उत्कृष्ट विशुद्धि हे जो उक्त जघन्य बिश्वुद्धिसे छहद्द स्थान 
क्रमसे वृद्धिरूप असंख्यात छोकप्रमाण परिणामस्थानोको उल्लंघनकर अवस्थित है, इसलिए 
अनन्तर पूर्वकी जघन्य विश्युद्धिसे यह अनन्तगुणी हो गई है । 

विशेषा्--प्रथम निबंगंणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जघन्य विशुद्धि और अध+- 
प्रवृत्तकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डकी जघन्य विशुद्धि सदृश है यह समनन्‍्तर पूछ 
ही बतला आये हैं। यहाँ प्रथम निवर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जघन्य विश्वुद्धिसि अध:- 
प्रवत्तकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डको उत्कृष्ट विशुद्धिको जो अनन्तगुणा बतछाया है 
सो इससे उसी खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धि लेनी चाहिए, क्‍योंकि प्रथम निबंगंणाकाण्डकके 
अन्तिम समयकी जघन्य विशुद्धिसे अधश्मवृत्तकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अन्तिम खण्डकी 
उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होना युक्तियुक्त है। अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा अधभ्रवृत्तकरणके 
प्रथम समयका अन्तिम खण्ड ४२ अंक प्रमाण है। चौथे समयके प्रथम खण्डका भी यही 
प्रमाण है। अतः स्पष्ट है कि प्रथम निर्वं्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जघन्य बिशुद्धिसे 
प्रथम समयको उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है। 

# पूर्वमें जहाँ जघन्य विशुद्धि समात्त हुई है उससे उपरिम समयमें जघन्य 
विशुद्धि ( प्रथम समयकी उत्कृष्ट पिशुद्धिसे ) अनन्तगुणी है । 


बन चलते उ> +-+अ -डी-ज 


गाथा ९४ ] दंसणमोहोवसामणा २४७ 


$ ९९, एत्थ 'जम्हि जहृण्णिया विसोही णिट्टिदा' त्ति वयणेण पढसणिव्वग्गण- 
कंडयचरिमसमयस्स परामरिसो कओ । तमवहियं कादूण जह्णविसोहिड्ठाणाणमणंत- 
गरुणवड़िकमेण पुव्व॑ परूविदत्तादो । तदो उवरिमसमए त्ति बुत्ते विदियणिव्वग्गण- 
कंडयपठमसमयो पेत्तव्यों । एत्यतणजदृण्णविसोह्दी पढमसमयउकस्सविसोहीदो 
अणंतगुणा होह । कि कारण ? पठमसमयउकस्सविसोही णाम विदियसमयद्चरिमखंड- 
चरिमपरिणामेण समाणा होदृण उब्बंकमावेणाबद्धिता । एसा वुण जहृण्णविसोही 
तत्थतणचरिमखंडजदहण्ण परिणामेण अट्ठंकसरूवेण समाणा | तेणाणंतगृुणा जादा | 

# विदियसमए उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । 

$ १००, कि कारणं १ पुव्विल्लजहण्णविसोहदी णाम विदियसमयचरिमखंडस्स 
जहृण्णपरिणामों । एसो वुण तत्तो असंखेजलोगमेत्तछट्ठाणाणि समुल्लंधियूण ट्विद- 
विदियसमयचरिमखंडउकस्सविसोहि त्ति | तेण कारणेणाणंतगुणा जादा । 


दि कक आर का कम जप 





न रस आज की ये जय 
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$ ९९. यहाँ अर्थात्‌ उक्त सूत्रमे 'जम्हि जदृण्णिया विसोही णिद्धिढा' इस बचनसे 
प्रथम निवंगंणाकाण्डकके अन्तिम समयका परासझ किया गया हैे। इसे मर्यादा करके 
जघन्य विश्वुद्धिस्थानोंका अनन्वगुणी बृद्धिके क्रमसे पहले दी कथन कर आये हैं। उससे 
उपरिम समय ऐसा कहने पर दूसरे निवंगणाकाण्डकका प्रथम समय लेना चाहिए। यहाँकी 
जघन्य विश्ुद्धि प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी होती हे, क्‍योंकि प्रथम समयकी 
उत्कृष्ट विशुद्धि द्वितोय समयके द्विचरम खण्डक अन्तिम परिणामके सदृश्ञ होकर ऊबंकपनेसे 
अवस्थित है और यह जघन्य विशुद्धि वहीं ( दूसरे समय ) के अन्तिम खण्डके अष्टॉंक- 
स्वरूप जघन्य परिणामकूपसे अवस्थित हे | इसलिए अनन्तगुणी द्वो गई हे । 

विशेषार्थ---द्वितीय निवर्गणाकाण्डकके प्रथम समयकी जो जघन्य विश्युद्धि है उसके 
समान द्वो अधः््रवृत्तकरणके द्वितीय समयके अन्तिम खण्डकी जघन्य बिशुद्धि है जो अधः- 
प्रवुत्तिकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी है। इसका 
कारण यह हे कि अधःश्प्रवृत्तकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डकी यद्द उत्कृष्ट बिशुद्धि 
द्वितीय समयके उपान्त्य खण्डके अन्तिम परिणामके सद्ृश ऊबकप्रमाण हे और इससे उसी 
समयके अन्तिम खण्डकी जधन्य विशुद्धि अष्टांकस्वरूप होनेसे अनन्तगुणी हे | 

# उससे दूसरे समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है । 

$ १००, क्‍योंकि पूथंकी जघन्य विशुद्धि दूसरे समयके अन्तिम खण्डके जघन्य 
परिणामस्वरूप है, परन्तु यह उससे असंख्यात छोकग्रमाण घटस्थानोंको उल्लंघन कर स्थित 
हुए दूर समयके अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विश्वुद्धि हे, इसलिये यह उससे अनन्तगुणी द्वो 
जाती है । 

विशेषार्थ--यहाँ पर दूसरे समयसे अधश््रवृत्तकरणका दूसरा समय लिया गया है । 
इसके अन्तिम खण्डकी जो जघन्य विश्वुद्धि द्वे उतनी ही द्वितीय निरंगंणाकाण्डकके प्रथम 
समयकी जघन्य विशवद्धि है ये दोनों बिश्युद्धियाँ परस्पर समान हैं, अतः उससे चूणिसूज्रमें 
अधश्प्रवृत्तकरणके दूसरे समयके अन्तिम खण्डको उत्कृष्ट विशुद्धिको जो अनन्तगुणा बतलछाया 
है वह युक्तियुक्त दी है, क्योंकि पूबंकी जधन्य विशुद्धि उसो खण्डके प्रथम परिणामस्वरूप 


२४८ जयधवछासहिंदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगद्दार॑ १० 


# एवं णिव्वग्गणकंडयमंतोमुहुत्तद्यमेश॑ अधापवत्तकरणचरिम- 
समयो त्ति। 

$ १०१, एवमेदीए दिसाए अंतोमुहत्तद्ममेत्तमेग॑ णिव्वग्गणकंडयमबद्ठिदं 
कादण जहण्णुकस्सपरिणामाणमुवरिमहेट्टिमाणमप्पाबहुअं कायव्व॑ं जाव सव्वणिव्बग्गण- 
कंडयाणि जहाकममुल्लंघियूण पुणो दुचरिमणिव्वग्गणकंडयचरिमसमयउकष स्सविसोडीदो 
अधापवत्तकरणचरिमसमए जदृण्णिया विसोह्दी अणंतगुणा होदूण जहण्णविसोह्दीण 
पजवसाणं पत्ते त्ति। एदुदुरं जाव एगंतरिदजदृण्णुक्कस्सविसोहिद्दाणपडिबद्धाए 
पयदष्पावहुअपरूवणाएं णत्थि णाणत्तमिदि वुत्त होह | 


६ १०२, संपह्दि एदेण सुत्तेण ख्ूचिदत्थस्स किंचि विवरणं कस्सामो | त॑ जहा-- 
पढमणिव्वग्गणकंडयविदियसमए उक्कस्सविसोह्दीदी उवारि विदियणिव्वग्गणकंडय विदिय- 
समए जहृण्णविसोहदी अणंतगुणा । एदम्हादो उबरि पढमणिव्वग्गणकंडयतद्यिसमए 
उक्कस्सिया विसोद्दी अगंतमुणा । एदिस्से उबरि विदियणिव्वग्गणकंडयतदियसमए 
है और यह्‌ उत्कृष्ट विशृद्धि उसी खण्डके अन्तिम परिणामस्वरूप है जो षटम्थानपतित 
असंख्यात लोकप्रमाण वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हुई हे । 


# इस प्रकार अन्तमुहृ्त कालप्रमाण एक (प्रत्येक) निर्वर्गंणाकाण्डककोी अवस्थित 
कर अध!ःप्रवृत्ततररण के अन्तिम समय तक अल्पबहुत्व जानना चाहिए । 

६ १०१, इस प्रकार इस पडद्धतिसे अन्तमु हृत कालगप्रमाण एक निबंगंणाकाण्डकको 
अवस्थित कर उपरिम और अधस्तन जधघन्य ओर उत्कृष्ट परिणामोंका अल्पवहुत्व करना 
चाहिए। और यह सब अल्पबहुत्व सब निवंगंणाकाण्डकोंको क्रमसे उल्लंघन कर पुनः 
द्विवरसनिवंगंणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उत्कृष्ट विशद्धिसे अधभ्नवृत्तकरणके अन्तिम 
समयकी जघन्य विश्वद्धि अनन्तगुणी होकर जचघन्य विशृद्धिका अन्त प्राप्त होने तक करना 
चाहिए । इतने दूर तक जो एक-एक निवरगणाकाण्डकके अन्तरसे जघन्य ओर उत्कृष्ट विशद्धि- 
4४2 प्रतिबद्ध भ्रकूत अल्पबहुत्व कद्दा दे उसमें कोई भेद नहीं हे यह उक्त कथनका 
तात्पय हू | 





विशेषाथे---यह परस्थान अल्पबहुत्व बतलानेका प्रकरण है, इसलिये पूब॑में ऊपर 


ओर नीचेके परिणामोंकी विशुद्धिका जो अनुक्ृष्टि पद्धतिसे अल्पबहुत्व बतछाया गया हे 
बह आगेके परिणामोंमें किस प्रकारका है यह बतछानेके किए यह सूत्र आया है। इस 
विषयका विशेष स्पष्टीकरण आगे श्री जयघवलछा जीमें स्वयं किया ही है | 


$ १०२. अब इस सूत्रसे सूचित हुए अथका कुछ विवरण करेंगे। यथा--प्रथम 
निवंगंणाकाण्डकके दूसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे ऊपर दूसरे निवंगणाकाण्डकके दूसरे 
समयकी जघन्य बिशुद्धि अनन्तगुणी है'। इससे ऊपर प्रथम निबंगणाकाण्डकके तीसर 
समयकी उत्कृष्ट बिशुद्धि अनन्तगुणी है। इससे ऊपर दूसरे निबंगकाण्डकफे तीसरे समयकी 
जघन्य विश्वद्धि अनन्तगुणी हे। इससे ऊपर प्रथम निबंगंणाकाण्डकके चोथे समयकी उत्ह्ृष्ठ 


गाथा ९४ दंसजमोहोबसामणा श्र 


जहृण्णविसोह्दी अणंतग्रुणा। तत्तो पठमणिव्वगणकंडयचउत्थसमए उक्‍्कसविसोही अणंत- 
गुणा | एवं जाणिऊण णेदव्यं जाव विदियणिव्वग्गणकंडयचरिमसमण जहण्णविसोही 
अणंतगुणा जादा त्ति। एवमणंतरोवरिमणिव्वगणकंडयजदण्णपरिणासाणमणंतरहेद्टि- 
मणिव्वर्गणकंडथुक्कस्सपरिणामेहिं जहाकममणुसंघाणं कादृण णेदव्यं जाव अधा- 
पत्त्तकरणचरिमसमए जद्दण्णिया विसोही दुचरिमणिव्वग्गणकंडयचरिमसमयुक्कस्स- 
विसोद्दीदो अगंतगरुणा होदूण जहण्णविसोहदीणं पञ्रवसाणं पत्ता त्ति। 

$ १०३, संपद्दि एत्तो उबरि चरिमणिव्वग्गणकंडयमेत्ताणमुक्कस्सपरिणामाणं 
चेव अप्पावहुअं णेदव्वमिदि पदुप्पायणहुमुत्तरं पंधमाह-- 


# लतदो अंतोमुद्ुत्तमोसरियूण जम्हि उकस्सिया विस्तोही णिद्धिदा 
तत्तो उबरिससमए उकस्सिया विसोही अणंतग॒ुणा । 


विशुद्धि अनन्तगुणी हे। इस प्रकार जानकर दूसरे निबंगेणाकाण्डकक॑ अन्तिम समयकी 
जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी दे इसके प्राप्त होने तक अल्पबहुत्व करते जाना चाहिए। इस 
प्रकार अनन्तर उपरिम॒ निवंर्गणाकाण्डकके जघन्य परिणामोंका अनन्तर अधस्तन निरबंर्गणा- 
काण्डकके उत्कृष्ट परिणामोंके साथ क्रमसे अलुसन्धान करते हुए अधघःप्रवृत्तकररणके अन्तिम 
समयकी जघन्य विश्लुद्धि द्िचरम निर्वंगंणाकाण्डक्के अन्तिम समयकी उत्कष्ट विशुद्धिसे 
अनन्तगुणी द्वोकर जघन्य बिश्वुद्धियोंके अन्तको प्राप्त होती दे इस स्थानके प्राप्त होने वक छे 
जाना चाहिए | 

विशेषाथे---पह ले द्वितीय निर्वंगंणाकाण्डकके प्रथम समयको जघन्य विशुद्धिसे प्रथम 
निवंगंणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उल्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी दे यह बतलछा आये हैं। यहाँ 
इससे आगे अल्पबहुत्बका क्‍या क्रम है यह सूचित करते हुए बतछाया दे कि प्रथम निवंर्गंणा- 
काण्डकके द्वितीय समग्रकी उत्कृष्ट बिशुद्धिसे द्वितीय निवंर्गंणाकाण्डकके द्वितीय समयकी 
जघन्य बिशुद्धि अनन्तगुणी है, क्‍योंकि प्रथम निवंगंणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उत्कृष्ट 
विशुद्धि ऊबंकस्वरूप हे और द्वितीय निर्वंगंणाकाण्डकके द्वितोय समयकी जघन्य बिशुद्धि 
अष्ट्रांकस्वरूप है। इसलिए यह उससे अनन्तगुणी छे। तथा इससे आगे अर्थात्‌ द्वितीय 
निवंगंणाकाण्डकके द्वितीय समयक्री जघन्य विशुद्धिसे प्रथम निवंगणाकाण्डकके तीसरे 
समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है, क्योंकि यह उत्कृष्ट विशुद्धि पू्वकी जधन्य विश्युद्धिसे 
षटस्थानपतितक्रमसे असंख्यात लोकग्रमाण बृद्धिके हो जानेपर प्राप्त होती है । इस प्रकार 
ऊपरके तथा नीचेके निर्वेगंणाकाण्डकोंके आश्रयसे जघन्य ओर उत्कृष्ट जिशुद्धिके अल्पबहुत्वका 
विचार अधशभ्मवृत्तकरणके अन्तिम समयकी जघन्य विशुद्धिके श्राप्त होने तक इसी क़मसे 
करना चाहिए। यह जघन्य विश्वुद्धि उपान्त्य निर्वंगंणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उत्कृष्ट 
विशुद्धिसे अनन्तगुणी है। 

६ १०३ अब इससे ऊपर अन्तिम निबंगंणाकाण्डकप्रमाण डत्कृष्ट परिणामोंका ही 
स्‍ करते हुए ले जाना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिये आगेके पभ्रवन्धको 
कहते हैं-- 

# पुनः अधःप्रवत्तकरणके अन्तिम समयसे अन्तप्लृहृते नीचे आकर जहाँ उत्कृष्ट 


बिशुद्धि समाप्त हुई है उससे उपरिम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । 
३२ 
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6६ १०४, एत्थ 'जम्दि उद्देसे उक्‍्कस्सिया विसोही णिट्टिदा' त्ति णिददेसेणेदेण 
दुचचरिमिणिव्वर्गणकंडयचरिससमयो परामरसिओ, तत्थतणुक्कस्सविसोह्दीदोी उबरि 
अधापवत्तचरिमसमयजहण्णविसोह्दीर अणंतगुणभावेण प्रुव्व परूविदत्तादो । 'तदो 
उचरिमसमये' त्ति बुत्ते चरिमणिव्वमाणकंडयपटमससयस्स गहणं कायव्वं, तत्थतणुकस्स- 
विसोड्दी पुष्विल्लजदृण्णविसोहिद्ठाणादो अणंतगुणा त्ति वुत्त होइ | एत्थ कारण सुगम । 

# एयमुकस्सिया विसोही शेदव्या ज़ाव अधापवत्तकरणचरिम- 
समयो त्ति। 

6६ १०७, एवमुकस्सिया चेव विसोह्दी अणंतराणं पेक्खियूणाणंतशुणा णेयव्वा । 
केद्द्रमिदि बुत्ते जाव अधापवत्तकरणचरिमसमयो त्ति पयदप्पावहुअपरूवणाए मज़ादा- 
णिद्देसो कदो। सेसं सुगम । 


$ १०४. यहाँ 'जिस स्थान पर उत्कृष्ट विशुद्धि समाप्त हुई दे” इस प्रकार इस निर्देशसे 
द्विचरम निरवंगंणाकाण्डकके अन्तिम समयका परामर्श किया गया है। उस स्थानकी उत्कृष्ट 
विशुद्धिसे ऊपर अधश्प्रवृत्ततरणके अन्तिम समयकी जघन्य विशुद्धिका अनन्तगुणेरूपसे 
पहले कथन कर आये हैं | “उससे ऊपरके समयमें” ऐसा कहने पर अन्तिम निबंगंणाकाण्डकके 
प्रथम समयका प्रदहण करना चाहिए। उस स्थानकी उत्कृष्ट विशुद्धि पूबंके जघन्य विश्वुद्धि- 
स्थानसे अनन्तगुणी द्वोती दे यह उक्त कथनका तात्पय है | यद्दाँ पर कारणका कथन सुगम हे । 

विशेषार्थ--पहले द्विचरम निवंर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उत्कृष्ट विश्वुद्धिसे 


अधम्प्वृत्ततरणके अन्तिम समयकी जो जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी बतछा आये द उससे 
अन्तिम निर्वंगंणाकाण्डकके प्रथम समयकोी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होतो हे यह इस 
सूत्रका भाव दे। कारण यह है कि यद्द जघन्य विशुद्धिसे पट्स्‍्थान पतित असंख्यात छोक- 
प्रमाण परिणामोकी वृद्धि होने पर प्राप्त दोती दे । 


# इस प्रकार उत्कृष्ट विशुद्धिका यद्द क्रम अध:प्रवृत्ततरणके अन्तिम समय तक 
ले जाना चाहिए | 


$ १०५. इस प्रकार समनन्‍्तर पूर्व समयोंको देखते हुए उत्कृष्ट विशुद्धि द्वी अनन्तगुणी 
ले जानी चाहिए। कितनी दूर तक ले जानी चाहिए ऐसा कहने पर “अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम 
समय न इस प्रकार प्रकृत अल्पबहुत्वप्ररूपणाकी मर्यादाका निर्देश किया दे। शेष कथन 
सुगम दे । 

विशेषाथे---यहाँ पूचमें निर्दिष्ट की गई कल्पित अंक संदृष्टिको ध्यानमें रखकर अनेक 
जीवोंके आश्रयसे विशुद्धिसम्बन्धी उक्त अल्पबहुत्वको स्पष्ट करते हैं। समझो एक जीव हे 
जो अध/भप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें विशुद्धिवश १ संख्याक परिणामको प्राप्त हुआ उसकी 
विशुद्धि सबसे जघन्य होगी ! अब एक ऐसा दूसरा जीव है जो दूसरे समयमें ४० संख्याक 
जघन्य परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी बिशुद्धि पूबको विशुद्धिसे अनन्तगुणी होगी। अब 
एक ऐसा तीसरा जीब है. जो ८० संख्याक जघन्य परिणाम्कों तीसरे समयमें प्राप्त हुआ | 





१ ता>“प्रतौ णिदेसे इलि पाठः । 
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उसकी विशुद्धि पूर्वकी विश्वुद्धिसे अनन्तगुणी होगी। अब एक ऐसा जीव है जो चौथे 
समयमें १२१ संख्याक जघन्य परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी बिशुद्धि पूबंको बिशुद्धिसे 
अनन्तगुणी होगी। यहाँ सबंत्र घटस्थान पठित क्रमसे असंख्यात छोकप्रमाण परिणामोंके 
बाद तत्तत्स्थानसम्बन्धी यह जघन्य विशुद्धिस्थान प्राप्त होता है ऐसा समझना चाहिए। अब 
एक ऐसा जीब दे जो अधशभप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें ही १६२ संख्याक उत्कृष्ट परिणामको 
प्राप्त हुआ। उसकी उत्कृष्ट बिश्वुद्धि पूवकोी जघन्य विशुद्धिसे अनन्तगुणी होगी। इस 
बिशुद्धिको भी अनन्तगुणी पूर्बोक्त प्रकारसे जान छेना चाहिए। अब एक ऐसा जीब दे जो 
द्वितीय निबंगणाकाण्डकके प्रथम समयमें १६३ संख्याक जघन्य परिणामको प्राप्त हुआ। 
उसको जघन्य विशुद्धि पूवकी उत्कृष्ट बिशुद्धिसे अनन्तगुणी हे | यहाँ पूषकी उत्कृष्ट विशुद्धि 
ऊवकस्वरूप दे ओर प्रकृत जघन्य विशुद्धि अष्टांकस्वरूप हे, इसडिये उससे यह अनन्वगुणो 
है । अब एक ऐसा जीव हे जो अधश्प्रवृत्तकरणके द्वितीय समयमें २०५ संख्याक उत्हृष्ट 
परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि पूवकी जघन्य विशुद्धिसे अनन्तगुणो दे। 
अब एक ऐसा जीव हे जो द्वितीय निबर्गंणाकाण्डकके द्वितीय समयमें २०६ संख्याक जघन्य 
परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी जघन्य विजशुद्धि पूबंकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणो है। 
अब एक ऐसा जीव हे जो अधःप्रवृत्ततरणके तीसरे समयमें २४९ संख्याक उत्कृष्ट परिणामको 
प्राप्त हुआ। उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि पूजकी जघन्य विशुद्धिसे अनन्तगुणी दे। ,यद्द एक 
क्रम है जिसे ध्यानमें लेकर परस्थानसम्बन्धी पूरे अल्पबहुत्वको समझ लेना चाहिए। अब 
यहाँ इसी विषयको स्पष्ट करनेके लिये कोष्लक दे रहे हैं-- 
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, $ १०६, एबसधापवत्तकरणविसोहीणमप्पाबहुअम॒हेण परूवणं कादृण संपहि 

पयदत्थम्रुवसंदरेमाणो सुत्तमिदमाह--- 

# एड्सघापवत्तकरणस्स लक्रबर्ण । 

$ १०७. एदमणंतरपरूविदमणुकट्िलिक्वणमधापवत्तकरणस्स लक्खणं दट्॒व्वमिदि 
भणिदं होदि | एवमेदस्तुवसंहरिय संपद्दि अपुव्वकरणलक्खणपरूवणडूमिदमाह-- 

# अपुव्चकरणस्स पठमसमए जहण्णिया विसोही थोवा | 

$ १०८. एत्थ ताव अपुव्वकरणड्मंतोघुहुत्तपम्राणं समयभावेण ट्डविय तत्थ 
परिणामाणमवद्गाणकमं सुत्तत्तचिद॑ बत्तहस्सामो । त॑ जहा--तत्थ तिण्णि अणि- 
ओगद्दाराणि--परूवणा पमाणमप्पाबहुअं च। तत्थ परूवणदाए अत्थि अपुव्बकरण- 
पदमसमए परिणामइाणाणि | एवं णेदव्यं जाबव चरिमससओ त्ति। परूवणा गया | 
पममाणं--एकेकम्मि समए परिणामड्राणाणि असखेज़ा लोगा | पमाणं गदं । 

$ १०९, अप्पाबहुअं दुविहं--विसोह्दीणं तिव्व-मंदप्पाबहुअं परिणामपंति- 


'-- लकी 5 >क्‍नजिलओल जय + ५» 





१. यहाँ १ से छेकर १६ तककी संख्या अधःप्रवृत्तकरणके समयोंकी सूचक हे । 
२ ब्रेकेटफे भीवरकी संख्या निवंर्गणाकाण्डकॉंकी सूचक हे। प्रत्येक निवंगंणाकाण्डक 
४-४ समयोंका है । 

३. १, ४० आदि संख्या उस उस समयके उस उस संख्याक परिणामकी सूचक हे । 

४७. यहाँ जघन्यसे जघन्य, जधघन्यसे उत्कृष्ट, उत्कृष्से जघन्य ओर उत्कृष्टसे उत्कृष्ट 

प्रत्येक स्थान अनन्तगुणी विश्वुद्धिको लिये हुए हे । 

$ १०६ इस «प्रकार अधभ्मवृत्तकरणसम्बन्धी विशुद्धियोके अल्पबहुत्वद्वारा कथन 
करके अब श्रकृत अथका उपसंह्वार करते हुए इस सूत्रको कहते हैं-- 

# यह अधःभप्रवृत्तकतरणका लक्षण हे | 

$ १०७, यह अनन्तर पूर्ब कहा गया अलनुत्कृष्टिका लक्षण अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण 
जानना चाहिए यहू उक्त कथनका तात्पय हे। इस प्रकार इसका उपसंद्वार कर अब अपूब- 
करणके लक्षणका कथन करनेके लिए इस सूत्रको कहते हैं-- 

# अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जधन्य विशुद्धि सबसे स्तोक है । 

6 १०८, यहाँ पर सवप्रथम अपूर्बकरणके अन्तमुहूतप्रमाण काछको समयरूपसे 
स्थापित कर बहाँ परिणामोंके सूत्र द्वारा सूचित हुए अवम्धानक्रमको बतछावेगे। यथा-- 
प्रकृतमें तोन अनुयोगद्वार हैं--प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व | उनमेंसे सर्वप्रथम प्ररूपणा 
अनुयोगद्वारको बतछाते हैं--अपूर्वकरणके प्रथम समयमें परिणामस्थान हैं। इसी प्रकार 
अन्तिम समय तक कथन करते हुए ले जाना चाहिए । प्ररूपणा अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। 
प्रभाण--एक-एक समयमें परिणामस्थान असंख्यात छोकप्रमाण हैँ। प्रमाण अनुयोद्वार 
समाप्त हुआ | 

$ १०९ अल्पबहुत्व दो प्रकार है--विश्युद्धियोंकी तोन्नता-मन्दतासम्बन्धी अल्पबहुत्व 
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दीइत्तप्पाबहुअं चेदि | तत्थ ताव पढमसमयप्पहुडि परिणामपंत्तीणमायामस्स थोव- 
बहुत्तविधिं वत्तइस्सामो । त॑ं जहा--अधुव्वकरणपढमसमणए परिणामपंतिआयांमो थोवो । 
विदियसमए विसेसाहिओ । केत्तियमेत्तो विसेसो? असंखेज्जलोगपरिणामइटाणमेत्तो । 
होंतो वि पहमसमयपरिणामपंतिमंतोब्युहुत्मेचखंडाणि कादृण तत्थ एयखंडमेत्तो । 
एवमणंतरोवणिधाए विसेसाहियकमेण णेदव्वं ज्ञाव चरिमसमयपरिणामपंतिआयामो 
त्ति | णवरि समए समए अपुष्वाणि चेव परिणामद्ाणाणि | संपद्दि विसोहीणं तिव्व- 
मंददाये अप्पावहुअं सुत्ताणुसारेण कस्सामो । त॑ जहा--“अपुच्वकरणपदमसमए जहण्ण- 
विसोह्दी थोवा” एवं भणिदे अपुव्यकरणपढमसमए असंखेज्जलोगमेत्तविसोहिड्ठाणाणं 
मज्झे जा जहण्णिया विसोही सा सव्बमंदाणुभागा त्ति वुत्त होइ । 


%# लत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । 

$ ११०, तत्थेवापुष्वकरणपढमसमए जा उकस्सिया विसोही असंखेज्जलोगमेत्त- 
छट्ठाणाणि समुल्लंधियूणावद्टिदा सा पुव्विल्लजहण्णविसोह्दीदों अणंतगुणा त्ति वुत्त होह । 

# विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा | 


्व्ज्ल च> जआलत- #% ब्ल-+७ जे ऑल 


और परिणामसम्बन्धी पंक्तियोंकी दीघेतासम्बन्धी अल्पबहुत्व। उनमेंसे सर्वप्रथम प्रथम 
समयसे लेकर परिणामोंकी पंक्तियोंके आयामकोी अल्पबहुत्वविधिको बतलाबेंगे। यथा-- 
अपूबकरणके प्रथम समयमें परिणामोंकी पंक्तिका आयाम सबसे स्तोक है। उससे दूसरे 
समयमें विशेष अधिक हे। 

शंका--विशेषका प्रमाण कितना है ? 

समाधान--असंख्यात छोकप्रमाण जो परिणामस्थान है तत्प्रमाण है। इतना होता 
हुआ भी प्रथम समयकी परिणामोंकी पंक्तिके, अन्तमुहतंके जितने समय हों उतने खण्ड 
करने पर उनमे एक खण्डप्रमाण हे । 

इस प्रकार अनन्तरोपनिधाका आश्रयकर विशेषाधिक क्रमसे' अन्तिम समयके परि- 
णासोंकी पंक्तिके आयामके प्राप्त होनेतक कथन करते हुए ले जाना चाहिए। इतनी विशेषता 
है कि प्रत्येक समयमें अपूब ही परिणामस्थान प्राप्त द्वोते दे | अब विजश्लुद्धियोंकी तीज़ता- 
मन्दताके अल्पबहुत्वको सूत्रके अनुसार करेंगे। यथा--“अपूबकरणके प्रथम समयमें जघन्य 
बिशुद्धि सबसे स्तोक है” ऐसा कहने पर अपुबकरणके प्रथम समयमें अखंख्यात लोकप्रमाण 
बिशुद्धिस्थानोंके मध्य जो जघन्य विशुद्धि हे बह सबसे मन्‍्द अलुभागवाली है यह्द उक्त 
कथनका तात्पय है। 

# वहीं पर उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है । 

६ ११०. वहीं पर अर्थात्‌ अपूबंकरणके प्रथम समयमें जो उत्कृष्ट विशुद्धि हे वह 


असंख्यात छोकप्रमाण षटस्थानोंको उल्लंघन कर अबस्थित है । बह पूवकी जघन्य विशुद्धिसे 
श्े 
अनन्तवगुणी हे यद्द उक्त कथनका तात्पय दे | 


# उससे दूसरे समयमें जधन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है । 
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$ १११, कि कारणं ? असंखेज्जलोग्रमेत्ताणि छट्टाणाणि अंतरिदृणेदिस्से 
समुप्पत्ति अब्भुवगमादो । 

# तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा | 

$ ११२, तत्थेवापुष्वकरणविदियसमए जा उक्कस्सिया विसोह्दी सा अणंतर- 
परूविदजहृण्णविसोह्दीदो अणंतगुणा त्ति मणिदं होह। एत्थ वि कारण पुव्व॑ व वत्तव्वं | 

# समये समये असंखेज्ञा लोगा परिणामद्ठाणाणि । 

$ ११३, अपुव्वकरणद्वाए सव्वत्थ समयं पडि असंखेजलोगमेत्ताणि परिणाम- 
ट्ाणाणि एदेणप्पाबहुअविष्टिणा अवड्ठिदा त्ति भणिदं होह । 

# एवं णिव्वग्गणा च | 

$ ११४, जत्तियमद्भाणमुवरि गंतृण णिरुद्धसमयपरिणामाणमणुकट्टी वोच्छिजदि 
तम्रेव णिव्वग्गणकंडयं णाम | एत्थ पुण समये समये चेव णिव्वग्गणकंडयं घेत्तव्वं, 
विवक्खियसमयपरिणामाणमरुवरि एगम्मि वि समए संभवाणुवलंभादो त्ति एसो एदस्स 
सुत्तस्स भावत्थो । 

# एवं अपुन्वकरणस्स लक्खणं। 

$ ११५७, एदमणंतरपरूविदं समए समए अणुकट्ठि वोच्छेदलक्खणमपुव्वकरण- 
लक्खणमवद्दरेयव्वमिदि वुत्त होह । 

हा १ क्‍योंकि असंख्यात लोकप्रमाण षटस्थानोंके अन्तरसे इसको उत्पत्ति स्वीकार 
की गई हे । 

# वहीं पर उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है । 

$ ११२ वहीं पर अर्थात्‌ अपूबकरणके दूसरे समयमें जो उत्कृष्ट बिशुद्धि होती दे वह्‌ 
अनन्तरपूव कद्दी गई जघन्य बिशुद्धिसे अनन्तगुणी हे यह उक्त कथनका तात्पय है। यहाँ पर 
भी कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए। 

# प्रत्येक समयमें असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हें । 

$ ११३. अपूरबंकरणके काछमें सवंत्र प्रत्येक समयमें असंख्यात छोकप्रमाण परिणाम- 
स्थान होते' हैं यह बात इस अल्पबहुत्बके द्वारा निश्चित होती दे यह उक्त कथनका तात्पय है। 

# ओर इसी प्रकार प्रत्येक समयमें निव्गंणा होती है । 

६ ११४ जितले स्थान ऊपर जाकर विवक्षित समयके परिणामोॉकी अनुकृष्टिका विच्छेद्‌ 
होता है उसोका नाम निर्वगंणाकाण्डक हे । परन्तु यहाँ अपूवकरणके प्रत्येक समयमें निबंगंणा- 
काण्डकको प्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि विवक्षित समयके परिणाम ऊपरके एक भी समयमें 
सम्भव नहीं हैं यह इस सूत्रका भावाथ हे । 

# यह अपूर्वकरणका लक्षण है । 

$ ११५ अनन्तर पूर्व कट्दा गया यह प्रत्येक समयमें अनुऋृष्टिका विच्छेवस्वरूप पूर्व - 
करणका छक्षण ज्ञानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय हे । 
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विशेषार्थ---यहाँ अपूर्बकरणके स्वरूपका निर्देश करते हुए बतलाया है. कि अपूबंकरण 
का कार अन्तर्मुहृत हे जो अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवं भागप्रमाण है। इस काहूमें 
कुछ परिणामोंका प्रमाण असंख्यात छोकप्रमाण होकर भी प्रत्येक समयके परिणाम भी 
असंख्यात छोकप्रमाण हैं । जो प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय तक प्रत्येक समयमें सदृश 
बृद्धिको लिये हुए हैं। प्रथम समयके असंख्यात छोकप्रमाण परिणामोंमें अन्तमुंहरतंका भाग 
देने पर जो एक भाग लब्घ आवे उतना प्रत्येक समयमें वृद्धि या चयका प्रमाण हैं । यहाँ 
प्रत्येक समयमें असंख्यात छोकप्रमाण परिणाम हैं इसकी सिद्धि प्रत्येक समयमें प्राप्त दोनेवाली 
पा द्विके अल्पबहुत्वको ध्यानमें रख कर की गई है, क्योंकि प्रथम समयकी जघन्य बिशुद्धि 

स्वोक है । उससे उसी समयमें प्राप्त होनेवाली उत्कृष्ट बिशुद्धि असंख्यात छोकप्रमाण 
षट्स्थानोंको उल्लंघन कर प्राप्त होती हे, इसलिये अनन्तगुणी हे। उससे दूसरे समयमें प्राप्त 
होनेवाली जघन्य विशुद्धि असंख्यात छोकप्रमाण षट्स्थानोंको उल्लंघन कर प्राप्त होती है, 
इसलिये अनन्तगुणी है । तथा उससे उसी समयमें भ्राप्त होनेवाछी उत्कृष्ट विशुद्धि असंख्यात 
लोकप्रमाण षट्स्थानोंको उल्लंघन कर प्राप्त होती है, इसलिये अनन्तगुणी हे। इसी प्रकार 
आगे भी प्रत्येक समयमें जघन्य और उत्झ्ष्ट बिश्वुद्धिका यह अल्पबहुत्व अपूर्वकरणके अन्तिम 
समय तक जानना चाहिए । यहाँ प्रत्येक समयकी जघन्य विशुद्धिसे उसी समयकी उत्कृष्ट 
विशुद्धिको और उस समयकी उत्कृष्ट बिशुद्धिसे अगछे समयकी जघन्य बिशुद्धिको उक्त 
प्रकारसे अनन्तगुणी बतलाया है। इससे स्पष्ट हे कि अपूर्व करणके प्रत्येक समयमें अस॑ख्यात- 
छोकप्रमाण परिणामस्थान द्वोते हैं । वे सब परिणामस्थान प्रत्येक समयके अपू्ब-अपूर्य ही 
होते हैं, इसलिये यद्टों भिन्न समयवाले जीबोंको तद्धिन्न समयवाले जीबोंके साथ अनुकृष्टि 
तो बनती ही नहीं । किन्तु एक समयबाले जीबोंके परिणामोंमें सदुशता-विसदृशता बन जाती 
हे । इसलिये अपूबकरणमें एक समयवाडी द्वी निबंगंणा स्वीकार की गई है। खुलासा इस 
प्रकार है कि जो अनेक जीव एक साथ अपू्वकरणमें प्रवेश करते है उनके परिणाम 
परस्परमें सदृश् भी दो सकते दे ओर बिसदृश भी । किन्तु भिन्न समयवाले जीबोंके परिणाम 
विसदृश् दी द्वोते हैं। अब अपूवकरणके उक्त स्वरूपको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ कल्पित अंक- 
संदृष्टि दी जाती है-- 

कुल परिणामोंकी संख्या--४०९६; अन्तमुंहृतेका प्रमाण ८; चयका प्रमाण १६; नियम 
यह है कि एक कम पदके आधेको पद और चयसे गुणित करनेपर उत्तरधन प्राप्त होता हे | 


यथा--<८- १०७५० २० ् ५८७८ १६ ० ४४८; इसे सबंधन ४०९६ मेंसे कम करने पर 


४०९६ - ४४८ 5 ३६४८ शेष रहे । इसमें ८ का भाग देने पर ३६४८ - ८ « ४५६ लब्ध आये । 
यह अपूर्वकरणके प्रथम समयके कुछ परिणाम हैं । इनमें उत्तरोत्तर एक-एक चय १६ जोड़ने 
पर दूसरे समयसे छेकर आठवे समय तक प्रत्येक समयका द्रव्य क्रमसे ४७२, ४८८, ५०४, 
५२०, ५३६, ५५२, और ५६८ होता है । प्रत्येक समयमें होनेवाले ये परिणाम नाना जीवोंकी 
अपेक्षा कद्दे गये हैं, क्योंकि एक समयमें एक जोबका परिणाम एक ही होता हे, दूसरे जोबका 
भी उसी समय यद्द परिणाम हो सकता दे ओर उससे भिन्न परिणाम भी हो सकता है। इस 
प्रकार प्रत्येक समयमें नाना जीवोंके परिणाम परस्पर सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते 
हैं, इसलिये इसका अपूवकरण यह नाम साथंक हे। इसमें मिन्न-मिन्न समयवाले जीवोंके 
परिणामोंमें परस्पर अनुकृष्टि नहीं बनती यह हम पहले ही बतछा आये हैं, इसलिये इस 
करणमें प्रत्येक समयमें पथक्‌-प्रथक्‌ निबंगंणाकाण्डक स्वीकार किया गया हे । 


२५६ जयधवलास हिंदे कसायपाहुडे... [ सम्मत्ताणियोगद्दारं १० 


$ ११६, संपद्टि अणियड्टिकरणस्स लक्खणड्रपरूवणडृम्नुत्तरसुत्तमाइ--- 

# अणियहिकरणे समए समए एक्केक्कपरिणामद्वाणाणि अणंत- 
गुणाणि च | 

$ ११७, अणियद्टिकरणपढमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमओ त्ति ताव एक्केक्फ 
चेव परिणामइ्राण होह। तत्थेगसमयम्मि परिणामभेदाभावेहिं होंतं पि समय पडि 
अणंतगुणकमेणेवावट्टिद द्वब्बं, तत्थ पयारंतरासंभवादो। तम्द्या अणियद्टिकरणम्मि 
अंतोमुहुत्तमेत्ताण चेव परिणामद्राणाणि अणंतगुणसरूवेणावद्टिदाणि होंति त्ति एसो 
एदस्स सुत्तस्स भाषत्थों | 

# एदसणियश्किरणस्स लक्खण्णं | 

8 ११८, सुगममेदसुवसंद्वारवक्क | 
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कल हे ११६ अब अनिवृत्तिकरणके लक्षणके अथका कथन करनेके छिये आगेके सूजको, 
कहते हैँ-- 


# अनिवृत्तिकरणके प्रत्येक समयमें एक-एक परिणामस्थान होता हे तथा वे 
सब परिणामस्थान उत्तरोत्तर अनन्तगुणित द्वोते हें । 

$ ११७, अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय तक एक-एक परिणास- 
स्थान ही हाता है । वहाँ एक समयमें परिणाम भेद नहीं हे, फिर भी प्रत्येक समयमें होने- 
बाला वह परिणाम उत्तरोत्तर अनन्तगुणित क्रमसे ह्वी अवस्थित हे ऐसा जानना चाहिए, 

क्योंकि वहाँ दूसरा प्रकार सम्भव नहीं दे । इसलिये अनिबवृत्तिकरणमें अन्तमुंहर्तप्रमाण द्वी 

परिणामस्थान अनन्तगुणितस्वरूपसे अवस्थित हैं यद्ट इस सूत्रका भावार्थ दे । 

# यह अनिषृत्तिकरणका लक्षण है । 

$ ११८ यहद्द उपसंद्ारवाक्य सुगम हे । 

विशेषार्थ--यहाँ अनिषृत्तिकरणके स्वरूपका निर्देश करते हुए बतलाया हे कि इस 
करणका काल भी अन्‍्तमुंहतप्रमाण है जो अपूवकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण हे । 
पहले अधःप्रवृत्तकतरण और अपूरबंकरणमें अपने-अपने कालके भीतर होनेवाछे सब परिणामोंका 
योग असंख्यात लोकप्रमाण बतछा आये हैं और प्रत्येक समयमें होनेवाले परिणाम भी 
उत्तरोत्तर सदृश वृद्धिरूपसे अवस्थित असंख्यात छोकप्रमाण बतछा आये हेँ। किन्तु वह 
व्यवस्था अनिवृत्तिकरणमें नहीं हे । किन्तु इस करणका जितना कार है उसमें होनेवाले 
परिणाम भी उतने ही हैं जो उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए है। तात्पयं यह है 
कि यहाँ नाना जीबोंकी अपेक्षा भी विवक्षित समयमें वही परिणाम होता है जो दूसरे आदि 
जीबोका उस समयमें पहले अतीत काहलमें हुआ है, वर्तमान समयमें दे या भविष्यमें होगा। 
इसमें न तो गतिभेद बाधक है, न लेश्याभेद बाधक है, न संस्थानभेद बाधक है और न 
वेदभेद दो बाधक हे । एक समयमें स्थित नाना जीवोंका एक ही परिणाम होता हे और 





१. ता“प्रती -कमेण वावड्टिदं इति पाठ: । 





गाथा ९४ ] दंसणमोहोबसामणा २५७ 


$ ११९, एवं तिण्ह॑ करणाणं लक्खणं परूविय संपह्दि एदेहिं करणेहिं अणादिय- 
मिच्छादिट्ठिस्स दंसणमोहोवसामणाविहाणं परूवेमाणों तव्विसयमेव पहण्णावक्कमाह-- 

# अणादियमिच्छादिद्विस्स उबसामगस्स परूवण्ण बत्तइस्सामो। 

$ १२०, दंसणमोहठबसामणाए पटबगो अणादियमिच्छाइड्टी बा होज्ज सादिय- 
मिच्छाइट्टी वा बेदगपाओग्गभाव॑ वोलिय अट्टावीसं सत्तावीसं छव्वीसाणमण्णदरकम्मं- 
सिओ होदूण पुणो सम्मत्तग्गहणाहिमुद्दो दोज्जं ति | तत्थ ताव अणादियमिच्छादिद्ठि- 
मस्सियूण परूवर्ण वत्तहससामो, सादियमिच्छादिट्टिउवसामयपरूवणाए तप्परूवणादों 
चेच गयत्थत्तदंसणादो त्ति भणिदं होह । 

# लें जहा । 


ो्ि््िखिंििन७)७?०नअ? ओओ  ं ओ ७ २?<अ४७ ़ 9७9 िऑओश२ि2७ं चिज 9 ंइिच७ओ  ?थ ऑ ़?थ्?़च%७ ७? ओला 


करणके कालके जितने समय है, परिणाम भी उतने ही हैं, न न्‍्यून न हैं और न अधिक हैं। 
ऐसा द्वोते हुए भी ये परिणाम उत्तरोत्तर अनन्तगुणी बृद्धिरूपसे ही अवस्थित हैं। इसका 

आशय यह हे कि जिस प्रकार अधः्प्रवृत्तकतरण और अपूबंकरणके एक समयमें होनेबाले परि- 

णामों में उत्तरोत्तर अनन्तभागबृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि आदि बन जाती है | उस प्रकारकी 

व्यवस्था यहाँ एक समयवर्ती परिणामभेद न होनेके कारण इन परिणामोंकी न होकर यहाँ 

प्रथम समयके परिणामसे दूसरे समयका परिणाम तथा द्वितीयादि समयोंके परिणामोंसे 

ठतीयादि समयोंके परिणाम उत्तरोत्तर अनन्तगुणी वृद्धिको लिये हुए ही है । इस प्रकार यह 

अनिवृत्तिकरणका स्थरूप है । 

६ ११० इस प्रकार तीनो करणोंके लछक्षणोंका कथन कर अब इन करणोंके द्वारा अनादि 
मिथ्यादृष्टि जीबके दर्शनमोहनीयकमंकी उपशामनाविधिका कथन करते हुए तद्ठिषयक ही 
प्रतिज्ञावाक्यको कहते हैं--- 

# अब अनादि मिथ्यादृष्टि उपशामककी प्रूपणा बतलाते हें । 


$ १२०, दर्शनमोहकी उपशामनाका प्रस्थापक अनादि भिथ्यादृष्टि जीव भी होता है 
ओर बेदकसम्यक्त्वके योग्य भावको उल्लंघन कर अट्टाईस, सत्ताईस तथा छव्बीस इनमेंसे 
अन्यतर प्रकृतियोंकी सत्तावाछा होकर सादि मिथ्यादृष्टि भी सम्यक्त्व अहणके अभिमुख होता 
हे। उनमेंसे सब प्रथम अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके आश्रयसे कथन करंगे, क्योंकि सादि 
मिथ्यादृष्टि उपशामककी भ्ररूपणाका ज्ञान अनादि भिथ्यादृष्टि उपशासककी प्ररूपणासे ही होता 
हुआ देखा जाता है यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

विशेषाथे---सभी सादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके पात्र नहीं होते । 
किन्तु जिन्होंने कमसे कम वेदकसम्यक्त्बके प्रहणके योग्य पल्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण 
कालको उल्लंघन कर छिया हे ऐसे मोहनीयकमंको २८, २७ या २६ प्रकृतियोंकी सत्तावाले 
मिथ्यादृष्टि जीब ही दर्शनमोहनीयकी उपशामना करनेमें सम होते हैं। यहाँ यद्यपि अनादि 
मिथ्यादृष्टि जीब दर्शनमोहनीयको उपशासना किस प्रकार करते हैं. यह प्रमुखतासे बतछाया 
जा रहा है, पर उससे सादि मिथ्यादृष्टि जीबोंके द्श नमोहनीयकी उपश्ामना किस ग्रकारसे 
होती दे इसका मी ज्ञान हो जाता है यह उक्त कथनका तात्पय है । 

# वह जेंसे । 

३३ 


२०८ जयधवलछासदिदे कसायपाहुडे...[ सम्मत्ताणियोगहार १० 


$ १२१, सुगम । 

# अधापवत्तकरणे ट्विदिखंडयं वा अणुभागखंडयं वा गुणसेही या 
गुणसंकमो या णत्थि, केवलमणंतग्रणाए विसोहीए विसुज्भमदि | 

$ १२२, कि कारणमेत्थ ट्विदिखंडयधादादीणमभावो वे ? ण, अधापवत्तविसोद्दीण 
तद्दाविहसत्तीए असंभवादो । तम्हा केवलमेसो पडिसमयमणंतगुणाएं विसोह्दीए विसु- 
ज्ञदि, ण पुण ट्विदिखंडयादिकज्जफरणक्खमो त्ति सिद्ध । 

%# अप्पसत्थकम्मंसे जे बंधइ ते दुद्दाणिये अणंतग्रणहीणे च, पसत्थ- 
कम्मंसे जे बंधह ते च चउद्ठाणिए अणंतगुणे च समये समये । 

$ १२३, जह वि ऐसो ट्विदिखंडयघादादिकज्जविसेसं ण कुणह तो विण एदस्स 
पडिसमयमणंतगुणविसोहिपरिणामी णिप्फलो, समय पडि अप्यसत्थ-पसत्थपयंडीण- 


६ १२१ यह सूत्र सुगम है । 

# अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, गुणश्रेणि और 
गशुणसंक्रम नहीं होता | केवल वह प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता 
जाता है । 

8 १२२ शंका--इस करणमें स्थितिकाण्डक्घात आदिका अभाव होनेका क्‍या 
कारण है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि अधःप्रवत्तकरणमें प्राप्त होनेवालो विश्वुद्धियोमें उसप्रकारकी 


झक्तिका अभाव है, इसलिये बह केवल प्रति समय अनन्तगुणी विश्वद्धिसे विद्वद्ध हाता जाता 
है | परन्तु बह काण्डकघात आदि कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता यह सिद्ध हुआ | 

विशेषाथ---अधःभप्रवृत्तकरणके प्रत्येक समयके परिणामोमें नाना जीबोंकी अपेक्षा तो 
यथासम्भव पटस्थान पतित वृद्धिस्वरूप विशुद्धि बन जाती है, परन्तु प्रथम समयके विवक्षित 
परिणामसे दूसरे समयका विवक्षित परिणाम नियमसे अनन्तगुणी विशुद्धिसे युक्त होता है 
यह सब पहले प्रथमादि समयोंमें प्राप्त होनेवाली बिश्वद्धियोंके अल्पबहुत्वके कथनके प्रसंगसे 
बतला ही आये है। फिर भी इन परिणामोंमें स्थितिकाण्डकघात आदिरूप काय करनेको 
सामथ्य नही पाई जाती यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

# यह जीव जिन अप्रशस्त कर्माशोंको बाँधता है उन्हें समय समयमें 
दिस्थानीय अनन्तगुणी हीन अनुभाग शक्तिसे युक्त बाँधता है । तथा जिन प्रशस्त 
कर्माशोंको बाँधता है उन्हें समय समयमें चतुःस्थानीय अनन्तगरुणी अनुभागशक्तिसे 
युक्त बाँधता है । 

& १२३. यद्यपि यद्द जीब स्थितिकाण्डकघात आदि कार्यविशेषको नहीं करता दे तो 
भी इसका श्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिस्वरूप होनेवाला परिणाम निष्फछ नहीं हे, क्योंकि 
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मणुमागवंधोसरणतदुक्कस्सीकरणलक्खणफलविसेसोवलंभादो त्ति वुत्त होह । 

# ट्विंदिबंधे पुण्णे पृण्णे अण्णं ट्विदिबंधं पलिदो वमस्स संखेज्जदिभाग- 
हीणं बंधदि । 

$ १२४, एतदुक्तं मवति-अधापवत्तकरणपहमसमणए चेव तदणणतरहेड्टि मसमयहद्विदि- 
बंधादों तप्पाओग्गंतोकोडाकोडिपमाणादो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण परिहीणमण्ण- 
ड्रिदिवंधमाठवेह । पुणो एदं ट्विदिबंधमंतोग्रुहुत्तकालमवद्टिद्सरूपेण बंधमाणो तब्बंधगढ़ा 
परिछिज्जदे, तत्तो अण्णं ट्विदिबंधं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण परिद्ीणमाढविय त॑ 
पि अंतोमुहृत्तकालमव्टि दसरूवेण बंधह । एवमेदेण कमेण पृण्णे पृण्णे ट्विदिबंधे अण्णं 
ट्विदिबंधं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण परिद्दीणं कादृण बंधभाणो सगद्भाएं संखेज्ज- 
सहस्समेत्ताणि ड्विदिबंधोसरणाणि करेदि त्ति | 
उससे अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागबन्धापसरण लक्षण ओर प्रशस्त प्रकृतियोंके अजुभाग- 
बन्धका उत्कृष्टीकरणछक्षण फछविशेष पाया जाता है यह उक्त कथनका तात्पय हे | 

विशेषार्थ--इस जीबके पहले नरकादि किस गतिमें किन प्रकृतियोंका बन्ध होता हे 
यह बतला आये है। यहाँ यह बतलाया है कि जिस गतिसम्बन्धी इस अबस्थामें जिन 
प्रकृतियोंका बन्ध होता हे उनमेंस अप्रशस्त प्रकृतियॉँका अनुभागबन्ध हिस्थानीय होकर भी 
प्रत्येक समयमें अनन्तगुणा हीन होता जाता है और भ्रश्ञस्त प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध चतुः- 
स्थानीय हाकर भी प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी बृद्धिरूप होता जाता है । 


%# एक-एक स्थितिबन्धके पूर्ण पूर्ण होनेपर पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन 
अन्य-अन्य स्थितिबन्धकों बाँधनेके लिये आरम्भ करता है । 


$ *२४ उक्त कथनका यह तात्पय हे कि अधश्प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें ही उससे 
अनन्तर पूष अधस्तन समयमे होनेवाले तत्प्रायोग्य अन्तः्कोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिबन्धसे 
पल्योपमका संख्यातर्वां भाग हीन अन्य स्थितिबन्धको आरम्भ करता है। पुनः इस स्थिति- 
बन्धको अन्तमुंहूत काठ्तक अवस्थितरूपसे बॉधनेबालेके उसका बन्धकाल क्षीोण हो जाता हे । 
पुनः उससे पल्योपमका संख्यातवां भागप्रमाण न्‍्यून अन्य स्थितिबन्धका आरम्भकर उसे भी 
अन्तमुहतंकाव्ूतक अवस्थितरूपसे बाँधता हे । इसप्रकार इस क्रमसे स्थितिबन्धके पुनः पुनः 
पूर्ण होनेपर पल्योपमका संख्यातवां भागप्रमाण हीन अन्य स्थितिब्रन्धकों प्रारम्भकर बन्ध 
करता हुआ उक्त जीव अधमशप्रवृत्तकतरण काछके भीतर संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण 
करता है । 

विशेषार्थ---अधभ्जृत्तकरणका जो अन्‍्तमुंहूर्त काछ है. उसके एक स्थितिबन्धापसरणके 
कालप्रमाण संख्यात हजार खण्ड करे । उनमेंसे प्रत्येक खंडका प्रमाण भी अन्तमुंहूर्त होता हे । 
इसप्रकार अधश्मरवृत्तकरणके काछके जितने खण्ड हुए उतने उस काछमें स्थितिबन्धापसरण 
होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक स्थितिबन्धापसरणमें पूतर-पूवंके स्थितिबन्धके प्रमाणमेंसे पल्योपमके 
संख्याततें भागप्रमाण स्थिति कम हो-होकर बन्ध होता हे यह उक्त सूत्रका तात्पय है । 
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६१२५. एबमधापवत्तकरणे वावारविसेसं परूविय संपह्दि तमुल्लंघियूणापुव्वकरण- 
विसोहीए परिणदस्स पठमसमयप्पहुडि वावारविसेसपदुप्पायणड् मुवरिमसुत्त पब्ंधभाह-- 

# अपुव्वकरणपठमसमये  ट्विदिखंडयं जहण्णगं पलिदोवमस्स 
संखेज्जदिभागो, उक्‍कस्सगं सागरोवमपुधत्त । 

$ १२६, अणंतवरपरूविदेण विधिणा अधापवत्तकरणद्धं वोलाविय पुणो अपुब्ध- 
करणं पत्रिट्टर्स पहमसमण चेव ट्विदि-अगुभागखंडयघादा दो वि कादुमाढत्ता, अपव्वकरण- 
विसोहिपरिणामस्स तदुभयघादणिबंधणत्तादो । तत्थ ताव पढमट्टिदिखंडयमेत्तवियप्प- 
माहो अत्थि जहण्णुक्कस्सवियप्पसंभवी क्ति एवंविहाए पुच्छाए णिरारेगीकरणइुमिदं 
सुत्तमोइण्णं | तं जहा--जद्ृण्णेण ताव पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागायामं ट्विदिखिंडय- 
मागाएंदि,  दंसणमोहोवर्सामगपाओग्गसव्वजहण्णंतोकाडाको डिमे त्तट्टिदिसंतकम्मेणा- 
गदम्मि तदुवलंभादी । उक्कस्सेण पुण सागरोवमपधत्तमेत्तायामं पढसद्ठिदिखंडयमाठवेइ, 
पुव्विल्लजदृण्णट्टविदिसंतकम्मादी संखेज्जगुणट्विदिसंतकम्मेण सहागतृण अपुव्वकरणं 
पविटृवस्स पदमसमये तदृवलंभादो। कि पुण कारणं दोण्हं पि विसोहिपरिणामेसु समाणेसु 
संतेसु घादिदसेसाणं ट्विदिसंतकम्माणं एवं विसरिसभावों त्ति णासंकणिज्जं, संसार- 
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$ १२५, इसप्रकार अधश्प्रवृत्तकरणमे व्यापारविशेषका कथनकर अब उसको उल्लंघन- 
कर अप्‌वकरणको बिश्ुद्धिरूपसे परिणत हुए जीवके प्रथम समयसे छेकर व्यापारविशेषका 
कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


# अपूवकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमका सख्यातवाँ 
भागप्रमाण होता है ओर उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सामरोपमप्ृथक्त्वश्रमाण होता है । 


$ १२६ अनन्तर पूर्व कही गई विधिसे अधश्म्रवृत्तकरणके कालकों बिताकर अपूब॑- 
करणमें प्रविष्ट हुआ जीव प्रथम समयमें ही स्थितिकाण्डकघात ओर अनुभागकाण्डकघात 
इन दोनोको करनेके लिये आरम्भ करता है, क्‍योंकि अपूबकरणके विश्वद्धिसे युक्त परिणामर्में 
इन दोनोंके घात करनेकी हेतुता हे। वहाँ प्रथम स्थितिकाण्डक प्रमाण ही एक प्रकार है या 
उसमें जघन्य ओर उत्कृष्ट भेद भी सम्भव हे ऐसी आश्ञंका होनेपर निःञझंक करनेके लिये यह 
सूत्र आया हैे। यथा--जधन्यरूपसे तो पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण आयामवाले 
स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है, क्योंकि द्शनमोहनीयकी उपशासनाके योग्य सबसे जधन्य 
अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिसत्कमंके साथ आये हुए जीवमें स्थितिकाण्डकका आयाम वक्त 
प्रमाण पाया जाता है। परन्तु उत्कृष्टरूपसे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण आयामवाले प्रथम 
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता हे, क्‍योंकि पूथके जघन्य स्थितिसत्कमसे संख्यातगुण 
स्थितिसत्कमंके साथ आकर अपूबकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके प्रथम समयमें उसको उपलब्धि 
द्वोती हे 

शंका--दोनों जीबोंके ही विश्वुद्धिरूप परिणामोंके समान होनेपर घात करनेसे शेष रहे 


स्थितिसत्कर्मोमें इस प्रकारकी विसदृशता द्वोती दे इसका क्या कारण दे ? 
समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार अवस्थाके योग्य अध- 
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पाओरार्ण  हेट्टि मपिसोह्दीणं सब्वेसु समाणत्ते णियमाणुवलंभादो । 

$ १२७. एवमपुव्वकरणपढमसमए पारद्धस्स ट्विदिखंडयस्स पमाणविणिण्णयं 
कादूण संपहि तस्थेव ट्विदिबंधपमाणावहारणद्र मिदमाह--- 

# ट्विदिबंधो अपुब्वो । 

$ १२८, अधापवत्तकरणचरिमसमयद्टिदिबधादो अपुव्बो अण्णो ट्विदिबंधी पलिदो- 
वमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो एण्हिमाढत्तो त्ति भणिदं होह । संपद्दि एत्थेवापुव्वकरण- 
पढमससमए अणुभागखंडयं पि घादेदुमाढवेह । त॑ पृण केसि कम्म्राणं कि पसाणं वा 
होइ त्ति जाणावण दुम्नत्तरं पबंधमाह-- 

# अणएुभागखंडयमप्पसत्थकम्मंसाणमणंता भागा । 

$ १२९, अणुभागकंडयमप्पसत्थाणं चेव कम्माणं होह पसत्थकम्माणं विसोद्दीए 
अणुभागवड़िं मोत्तण तम्घादाणुववत्तीदो । तस्स पमाणं तककालभाविविद्वाणाणुमाग- 
संतकम्म्स्साणंता भागा, अगुभागखंडयस्स करण परिणामेडं घादिज्ञमाणस्स सेसवियप्पा- 


जीजा आय कम का आन चर शरण 
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स्तन विश्युद्धियाँ सभी जीबोमें समान होती है ऐसा कोई नियम नहीं हे । 

विशेषाथे--यद्वॉपर अपूर्यकरणमें प्राप्त विशुद्धियोंसे पूबंकी सभी विशुद्धियोंकों संसार 
अवस्थाके योग्य कह्दा है । इसका यह अथ नहीं है कि सम्यक्त्वके सन्मुख हुए जीवके जो 
अधशप्रवृत्तकरणभम्बन्धी विशुद्धि होती हे वह भी ससार अवस्थाके योग्य दे । किन्तु इसका 
केवल इतना ही अथे हे कि जातिकी अपेक्षा जिस लक्षणबाले परिणाम अधश्प्रवृत्तकरणमें होते 
हे उस लक्षणवाल्टे परिणाम अन्य संसारी जीबोंके भी हो सकते है। इसलिए उनके तारतम्यसे 
कमकी स्थितियोमें भी विभिन्‍नता बनो रहती है और इसी कारण अपूर्बकरणके प्रथम समयमें 
स्थितिकाण्डक अनेक प्रकारकी स्थितियोंबाले बन जाते है । 


$ १२७ इस प्रकार अपूबंकरणके प्रथम समयमें प्रारम्भ किये गये स्थितिकाण्डकके 
हज निणयकर अब वहींपर स्थितिबन्धके प्रमाणका निश्वय करनेके लिये इस सूत्रको 
कहते हैं-- 


4० +० अपू: है तर 
# स्थितिबन्ध अपूब होता है। 
६ १२८ अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके स्थितिबन्धसे पल्‍्योपमका संख्यातवां भाग 
हीन अपू् अर्थात्‌ अन्य स्थितिबन्धकों यहाँ आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तांत्पय 
है। अब यहीं अपूबंकरणके प्रथम समयमें अनुभागकाण्डकका भी घात करनेके छिये आरम्भ 


करता है । वह किन कर्मोंका होता है ओर उसका कया प्रमाण है इस बातका ज्ञान करानेके 
डिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 


# अनुभागकाण्डक अप्रशस्त कर्मोका अनन्त बहुभागप्रमाण होता है। 


$ १२९. अनुभागकाण्डक अप्रशस्त कर्मोंका ही होता है, क्‍योंकि विशुद्धि के कारण 
प्रशस्त कर्मोंकी अनुभागवृद्धिको छोड़कर उसका घात नहीं बन सकता ) उस अनुभागकाण्डकका 
प्रमाण तत्काछभावी दविस्थानीय अनुभागसत्कमंके अनन्त बहुभागप्रमाण हे, क्योंकि करण- 


२६२ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे..[ सम्मत्ताणियोगद्ार॑ १० 


संभवादों | संपहद्दि एदस्स अपुब्बकरणपढमाणुभागकंडयस्स माहप्पजञाणावणुस॒त्तर- 
पत्रंधभाह--- 

# लस्स पदेसयुणहाणिद्वाणंतरफदयाणि थोवाणि । 

$ १३०. तस्से त्ति वुत्त अहियाखसेण अणुभागर्स गहणं कायब्वं, तदो अणु- 
भागविसयएगपदेसगुणद्वाणिट्वाणंतरस्स अब्भंतरे जाणि फ्दयाणि ताणि अभवसिद्धिए- 
हिंतो अणंतगुणाणि सिद्धाणमणंतभागमेत्ताणि होदूण उवरि वुच्चमाणपदावेक्खाए 
थोवाणि त्ति वुचं होइ । 

# अहच्छावणाफद्याणि अणंतगुणाणि | 

$ १३१, उवर्मिअगुभागफदयाणि ओकड्रेमाणो जत्तियाणि अगुभागफदयाणि 
जहण्णेणाइच्छाविय हेट्टिमफदयसरूवेणोकड्इ ताणि जहण्णाइच्छावणाविसयाणि अणंत- 
गुणाणि त्ति जह वुत्त होह । कि कारणमेदेसिमणंतगुणत्त जादमिदि चे ? ण, जहण्णा- 
इच्छावणब्भंतरे अरंताणं पदेसगुणहाणिट्वाणं तराणमत्थित्तोवएसादो । 

# शिक्रवेवफदयाणि अणंतग्रुणाणि । 

$ १३२ एवं भणिदे कंडयस्स हेट्ठा जह्णाइच्छावणमेत्तफ्दयाणि मोत्तण सेस- 
हेट्टि मसव्वफद याणं गद्णं कायव्बं। एदाणि जहण्णाइच्छावणाफद एहिंतो अणंतगुणाणि 
त्ति भणिदं होइ । 


परिणामोंके द्वारा घाते जानेवाले अणुभागकाण्डकके रोष विकल्पोंका होना असम्भत्र हैं। अब इस 
अपूर्व करणके प्रथम अनुभागकाण्डककी दीघंताका ज्ञान करानेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते है-- 

# उसके एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके स्पर्धक सबसे स्तोक हैं । 

$ १३० सूत्रमे 'तस्स' ऐसा कहनेपर अधिकारबश अनुभागका ग्रहण करना चाहिए, 
अतः अनुभागविषयक एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके भीतर जो स्पर्धक है वे अभव्योसे 
अनन्तगुण ओर सिद्धोंके अनन्तव भागप्रमाण होकर आगे कहे जानेवाले पदोंकी अपेक्षा 
स्‍्तोक है यह उक्त कथनका तात्पय है । 

# उनसे अतिस्थापनारूप स्पर्धक अनन्तगुणे हैं । 

$ १३१, उपरिस अनुभागसम्बन्धी स्प्धकोंका अपकर्षण करते हुए जितने अनुभाग- 
स्पर्धकोंको जघन्यरूपसे अतिस्थापितकर उनसे नीचेके र्पधंकरूपसे अपकर्षित करता हे वे 
जघन्य जतिस्थापनाविपयक स्पर्धक एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके स्पधकोंसे अनन्तगुण द्वोते 
हैं यह पूर्वोक्त कथनका तात्पय हे । 

शंका--ये अनन्तगुण किस कारणसे हो जाते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि जघन्य अतिस्थापनाके भीतर अनन्त प्रदेशगुणहानिस्थाना- 


न्तरोंके अस्तित्वका उपदेश पाया जाता हे । 
# उनसे निश्षेपसम्बन्धी स्पर्धंक अनन्तगुणे होते हें । 
6 १३२. ऐसा कहनेपर अनुभागकाण्डकके नोचे जघन्य अतिस्थापनाश्रमाण स्पधकोंको 
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# आगाहदफइयाणि अणंतगरुणाणि | 

६ १३३, तस्सेव दंसणमोहोवसामगस्स अपुव्वकरणपदमाणुभागखंडए वद्माणस्स 
खंडयसरूवेणागाहदाणि जाणि फद्याणि ताणि पृव्युत्तणिक्खेवफदएहिंतो अणंतगुणाणि। 
कि कारणं ? एत्थतणाणुभागसंतकम्मस्स विड्ठाणियस्साणंतिमभागं मोत्तण सेसाण- 
मर्णताणं भागाणं कंडयसरूवेणागाइदत्तादो । 

६ १३४, एवमपृव्वकरणपढमसमए ट्विदि-अणुभागखंडयतब्बंधोसरणाणमकमेण 


छोड़कर नीचेके शोप सब स्पधकोंका ग्रहण करना चाहिए । ये जघन्य अतिस्थापनासम्बन्धी 
स्पधकोंसे अनन्तगुण होते हैं. यह उक्त कथनका तात्पये है । 

# उनसे काण्डकरूपसे ग्रहण किये गये स्पर्धक अनन्तगुणे होते हैं । 

6 १३३ अपूबकरणके प्रथम अनुभागकाण्डकर्में विद्यमान दशा नमोहका उपश्म करने- 
वाले उसो जीवके काण्डकस्वरूपसे जा स्पधक ग्रहण किये गये वे पूर्बोक्त निक्षेपसम्बन्धी 
स्पधकोंसे अनन्तगुण दवोते है क्योकि अपूबकरणके प्रथम समयमें हिस्थानीय अनुभागसत्कमे- 
के अनन्तवे भागकों छोड़कर होष अनन्त बहुभागको काण्डकरूपसे ग्रहण किया है । 

विशेषा्--यहाँ अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनुभागकाण्डकका प्रमाण कितना है 
तथा किन कर्मोंका अनुभागकाण्डक घात होता है यह सब स्पष्ट किया गया है। यह तो अपू्- 
करणके लक्षणको स्पष्ट करते हुए ही बतछा आये है. कि इस करणमें नाना जीवोकी अपेक्षा 
प्रत्येक समय्रमें असंख्यात छोकप्रमाण परिणाम होकर भी प्रत्येक समयके वे परिणाम अपूर्व- 
अपूर्व ही होते है और यह भी पहले बतला आये है. कि करण परिणाम माड़नेके अन्तमुंहूते 
पूव ही भ्रप्रशस्त कर्मोंका अनुभाग द्विस्थानीय दो जाता हे तथा उन परिणामोंको निमिचकर 
प्रशस्त कर्मोका अनुभाग चनुःस्थानीय हो जाता दै। अब यहाँ यद्द बतछाया गया हूँ कि अपूर्व 
करणके प्रारम्भ होनेके पहले समयमें ही अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागका काण्डकघात होने 
लगता है । किन्तु प्रशस्त प्रकृतियोंमें ऐसा नहीं होता, किन्तु वहाँ प्राप्त हुई विशुद्धिके कारण 
उनके अनुभागमें उत्तरोत्तर बृद्धि द्वोने लगती हे । अब यह्द देखना है कि यहाँ एक अनुभाग- 
काण्डकका क्या प्रमाण है ? इसी तथ्यको स्पष्ट करनेके छिये यहाँ अनुभागविषयक एक गुण- 
हानि, अतिस्थापना, निश्षेप ओर अणुभागकाण्डक इन चारोंके आश्रयसे अल्पबहुत्वका निर्देश 
किया गया है। अनुभागविषयक एक गुणहानिमें अभव्योसे अनन्तगुण ओर सिद्धोंके अनन्त 
भागप्रमाण स्पधक होते हैं । उनसे अतिस्थापनासम्बन्धो स्पर्धक अनन्तगुण होते हैं। ऊपरके 
जिन अनुभागस्पधकोंका अपकषण होता है उनसे नीचेके ओर निक्षपसम्बन्धी स्पधकोंसे ऊपरके 
जिन बीचके स्पधकोंमें निश्लेप नहीं होता उनकी अतिस्थापना सज्ञा हे। इन अतिस्थापना 
सम्बन्धी स्पर्धकोंसे नीचेके सब स्पधकोंकी निक्षेप संज्ञा है। ये अतिस्थापनासम्बन्धी स्पधकोंसे 
अनन्तगुणे होते हैं। 'तथा अतिस्थापनासे ऊपरके जिन स्पधकोंका अपकपण होता है वे 
काण्डकगत स्पर्धक कहलाते हैं। वे निश्षेपसम्बन्धी स्पर्धोकोंसे भी अनन्तगुण होते हैं। इस 
अल्पबहुत्वसे स्पष्ट है कि अपूबंकरणके प्रथम समयमें अप्रशस्त कर्मोंका जो अनुभागकाण्डक 
लस्कीरणके लिये ग्रहण किया जाता है उसका प्रमाण अनन्त बहुभागस्वरूप होता है। 


६ १३४ इस प्रकार अपूवकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डकघात अनुभागकाण्डकघात 


२६४ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे.._[ सम्मत्ताणियोगद्ारं १० 


पारंम परूविय संपहि एत्थेवाउगवजाणं कम्माणं गुणसेहिणिक्खेबो वि आदत्तो त्ति 
जाणावणइमृत्तरसुत्तमो१्ण्णं--- 

# अपुव्यकरणस्स चेव पढमसमए आउगवलज्ञाणं कम्माणं गुणसेढि- 
णिक्खेयो अणियद्विअद्धादो अपुब्यकरणद्धादो च विसेसाहिओ । 

$ १२५७, तम्मि चेवापुव्यकरणस्स पढमसमए आउगवज़ाणं गुणसेटिणिक्रखेतो 
वि आठत्तो त्ति भणिदं दोइ। किमट्ठमाउगस्स गुणसेटिणिक्खेवों णत्थि त्ति ये? ण, 
सहावदो चेव । तत्थ गुणसेडिणिक्खेवपवुत्तीए असंभवादो | सो वुण' गुणसेढिणिक्खेवो 
केत्तिओ होइ ति पुच्छाए अणियद्विकरणद्वादों अपुब्बकरणद्वादो च विसेसाहियो त्ति 
णिहिट्टं । एत्थतण अपुव्वाणियट्विकरणद्वाणं समुदिदाणं पमाणमंतोमुहुत्तमेच होह। 
तत्तो विसेसाहिओ एदस्स गुणसेढिणिक्खेवस्सायामो त्ति वुत्त होह। केतियमेत्तो 
विसेसो ! अणियट्टिअद्भाए संखेज्जदिभागमेत्तो ? कुदो एदं परिच्छिज्जदे ? उवरि 
भण्णमाणअप्पावहुअसुत्तादो । 


स्थितिबन्धापसरण और अलुभागबन्धापसरणका युगपत्‌ प्रारम्भकर अब यहीपर आयुकम के 
अतिरिक्त कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका 
सूत्र अववीर्ण हुआ है-- 

# अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही आयुकर्मके अतिरिक्त शेष कर्मोंका गुणभ्रेणि- 
निक्षेप होता है जो अनिवृत्तिकरण के कालसे और अपूर्वकरणके कालसे विशेष अधिक 
होता है । 


.__$ १३५. बह जीव अपूर्वकरणके उसी प्रथम समयमें आयुकर्मके अतिरिक्त शेष कर्मोंका 

गुणश्रणिनिश्षेप भी प्रारम्भ कर देता है यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

शंका--आयुकमंका गुणश्रेणिनिक्षेप किसलिये नही करता है ? 

समाधान---नहीं, इसका गुणश्रेणिनिक्षेप स्वभावसे ही नहीं करता है, क्योकि आयु- 
कमंमें गुणभ्रेणिनिक्षेपकी प्रवृत्ति असम्भव है । 

परन्तु उस गुणश्रेणिनिश्षेपकरा प्रमाण कितना है ऐसी प्रच्छा होनेपर वह अनिवृत्तिकरण- 
के का छसे ओर अपूचकरणके कालसे विशेष अधिक है ऐसा निर्देश किया है । यहाँ अपूच- 
करण ओर अनिवृत्तिकरणके समुद्ति कालका प्रमाण अन्तमुंह॒र्त हे । उससे विशेष अधिक इस 
गुणश्रणिनिक्षेपका आयाम है यह उक्त कथनका तात्पय है । 

शंका--विशेषका श्रमाण कितना है ? 

समाधान--भनिशृृत्तिकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है | 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 


समाधान---उपर कह्दे जानेबाले अल्पबहुत्वविषयक सूत्रसे जाना जाता है । 
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१, ता० प्रतौ- च इति पाठ. । 


साथा ९४ ] दंसममोद्दोवसामणा र्द५ 


8 १३६, संपहि एत्थ गुणसेटिविण्णासकमों वुधदे । तं॑ जहा--अपुष्वकरणपढम- 
समए दिवड्गुणदाणिमेत्तसमयपबद्धे ओकट्॒कड्रणभागद्ारेण खंडेयूण तस्थेयखंडमेत्तदव्व- 
मोकड्डिय तत्थासंखेज्जलोगपढ़ि भागियं दव्वमृदयावलियब्भंतरे गोवुच्छायारेण णिसिंचिय 
पुणो सेसवहुभागदव्वम्ुद्यावलियवाहिरे णिक्खिवमाणों उदयावलियबाहिराणंतरट्टिदीए 
असंखेजसमयपबद्धमेत्तदव्वं णिसिंचदे । तत्तो उवरिमड्डिदीए असंखेजगुणं देदि। एव- 
मसंखेजगुणाए सेटीए णि्सिचदि जाव अपुब्बाणियट्टिकरणद्वाहितो विसेसादियगुणसेढि- 
सीसयं ति । पुणों उवरिमाणंतरद्विदीए असंखेजगुणद्वीणं देदि । तत्तो परं विसेसडीणं 
णिक्खिवदि जाबव चरिमटद्विदिमधिच्छावणावलियमेत्तेण अपचो त्ति। एयमपुव्यकरण 
विदियादिसमएसु वि गुणसेटिणिक्खेषकमों परूवेयब्वों। णवरि गलिदसेसायामेण 
णिसिंचदि त्ति वत्तव्वं। 


६ १३६. अब यहाँपर गुणश्रेणिकी रचनाके क्रमको बतछाते हैं। यथा--अपूर्वकरणके 
प्रथम समयमें डेढ़ गुणद्वानिप्रभाण समयप्रबद्धोको अपकर्षण-उत्कषण भागहारसे भाजितकर 
यहाँ लब्धरूपसे प्राप्त एक खण्डप्रमाण द्रव्यका अपकष णकर उसमें असंख्याव छोकका भाग 
देनेपर जो एक भाग द्रव्य प्राप्त हो उसे उदयावल्िके भीतर गोपुच्छाकाररूपसे निश्षिप्तकर पुनः 
शेष बहुभागप्रमाण द्रव्यको उदयावलिके बाद्दर निश्षिप्त करता हुआ उदयावलिके बाहर अन- 
न्तर स्थितिमें असंख्यात समयग्रवद्धप्रमाण द्रव्यको निश्षिप्त करता है। तथा उससे उपरिम 
स्थितिमें असंख्यातगुणे द्रव्यको देता है । इसप्रकार अपूबंकरण और जनिवृत्तिकरणके कालसे 
विशेष अधिक गुणश्रणिज्ञीषके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे निश्षिप्त 
करता है। पुनः गुणभ्रणिशीषकी उपरिस अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणा हीन द्रव्य देता है । 
उसके बाद अतिस्थापनावलिको प्राप्त न होता हुआ उससे पूवकी अन्तिम स्थितितक क्रमसे विशेष 
हीन द्रव्यका निक्षेप करता है। इसोप्रकार अपूबंकरणके ह्विंतीयादि समयोंमें भो गुणश्रणिके 
निश्षेपका कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि गछित हीनेसे जो काछ शेष रहे उसके 
आयामके अनुसार निक्षिप्त करता है । 

विशेषार्थ--शुणश्रेणिका स्वरूप निर्देश हम पहले कर आये हैं। यहाँ गुणश्रेणिप्रमाण 
निषेकोमें अपकर्षित द्रव्यका निश्लेप किस प्रकार होता हे इसका क्रम बतछाया गया है। यहाँ 
आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंक्री जिन प्रकृतियोंका बतमानमें उदय होता है उनकी उदय 
समयसे छेकर गुणश्रेणि रचना होतो है और जिन कर्म प्रकृतियोंका उदय नहीं होता है. उनकी 
उदयावलिके उपरिम समयसे लेकर गुणश्रेणि रचना होती है। ऐसा होते हुए भी गुणश्रेणि 
रचनाका प्रमाण अवस्थित होनेसे उसमें प्रत्येक समयमें एक-एक समयको द्वानि होती जातो 
है, क्‍योंकि अपूवंकरणके प्रथम समयसे गुणश्रेणिरचनाके प्रारम्भ होनेपर जैसे-जैसे एक-एक 
समय अतीत होता जाता है वेसे-बेसे गुणश्रणिका आयाम भी घटता जाता है, ऊपर गुणश्रेणि 
शीष॑में वृद्धि नहीं होती । इसलिये इसकी अवस्थित गुणश्रणि संज्ञा दे। गुणश्रेणिरचनाके काल्में 
अपकर्षित द्रव्यका निश्षेप किस क्रमसे होता है इसका विचार मूछमें किया ही है | यद्दाँ इतना 
विशेष समझना चाहिए कि उदयावलिसे ऊपर प्रथम स्थितिसे छेकर अन्तिम स्थितितक भत्येक 
स्थिविमेंसे द्रव्यका जपकर्षण होकर गुणश्रेणिसें निक्षेप होता है। क्रम यह है कि उद्यावल्से 
उपरिम प्रथम स्थितिमेंसे अपकर्षित द्रव्यका एक समय कसम आवलिके एक समय अधिक 

३४ 
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6 १३७. संपष्दि अपुव्वकरणपटमसमए जुगवमाठत्ताणं ठिदि-अगुभागखंडय-द्विदि- 
बंधाणं परिसमत्ती किमकमेण होह, आहो कमेणे त्ति आसंकाए णिण्णयविहद्णदुमिदमाह--- 

# तम्हि ट्विदिखंडयद्धा ठिदिबंधगद्धा च तुल्ला । 

$ १३८, अपुन्बकरणे पठमट्टि दिखंडयद्धा पठमट्टिद्बंधगद्धा च अंतोमुहत्तमेत्ती दोदण 
अण्णोण्णेण तुल्ला भवदि । एवं विदियादिद्विदिखंडय-ट्विदिबंधद्धाणमण्णोण्णं समाणत्तं 
वत्तव्वं | णवरि पढमट्विदिखंडयतब्बंधगद्धाहिंतो विदियादीणं जदाकमं विसेसहीणत्तमव- 
गंतव्वं । सुत्तेणाणुवहड्टं कथमेदमवगम्मदि क्ति णासंकणिज्जं, उवरिमअप्पाबहुअसुत्तनलेण 
तण्णिण्णयादो । तदो ट्विदिखंडय-ट्विंदिबंधाणं पारंभो पज्ञवसाण च जुगव होदि त्ति 
सुत्तरस भावत्थो। संपहि ठिदिखंडयद्धाए संखेजदिभागमेत्ती चेव अणुभागखंडय- 
त्रिभागमें उदय सझमयसे छेकर ' लेकर निश्चेप होता हे तथा एक समयकम उदयावलिका दो त्रिभाग 
अतिस्थापनारूप रहता दै। इससे उपरिम द्वितीय स्थितिके कर्मपुंञका अपकर्षण होनेपर 
निक्षेपका प्रमाण वही रहता है, मात्र अतिस्थापनामें एक समयकी वृद्धि हो जाती हे । पुनः 
इससे उपरिम तृतीय स्थितिके कर्मपुंजका अपकषण होनेपर निश्षेप तो वही रहता है, मात्र 
अतिस्थापनामें एक समयकी और वृद्धि हो जाती है । इसप्रकार उत्तरोत्तर अतिस्थापनाके एक 
आवलिप्रमाण होनेतक उसमें वृद्धि होती जाती हे, निक्षेपका प्रमाण वही रहता है । पुनः इससे 
ऊपर सवत्र अतिस्थापना एक आवलिपग्रमाण ही रहती है, मात्र निश्षेपमें प्रति समय वृद्धि 
होती जाती हे। यहाँ जघन्य निश्लेपका प्रमाण एक समय कम एक आवलिका एक समय 
अधिक त्रिभागप्रमाण है और उत्कृष्ट निश्चेपका प्रमाण एक समय अधिक दो आवलि कम यहाँ 
शुणश्रणि रचनाके कालके प्रत्येक समयमें प्राप्त कम स्थितिप्रमाण हे । 

8 १३७ अब अपूवकरणके प्रथम समयमें युगपत््‌ प्राप्त हुए स्थितिकाण्डक, अनुभाग- 
काण्डक ओर स्थितिबन्धकी परिसमाप्ति अक्रमसे अर्थात्‌ युगपत्‌ होती हे या क्रमसे होती हे 
पेसी आशंका होनेपर निणयका विधान करनेके लिये इस सूत्रको कहते हे-- 

# वहाँ स्थितिकाण्डकका काल और स्थितिबन्धका काल तुल्य है । 

& १३८, अपूवकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डकका उत्कीरण काछ ओर प्रथम स्थितिबन्धका 
काल अन्तमुहत होकर परस्पर तुल्य होता हे । इसीप्रकार द्वितीयादि स्थितिकाण्डक और 
स्थितिवन्धका कार परस्पर समान हे ऐसा कहना चाहिए | इतनी विशेषता हे कि प्रथम 
स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालसे ओर प्रथम स्थितिबन्धके कालसे द्वितीयादिको यथाक्रम 
विशेष ह्वीन विशेष हीन जानना चाहिए। 

शंका--सूत्रमें इस विशेषताका उपदेश नहीं दिया है, फ़िर यह किस प्रमाणसे जाना 
जाता है? 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनो चाहिए, क्योंकि आगे कद्दे जानेवाले अल्प- 
बहुत्वके प्रतिपादक सूत्ोंके बलसे इस विशेषताका निर्णय होता हे । 


इसकिए स्थितिकाण्डक और स्थितिबन्धका प्रारम्भ और समाप्ति एकसाथ होती दे 
यह इस सूज्रका भावार्थ है। जब स्थितिकाण्डकबातके काछके संख्यातव भागप्रमाण ही जनु 
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उकक्‍्कीरणदा होदि त्ति जाणावणदृु प्रुत्तसुत्तावयारो-- 

# एकम्हि ट्विदि्ंडए अशुभागखंडयसहस्साणि घादेदि। 

$ १३९, कि कारणं ! ट्विदिखंडयउकीरणद्भादो अणुभागखंडयउकीरणद्वाए 
संखेजगुणहीणत्तादो । संपद्दि एदस्सेवत्थस्स परिप्फुडीकरणदुमिमं परूवर्ण वत्तहस्सामों । 
त॑ जहा--एगाणु भागकंडय उकी रणकालेण एगद्डिदिखंडयठकीरणकालम्मि भागे हिदे 
संखेजसहस्समेत्ताणि रूवराणि आगच्छंति | पुणो एदाणि विरलिय पढमट्टिदिखंडयउकी- 
रणद्वं समखंड कादूण दिण्णे तत्थ एकेकरस रूवस्स अणुभागखंडयउकीरणकालपमाणं 
पावेइ । पृणो एत्थ एगरूवधरिदं विरलिय पुध इवेयव्वं । संपहि एवंविहपृधविरलणाए 
पढमसमयम्मि पलिदोवमस्स संखेजदिभागायामपटमट्टिदिखंडयस्स पढमफालिमागाएद्ण 
णासेह । अणुभागखंडयस्स वि जहृ्णफदयप्पहुडि जाथुकस्सफदये त्ति ताव विरचिद- 
फदयाणमणंताभागमेत्तपठमफालिं घेत्तण तत्थेव णासेह । तिस्से चेव पृधट्ठविदविरलणाए 
विदियसमयम्मि तेणगेव विधिणा ठिदिखिंडयविदियफालिमणुभागखंडयविदियफार्लि च 
समय घेत्तण घादेदि । एवं पृणो पुणो गेण्हमाणेण पुच्वुत्तेगरूवधरिदसमयमेत्तफालीसु 
घादिदासु पढमाणुभागखंडयं समप्पह | णवरि पढमद्विदिखंडयमज़ वि ण समप्पह, 
तदुकीरणद्वाए संखेज़दिभागस्सेव गयत्तादो | पुणो एदेणेव विधिणा सेसविरलिदसंखेज्- 
5000 अत हक कप. ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका अवतार, 

हुआ ह६-- 

हे # एक स्थितिकाण्डकमें हजारों अनुभागकाण्डकॉका घात करता है । 


$ १३९ क्योंकि स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालसे अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकालछ 
संख्यातगुणा हीन होता है । अब इसी अथंको सुस्पष्ट करनेके लिये इस प्ररूपणाको बतलाते हैं। 
यथा--एक अनुभागकाण्डककालके उत्कीरणकाछका एक म्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमें भाग 
देनेपर संख्यात हजारभ्रमाण संख्या प्राप्त होती है । पुनः इनका विरलनकर प्रथम स्थिति- 
काण्डकके उत्कीरणकालके समान खंड करके प्रत्येक विरलन अंकके प्रति देयरूपसे देनेपर वहाँ 
एक-एक अंकके प्रति अनुभागकाण्डकके उत्कीरणकालका ग्रमाण प्राप्त होता हे । पुनः यहाँपर 
एक अंकके प्रति जो प्राप्त हुआ उसका विरलनकर एथक स्थापित करना चाहिए। अब इस- 
प्रकारका जो प्रथक्‌ विरछन स्थापित किया उसके प्रथम समयमें पल्‍्योपमके संख्यातवें भाग- 
प्रमाण आयामवबाले प्रथम स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिको ग्रहणकर उसका नाझ करता है । 
अनुभागकाण्डककी भी जधन्य स्पर्धकसे लेकर उत्कृष्ट स्पधंकतक विरचित स्पधकोंकी अनन्त 
बहुभागप्रमाण प्रथम फाछिको ग्रहणकर उसका वष्दीपर नाश करता है। प्रथक स्थापित हुए 
उसी विरलनके दूसरे समयमें उसी विधिसे स्थितिकाण्डककी दूसरी फांलिको तथा अनुभाग- 
काण्डकको दूसरी फालिको उसी समय प्रहणकर उनका घात करता है. । इसप्रकार पुनः पुनः उन 
दोनोंको भ्रहण करनेसे पूर्वोक्त विरछनके एक अकके प्रति समयका जितना प्रमाण प्राप्त हुआ था 
तल््रमाण फालियॉंका घात करनेपर प्रथम अलुभागकाण्डक समाप्त होता है। इतनी विशेषता 
है कि प्रथम स्थितिकाण्डक अभी भी समाप्त नहीं हुआ दे, क्‍योंकि उसके उत्कीरणकाछका 
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सहस्सरूयमेत्ताणुभागखंडएसु घादिदेसु तदी अपुव्यकरणपढमट्विदिबंधो पढमट्ठिदिखिडयं 
संखेजसहस्समेत्ताणमेत्थतणाणुभागखंडयाणं परिमाणखंडथ ' च एदाणि तिण्णि वि जुगवं 
परिसमप्षंति । एवं होदि ति कट्ु एकम्हि ट्विदिखंडशशए अगुभागसहस्साणि घादेदि चि 
सिद्ध । संपहि एदस्सेवल्थस्स उवसंहारसुह्देण परिप्फुडीकरणइय्रुत्तरसुत्तमोइण्णं-- 

# ठिविखंडगे समत्त अशुभागखंडयं च ट्विदिबंधगद्धा च समत्ताणि 
भर्वंति । । 

$ १४०, सुममं चेदं, अणंतरादीदपबंधेणेव गयत्थत्तादो । संपह्दि एवंविहेसु ट्विदि- 
खंडयसहस्सेसु पादेकमणु भागखंडयसदस्साविणाभावीसु गदेसु तदो अपुव्बकरणद्धा 
समप्पदि त्ति पदुप्पायणटमुत्तरसुत्तं मणइ--- 

दर एवं ठिदिखंडयसहस्सेहिं बहुएहिं गदेहिं अपुष्यकरणद्धा समत्ता 

मसवादे | 

$ १४१. गयत्थमिदं सुत्त । णवरि पठमड्विदिखंडयादो विदियद्विदिखंडयं विसेस- 
हीणं संखेजदिभागेण । एवमणंतराणंतरादो विसेसहीणं णेदव्वं जाव चरिमद्ठिदिखंडये 
त्ति। 


2 5 2 2 पल 
संख्यातवाँ भाग हवी व्यतीत हुआ द। पुनः इसी विधिसे शेष बिरलनोंके प्रति प्राप्त संख्यात 
हजार संख्याप्रमाण अजुुभागकाण्डकोंका घात करनेपर उस समय अपूव करणसम्बन्धी प्रथम 
स्थितिबन्ध, प्रथम स्थितिकाण्डक और यहाँ सम्बन्धी संख्यात हजार अलुभागकाण्डकोंके 
परिमाणसे युक्त अनुभागकाण्डक ये तीनों ही एकसाथ समाप्त होते है। इसप्रकार होता हे 
ऐसा करके एक स्थितिकाण्डकके भीतर हजारों अनुभागकाण्डकोंका घात करता है यह सिद्ध 
हुआ | अब इसी उपसंद्दारद्वारा अथंको सुस्पष्ट करनेके ढिये आगेका सूत्र आया है-- 


# स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर अनुभागकाण्डक ओर स्थितिबन्धकाल समान 


होते हैं । 

$ १४०, यह सूत्र सुगम है, क्‍योंकि अनन्तर पूव कद्दे गये प्रबन्धसे ही इसका ज्ञान हो 
जाता है। अब इस प्रकार जो प्रत्येक स्थितिकाण्डक हजारों अनुभागकाण्डकोंका अषिनाभावषी 
है ऐसे हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत दोनेपर तब अपूरवकरणका काछ समाप्त द्वोता है. इस 
बातका कथन करनेकेलिये आगेके सूत्रको कहते कहते हैं-- 

# इस प्रकार बहुत दजार स्थितिकाण्डकॉके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणका काल 
समाप्त होता दे । 

६ १४९. यह सूत्र गताथे हे । इतनी विशेषता हे कि प्रथम स्थिलिकाण्डकसे दूसरा स्थिति- 
काण्डक संख्यातवां भाग हीन है। इसप्रकार अन्तिम स्थितिकाण्डकके भ्राप्त होने तक पूजे-पूर्वे- 
के स्थितिकाण्डकसे आगे-आगेका स्थितिकाण्डक विशेष हीन जानना चाहिए। | 

विशेषार्थ--यहाँ अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक आयुकम के 


१. ताप्रतो परिमाणाणुखंडय इति पाठ: * 


गाथा ९४ ] दंसणमोहोबसामणा २६९ 


स $ १४२. संपष्टि अपुव्यकरणचरिमसमए घादिदसेसट्टिदिसंतकम्मपम्ाणावहारणदु- 
साह-..- 


# अपुब्वकरणस्स पढमसमए ट्विद्सिंतकम्मादो चरिमसमए द्विदिसंत- 
कम्मं संस्वेत्नगुणहीणं । 


$ १४३, कि कारण १ अपुव्वकरणपठमसमए पृव्यणिरुद्ध तोकोडाकोडिमेत्तसाग- 
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अतिरिक्त शेष कर्मोकी स्थितिमें उत्तरोत्तर हानि किसप्रकार होती है, अश्रशस्त कर्मोंके द्विस्था- 
नीय अनुभागकी हानि भी किस विधिसे होती दै और प्रत्येक स्थितिबन्धका काल कितना है 
इसका स्पष्टीकरण किया गया है। यह तो हम पहले ही बतछा आये हैं. कि गुणश्रेणिरचनाके 
समान ये तीनों दी कार्य अपूबंकरणके प्रथम समयसे ही प्रारम्भ हो जाते हैं। इनमेंसे प्रत्येक 
स्थितिकाण्डकका उत्कीरण काल अन्तमुहूर्त है। ऐसे हजारों स्थितिकाण्डक अपूरवकरणके काल- 
के भीतर होते हैं। अपूर्बकरणके प्रथम समयमें जितनी स्थिति होतो है उसमेंसे पल्योपमके 
संख्यातबे भागप्रमाण उपरितन स्थितिको म्रहणकर उसका फालिरुपसे प्रत्येक समयमें अपवतन 
करते हुए अन्तमुंह॒र्त काछके भोतर उसका अभाव करना एक स्थितिकाण्डकघात है। जेसे 
लकड़ीके एक कुन्देके कुछ भागके बराबर लम्बे अनेक फलक चौर लिये जाते हैं उसी प्रकार पल्‍यो- 
पसके संख्यातं भागप्रमाण स्थितिके तत्रमाण आयामवाडों उत्कीरणकाछके जितने समय हों 
उतनी फालियाँ करके एक-एक समयमें उनका अपवतन करते हुए अन्तमु हूतके अन्तिम समय- 
में पूरी काण्डकप्रमाण स्थितिका अपवतन करना स्थितिकाण्डकघात है | पुनः दूसरे अन्तमुंहृत- 
में दूसरे स्थितिकाण्डकका उक्त विधिसे अपवतन करना दूसरा स्थितिकाण्डकघात है। इसी 
प्रकार अन्तिम समय तक हजारों स्थितिकाण्डकोंका अपवतनविधिसे घात होता है । यह वो 
स्थितिकाण्डकघातकी प्रक्रिया है। अनुभागकाण्डकघातकी प्रक्रिया भी इसी प्रकार है । इतनी 
विशेषता है कि एक-एक स्थितिकाण्डकके उत्कीौरणकालमें हजारों अनुभागकाण्डकघात होते हैं। 
इनमेंसे प्रत्येक अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाछ भी अन्तमु हूतप्रमाण हे। इसी प्रकार स्थिति- 
बन्धापसरणके विषयमें भी समझ लेना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि एक स्थितिकाण्डकके 
उत्कीरणका जो काछ दे उतना ही एक स्थितिबन्धका काछ दे । अथौत्‌ इतने काछ तक प्रति 
समय सदृश स्थितिका बन्ध होता हे ।स्थितिकाण्डकके बदछते हो दूसरा स्थितिबन्ध प्रारम्भ 
होता है। इस प्रकार अन्तमु हत॑ काछके भीतर जितने स्थितिकाण्डकघात द्वोते हैं. उतने ही 
स्थितिबन्धापसरण होते हैं। इसके अतिरिक्त स्थितिकाण्डकोंके विषयमें विशेष खुलासा मूलें 
किया ही है । अर्थात्‌ प्रथम स्थितिकाण्डकसे दूसरा स्थितिकाण्डक विशेष होन होता है, दूसरे- 
से तीसरा, तीसरेसे चौथा इस प्रफार अन्तिम स्थितिकाण्डक तक पूर्व-पूव स्थितिकाण्डकसे 
आगे-आगेका स्थितिकाण्डक विशेष दीन द्वोता दे । 


$ १४२. अपूवकरणके अन्तिम समयमें घात करनेसे शेष स्थितिसत्कर्मके श्रमाणका निः्ध 
करनेके लिये इस सूत्रको कहते हैं-- 
# अपूरयकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्कर्मसे अन्तिम समयमें स्थितिसत्कर्म 
संख्यातगुणा द्वीन है । 
$ १४३. क्‍योंकि अपूर्वफरणके प्रथम समयमें जो पहलेकी अन्तः्कोड़ाकोड़ी सांगरोपम- 
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रोषमाणण संखेज्जे भागे अपुब्वकरणविसोहिणिबंधणट्विदिखंडयसहस्सेदिं घादिय संखेजदि- 
भागमेत्तस्सेव ट्विदिसंतकम्मस्स परिसेसिदत्तादो | संपकद्टि अपुव्वकरणपदमसमयप्पहुडि 
जाव चरिमसमयों ति ताव एदम्मि अंतरे घादिदासेससागरोवमाणमागमणमिच्छामो त्ति 
तेरासियं कादूण जोइज़दे । त॑ कथं ! तप्पाओग्गसंखेजरूवमेत्ताणं ठिदिखंडयाणं जह एस 
पलिदोवमं लब्भइ तो एत्तो संखेज्जसहस्सकोडिगुणड्विदिकंडएसु केत्तियाणि पलिदोवमाणि 
लद्दामो त्ति तेरासियं क्रादृण ट्विदिखंडयस्स ट्विदिखंडयं सरिसमव्णिय हेट्टिमसंखेज्जंरूवेहिं 
उवरिमिसंखेज्जरूवाणि ओवड्डिय लद्भेंण पलिदोवमे गुणिदे संखेज्जकोडाकोडिमेत्तपलिदी- 
वर्माणि आगच्छंति ट्विदिखंडयगुणगारमाहप्पादों । पुणो एदाणि संखेज्जकोडाकोडिमेत्त- 
पलिदोवमाणि तेरासियकमेण सागरोवमपमाणेण कीरमाणाणि संखेज्जकोडि मेत्ततारो वमाणि 
होंति त्ति । होंताणि वि पुन्वणिरुद्ध तोकोडाकोडीए संखेज्जाभागमेत्ताणि + त्ति पेत्तव्वाणि। 
अण्णहा अपुव्वकरणपढमसमयह्टि दिसंतकम्मादों चरिमसमयद्विदिसंतकम्मस्स संखेज्ज- 
गुणदीणत्ताणु ववत्तीदों । ठिदिबधोसरणस्स वि एसो चेव अत्थो जोजेयव्वो । 
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प्रमाण स्थिति है उसके संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिका अपूबकरणसम्बन्धी विशुद्धिनिमित्तक 
हजारों स्थितिकाण्डकोंके द्वारा घातकर उसके अन्तिम समयमें संख्यातव भागमात्र ही स्थिति- 
सत्करम शेष रहता हे । अब अपूषकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक इस कालके 
भीतर जितने सागरोपमप्रमाण स्थितियोंका घात हुआ है उन सबको प्राप्त करना चाइते हैं इस- 
लिये त्रेराशिक करके योजना करते हैं। 


शंका--वह केसे ? 





समाधान---ततआयोग्य संख्यात संख्याप्रमाण स्थितिकाण्डकोंका यदि एक पल्योपम 


प्राप्त होता है तो इनसे सख्यात हजार कोटिशुणे स्थितिकाण्डकोंमें कितने पल्योपम प्राप्त होंगे 
इस प्रकार त्रेराशिककर स्थितिकाण्डक स्थितिकाण्डकके सदृझश है अतः उनका अपनयनकर तथा 
अधस्तान संख्यात संख्यासे उपरिम संख्यात संख्याको भाजितकर जो लब्ध आवे उससे पल्‍्यो- 
पमके गुणित करनेपर स्थितिकाण्डकसम्बन्धी गुणकारके माहात्म्यसे संख्यात कोड़ाकोड़ोप्रमाण 
पल्योपम प्राप्त होते हैं। पुनः इन संख्यात कोड़ाकोड़ोप्रमाण पल्‍्योपमॉंकों त्रेराशिकविधिसे 
सागरोपमके प्रमाणसे करनेपर संख्यात कोटिप्रमाण सागरोपम होते हैं। इतने होते हुए भी 
अपूर्व करणके प्रथम समयमें विवक्षित अन्तःकोड़ाकोड़ीके संख्यात बहुभागप्रमाण होते हैं ऐसा 
यहाँ अभ्रहण करना चाहिए। अन्यथा अपूबंकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्कमंसे अन्तिम 
समयका स्थितिसत्कम संख्यातगुणा हीन नहीं बन सकता । स्थितिबन्धापसरणके विषयमें भी 
इसी अथंकी योजना करनी चाहिए । 


विशेषार्थ---अपूर्व करणके प्रथम समयमें विवक्षित कर्मोंका जितना स्थितिसस्थ रहता 


है उसके अन्तिम समयमें वह संख्यातगुणा हीन कैसे हो जाता है इसी बातको यहाँ त्रराशिक 
विधिसे स्पष्ट किया गया है। कारण यह है कि चूरण्णिसृत्रमें एक स्थितिकाण्डकका आयाम 


१. ता. प्रतौ संखेज्जभागमेत्ताणि इति पाठ । 


गाथा ९४७ ] दंसणमोद्दोबसामणा २७१ 


$ १४४. एवमेत्तिएण वावारबिसेसेणापष्वकरणद्ध' समाणिय तदो अणियद्टिकरणं 
पविट्ठस्स किरियाविसेसपदुप्पायणडमुत्तरमृत्तमाइ--- 


# अणियध्स्सि पहमसमए अण्णं द्विदिखंडयं अण्णो द्विदिवंधो अण्ण- 
मसशुमागखंडयं | 


६ १४५. अणियट्टिकरणपविट्ठपठमसमए चेव अण्णमपृव्वकरणचरिमद्विदिख्य॑ंडयादो 
विसेसहीणट्विदि्ंडयमाठ् । ट्विदिबंधो वि पृव्विल्लादों ठिदिबंधादों पलिदोवमस्स 
संखेज्जदिभागद्दीणो तत्थेवाढत्तों । अणुभागखांंडयं पि घादिदसेसाणुभागरसाणंतभाग- 
मेत्च॑_ तत्थेवागाइदं | गुणसेढिणिक्खेवों घुण पुव्विल्लो" चेव गलिदसेसो पडिसमयम 
संखेज्जयुणपदेसविण्णासविसेसिदो हृवइ । सेसो वि विष्दी पृव्वुत्तो चेव दद्ृृब्वों त्ति एसो 
एदस्स सुत्तस्स भावत्थों । 
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हजार होते हैं मात्र इतना ही बतलाया गया है, इसलिए स्थितिकाण्डकोंका प्रमाण कितना 
होना चाहिए ताकि उसके आधारसे अपूबंकरणके काछमें घटनेवाली विवक्षित स्थितिका प्रमाण 
प्राप्त किया जा सके। इसी तथ्यको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ एक पलयोपममें जितने स्थिति- 
काण्डक हों उनसे संख्यात दजार कोटिगुणे कुछ स्थितिकाण्डक होते है यह स्वीकारकर अपूचे- 
करणके कालमें घटनेवाली विवश्षित स्थितिका प्रमाण त्रेराशिक विधिसे प्राप्तकर वह संख्यात 
कोटि सागरोपमप्रमाण बतलाया गया है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अपूवकरणके 
प्रथम समयमें जितना स्थितिसक्ष्व होता है उसके अन्तमें वह संख्यातगुणा हीन हो जाता है। 
इसी प्रकार स्थितिबन्धके विषयमें भी आगमानुसार समझ लेना चाहिए । 

६ १४४ इस प्रकार इतने व्यापारविशेषके द्वारा अपूवकरणके काछको समाप्तकर उसके 
बाद जम प्रविष्ट हुए जीबके क्रियाविशेषका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रको 
कह्दते हैं-- 

# अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अन्य स्थितिकाण्डक, अन्य स्थितिबन्ध और 
अन्य अनुभागकाण्डक होता है । 


€ १४५ अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट होनेके प्रथम समयसे ही अपूवकरणके अन्तिम स्थिति- 
काण्डकसे विशेष होन अन्य स्थितिकाण्डकका आरम्भ करता द्े। पूबके स्थितिबन्धसे पल्‍यो- 
पमके संख्यातवे भागप्रमाण दीन स्थितिबन्ध भी वहींपर आरम्भ करता है। तथा घात करनेसे 
शेष रददे अमुभागके अनन्त वहुभागप्रमाण अनुभागकाण्डककों भी वहींपर ग्रहण करता ह्टे। 
परन्तु गुणश्रेणिनिक्षेप पूर्वका हो रहता हे, जो अधःस्तन स्थितियोंके गलनेपर जितना शेष रहे 
उतना होता है तथा प्रतिसमय असंख्यातगुणे प्रदेशोंके विन्याससे विशेषताकों छिये हुए होता 
है। शेष विधि भी पूर्बोक्त ही जाननी चाहिए यह इस सूत्रका भावाथ हे। 
विशेषार्थ--यहाँ अनिवृत्तिकरणमें स्थितिकाण्डक आदिको क्‍या व्यवस्था रद्दती दे यह्‌ 


१, ता० प्रती पुग्विल्लांदो इति पाठः । 
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$ १४६, एवमेदीए परूवणाए बहूहिं ट्रिदिखंडयसदस्सेहिं गदेहिं तदो कीरमाण- 
कज्जविसेसपदुप्पायणदृमु त्तरसुत्त माह-- 


# एवं ट्विदिखंडयसइहस्सेहिं अणियध्टिअद्धाए संस्वेज्जेसु मागेसु गदेखु 
अंतर करेदि । 

$ १४७, एवमणंतरपरूविदविद्याणेण बहूहिं ट्विदिस्खंडयसहस्सेहिं पादेकमणुभाग- 
खण्डयसहस्साविणाभावीहि अणियद्टि अद्भाए संखेज्जे भागे गमिय तदद्भधाए संखेज्ज- 
भागमेत्तावसेसे अंतरकरणमादवेदि सि भणिदं होह। किमंतरकरणं णाम ? विवक्खिय- 
कम्माणं हेड्टिमोवरिमट्टिदीओ मोत्तण मज्झे अंतोमुहुसमेत्तीणं ट्विदीणं परिणामविसेसेण 
णजिसे गाणमभावीकरण संतरकरण मिंदि भण्णदे । संपद्टि एवं लक्खणमंतरकरणमाढविय 
पुणो केत्ियमेर्रेण कालेण केचियाओ ट्विदीओ घेत्न णंतरं करेदि, केत्ियमेर्ि वा मिच्छ- 
शसस पढठमट्टिदिं परिसेसेदि ति एवंविहस्स अत्थविसेसस्स परूवणट्मुचरसुचमोहण्णं-- 


जलती 
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स्पष्टरूपसे बतलाया गया हे । विशेष बात इतनी द्वी है कि दशा नमोहनीयकी उपशमना करने- 
वाले जीवके अवस्थित गुणश्रणिरचना न होकर गलितावशेष गुणश्रणि रचना होती है | इसलिए 
अनिषृत्तिकरणके प्रथम समयसे छेकर आगे भी गुणश्रेणिविन्यासके अन्तिम समय तक जो 
गुणअ्रणिका आयाम शेष रहता जाता दे मात्र उतने प्रमाणमे ही प्रति समय असंख्यात 
गुणित प्रदेश विन्यासरूपसे उसकी रचना होती रहती हे । 

6 १४६. इसप्रकार इस प्रूपणाके अनुसार बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके हो जानेपर 
उसके आगे किये जानेबालडे काय विशेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 


इस प्रकार हजारों स्थितिकाण्डकोंके द्वारा अनिश्वत्तिकरणके कालके संख्यात बहु- 
भागके व्यतीत होनेपर अन्तर करता है । 

$ १४७ इसप्रकार अनन्तरपूर्व कही गई विधिके अनुसार जो प्रत्येक स्थितिकाण्डक 
हजारों अनुभागकाण्डकोंका अविनाभावी दे ऐसे बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके द्वारा अनि- 


वृत्तिकरणके कालछके संख्यात बहुभागको बिताकर उसके कालके संख्यातवें भागश्रमाण शेष 
९ 
रहनेपर अन्तरकरणका आरम्भ करता है यह्‌ उक्त कथनका तात्पय है । 


शंका-- अन्तरकरण किसे कहते हैं ९ 


समाधान---विवश्षित कर्मोंकी अघस्तन ओर डपरिम स्थितियोंकों छोड़कर मध्यकी 
अन्तमुहूर्तप्रमाण स्थितियोंके निषेकोंका परिणामविशेषके कारण अभाव करनेको अन्तरकरण 
कहते हैं । 

अब इसप्रकारके लक्षणबाले अन्तरकरणका आरम्भकर पुनः कितने कालूके द्वारा कितनी 


स्थितियोंकों प्रदणकर अन्तर करता है तथा मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिको कितना शेष रहने 
देता हे इसप्रकार इस अर्थविशेषका कथन करनेके ढ़िये आगेका सूत आया दे-- 


गाथा ५४ ] दंसणमोदहोबसामणा २७३ 


# जा तम्हि द्विदिबंधगद्धा तत्तिएण कालेण अंतरं करेमाणो गुणसेढि- 
णिक्खेवस्स अग्गग्गादो संसेज्जद्मागं खडेदि । 


$ १४८, एदेण सुत्तेण अंतरकरणं करेमाणस्स कालपमाणमंतरइमागाहदर्ठिदीर्ण 
पममाणावहारणं पढमट्ठिदिदीहत्तं च परूविदं दोइ। त॑ जहा--अंतर करेमाणो केत्तियमेत्तेण 
कालेणंतर करेदि त्ति पुंच्छिदे 'जा तम्हि ट्विदिबंधगद्धा तत्तिए्ण कालेण करेदि' त्ति 
णिद्दिट्टं । एदेण वयणेणेगसमएण दोहि तीहि वा समएहि एवं जञाव सखेज्जासंखेजेहिं 
वा समएहिं अंतरकरणसमत्ती ण होड़ । किंतु अंतोमुहुत्तेणेब होइ त्ति जाणाविदं । 


$ १४९, संपदि एदेण कालेणंतरं करेमाणो केत्तियमेत्तीओ ट्विदीओ पेत्तण 
केत्तियमेत्ति वा पढमद्ठिदिं ठविय अंतरं करेदि त्ति पुच्छाए णिण्णयं करिस्सामों | त॑ 
जहा---'गुणसेटिणिक्खेवस्स अग्गग्गादो' एत्थ गुणसेटिणिक्खेबों त्ति वुत्ते जो अपुब्ब- 
करणस्म पठमसमए अणियट्विकरणद्वाहिंतो बिसेसाहियायामेण णिक्खित्तो मलिदसेस- 
सरूवेगेत्तियकालमागदो तस्स गहणं कायव्वं । तस्स अग्गग्गमिदि भणिदे गुणसेढि- 
सीसयस्स गहणं कायव्व। तत्तो प्पहुडि हेट्ठा संखेज्जदिभागं खंडेदि त्ति मणिदे सयलस्स- 
गुणसेडिआयामस्स तकालं दीसमाणस्स संखेज्जदिभागभूदो जो अणियट्टिअद्भधादो अच्छिदो 
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# उस समय जितना स्थितिबन्धककाल है उतने कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ 
गुणश्रेणिनिक्षेपके अग्राग्रसे अर्थात्‌ ग्रुणश्रेणिशीपसे लेकर ( नीचे ) ग्रुणश्रेणि आयामके 
संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिनिषेकोंका खण्डन करता है | 


$ १४८ इस सूत्रद्वारा अन्तरकरण करनेवाले जीवके कालका प्रमाण, अन्तर करनेके 
लिये ग्रहण की गई स्थितियोंके प्रमाणका अवधारण वथा प्रथम स्थितिकी दीघंता इन तीनका 
कथन किया गया है। यथा--अन्तर करनेवाला कितने काछके द्वारा अन्तर करता हे ऐसी 
प्ररछा होनेपर 'जो उस समय स्थितिबन्धका काल हे उतने कालके द्वारा करता हे” यह निर्दिष्ट 
किया हे । इस बचनसे यह जताया गया है कि एक समयद्वारा अथवा दो या तीन समयों- 
द्वारा इसप्रकार संख्यात और असंख्यात समयोंद्रारा अन्तरकरणविधि समाप्त नहीं होती है, 
किन्तु अन्तर्मुहृतकालके द्वारा ही यद्द विधि समाप्त होती हे । 

$ १४९ अब इतने कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ मात्र कितनी म्थितियोंको ग्रहण- 
कर तथा कितनी प्रथम स्थितिको स्थापितकर अन्तर करता है ऐसी प्रच्छा होनेपर निर्णय 
करते है | यथा--'गुणसेढिणिक्से वस्स अग्गग्गादो' इस वचनमें गुणश्रेणिनिक्षेप' ऐसा कट्टने 
पर जो अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनिवृत्तिकरणके काछठ्से बिशेष अधिक आयामरूपसे 
निश्षिप्त द्रव्य गलित शोषरूपसे इतने काल तक आया है उसका ग्रहण करना चाहिए । उसका 
अग्माग्न ऐसा कह्दने पर गुणश्रेणिशीर्षका ग्रहण करना चाहिए। “उससे लेकर नीचे संख्यातर्वे 
भागका खण्डन करता है” ऐसा कहने पर जो उस समय दिखाई देता हैं. ऐसे समस्त गुणश्रेणि 
आयामका संख्यातवाँ भागरूप जो अनिवृत्तिकरणके काछसे उपरिम विशेष अधिक निशक्षेप हे 


३५ 


२७४ जयधवलासाहदे कसायपाहुडे..[ सम्मत्ताणियोगहारं १० 


उवरिमो विसेसाहियणिक्खेवों तं॑ सव्वमंतरड्मागाएदि सि म्णिदं होह। किमेनत्तियं चेव 
अंतरदीहत्त ? ण, गुणसेडिसीसयादो उवरि अण्णाओ वि सखेज्जगुणाओ ट्विदीओ थेत्त णं- 
तरं करेदि । सुत्तेणाणुवर्इमेद कथमवगम्मदे चे ? ण, पुरदो भणिस्समाणप्पाबहुअ- 
बलेण तदवगमादो । अथवा गुणसेढिअग्गग्गादो हेड्ठा संखेज्जदिभागं खंडेदि नि भणंतेण 
उवरि संखेज्जगुणाणं ट्विदीणं खंडणं भणिदमेव । कुदो ? उवारि खंडिज्जमाणाणं ट्विदीणं 
संखेज्जदिभागमेच॑ गुणसेदिअग्गग्गादो हेट्टा खंदेदि जि सुत्तत्यसबंधावलुंषणादों । तदो 
अणियद्ठि अद्भासेसस्स संखेज्जमागमेक्तेण कालेण अंतरं करेमाणो अंतरकरणड्वादो संखेज्ज- 
गुण मिच्छत्तस्स पढ़मट्ठटिंदे परिसेसिय षुणो अणियट्टिकरणद्भादों उवरिमिविसेसाहिय- 
गरुणसेडिणिक्खेवेण सह तन्नो संखेज्जमुणाओ अण्णाओ बि ठिदीओ पेत्तणंतरमेसो 
करेदि चि सिद्धो सुत्तस्स समुदायस्थो। एत्थ अंतक्रालोओ पडिसमयमसंखेज्जगु णसरूवेण 
घेत्तण पठमविदियट्विदीसु समयाविरोहेण णिक्खिवमाणों अंतोम्नहुत्तमेररोण कालेणतर् 
समाणेदि त्ति वत्तव्बं । 
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उस सबको अन्तरके लिए ग्रहण करता हे यह्‌ उक्त कथनका तात्पय है । 
शंका-- क्या अन्तरकी दीघेता इतनी ही है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि गुणश्रेणिशीषसे ऊपर अन्य भी संख्यातगुणी म्थितियोंको 


ग्रहणकर अन्तर करता हे । 
शंका--सत्रमें निर्देश नही की गई यह विशेषता किस प्रमाणसे जानी जाती हे ? 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि आगे कहे जानेबाले अल्पबहुत्वफे बलसे इसका ज्ञान 


होता है । 

अथबा गुणश्रेणिके अग्राग्मसे नीचे संख्यातवे भागप्रमाण स्थिति निषेकोंका खण्डन 
करता है एसा कथन करनेवाले आचायदेवने ऊपर संख्यातगुणी स्थितियोंका खण्डन करता हे 
यद्द कह ही दिया हे, क्‍योंकि ऊपर खण्डित होनेवाली स्थितियोंके संख्यातव भागप्रमाण 
स्थितियोका गुणश्रेणिके अग्माग्रसे नीचे खण्डन करता है इस प्रकार सूत्रका अथंके साथ 
सम्बन्धका अवलम्बन लिया हे। इसलिये अनिवृत्तिकरणका जितना काछ शेष है उसके 
संख्यातव भागप्रमाण काछके द्वारा अन्तरको करता हुआ अन्तरकरणके कालसे संख्यातगुणी 
मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिको शेष रखकर पुनः अनिवृत्तिकरणके कारूसे उपरिम विशेष अधिक 
गुणश्रणि-निश्षेषके साथ उससे संख्यातगुणी अन्य स्थितियोको भी ग्रहण कर यह्‌ जीव अन्तर 
करता है इस प्रकार सूत्रका समुदाय रूप अर्थ सिद्ध हुआ। यहाँ पर अन्तर फालियोंको प्रत्येक 
समयमें असंख्यातगुणे रूपसे ग्रहण कर प्रथम और द्वितीय स्थितियोंमें आगमानुसार निश्चेप 
करता हुआ अन्तर्मुहृतप्रमाण कालके द्वारा अन्तरकरणको समाप्त करता है ऐसा कहना चाहिए । 

विशेषाथे---यहाँ अन्तरकरणके करनेमें कितना काछ छगता है, अन्तरके लिये प्रहण को 


गई स्थितियोंका प्रमाण कितना हे और अन्तरके पूबेकी प्रथम स्थितिका प्रमाण कितना है 
इन तीन बातोका मुख्यरूपसे निर्णय किया गया हे । विवक्षित कमंकी अधस्तन और उपरितन 


'गाथा ९४ ] दंसणमोद्दोबसामणा २५ 

# लदी अंतर कीरमाण्णं कद | 

$ १५० अंतरकरणपारंमसमकालभाविट्टिदिबंधगद्धासेचेण कालेण समय पडि अंतर- 
ट्विदीओ फालिसरूवेणुकीरंतेण कमेण कीरमाणमंतरमतरकरणद्धाचरिमसमये अंतर- 
चरिमफालीए पादिदाए कद णिट्टिदमिदि वु्च होइ | एदं च मिन्छत्तस्सेव अतरकरणं, 
दंसगमोहोवसामणाएं अण्णेसि कम्माणमंतरकरणाभावादो । णवरि सम्मच-सम्मा- 
मिच्छत्तसंतकम्मिओं जदि उवसमसम्मत्तं पडिबज्जश तो तेसि पि अंतरकरणमेदेणेव 
विद्णेण करेदि | णवरि तेसिमावलियवाहिरमुवरिं मिच्छनंतरेण सरिसमंतरं करेदि 
गिपेत्व्यं । 


न्ीजीनल जता ४०४० -+ 9 ल+ 
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स्थितियोंकों छोड़कर मध्यकी अन्तमुंहृर्तप्रमाण स्थितियोंके निषेकोंका परिणामविशेषके द्वारा 
अभाव करनेको अन्तरकरण कहते है । अनादि मिथ्यादष्टि जीब अनिवृत्तिकरणके कालके बहु 
भागके व्यतीत होने पर जो एक भाग प्रमाणकाछ शेष रहता है उसके एक स्थितिबन्धके योग्य 
संख्यातव भागप्रमाण कालमें मिथ्यास्वके निषेकोंका अन्तरकरण करता है। इससे अन्तरकरण 
करनेमें कितना काल लगता है इसकः ज्ञान हो जाता है । यह जीव जिस समय अन्तरकरण- 
का प्रारम्भ करता है उस समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणका जितना काल शोप रहता है तत्काछ 
प्रमाण मिथ्यात्वकी अधस्तन स्थितियोंकी प्रथम स्थिति होती है, क्‍योंकि अनिशृत्तिकरणके 
इतने काछके मिथ्यात्वरूपसे व्यतीत होने पर यह जीव अन्तरमें प्रवेश कर नियमसे सम्यग्दृष्टि 
हो जाता हे। अब अन्तरके लिये कितनी स्थितियोंको ग्रहण करता है इसका विचार करते हैं। 
गुणश्रणिशीपके अग्रभागसे नीचे गुणश्रेणिशीपके संख्यात भागप्रमाण स्थितियोंका ओर उससे 
ऊपर संख्यातगुणी स्थितियोका यह जीब अन्तर करता हे। इस अन्तरके ऊपर मिथ्यात्वकी 
जो स्थिति शाप रहती हैं. बह सब उपरितन स्थिति कहडछाती हैँ । यहाँ मिथ्यात्वकी जिन 
स्थितियोंके निषेकोका अन्तर करता है उनका फाल्क्रिमसे उत्कीरणकर अन्‍्तर्मुंहृत कालमें प्रथम 
ओर आवाधाकाछसे हीन द्वितीय स्थितिमें निश्षेपण करता हे | निक्षेपणकी पूरी विधि आगमसे 
जान छेनी चाहिए यह उक्त सूत्र ओर उसकी टीकाका आशय हैं । 


# इस ग्कार इस विधिसे किया जानेवाला अन्तरका कार्य किया । 


$ १००, अन्तरकरणके प्रारम्भके समकालभावषा स्थितिबन्धके कालप्रमाण काछ द्वारा 
प्रत्येक समयमे अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंका फाछिरूपस उत्कीरण करनेवाल जीवने क्रमसे 
किया जानेवाछा अन्तर अन्तरकरणके कालके अन्तिम समयमें अन्तरसम्वन्धी अन्तिम 
फाछिका पात करने पर किया अथात्‌ सम्पन्न किया यह उक्त कथनका तात्पय है। और यह 
मिथ्यात्वकमंका ही अन्तरकरण है क्योकि दश्मनमोहनीयकी उपश्ामनामें अन्य कर्मोके 
अन्तरकरणका अभाव है । इतनी विश्येषता हे कि सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका सत्क्म 
बाछा जीव यदि उपशम सम्यक्‍्त्वको प्राप्त होता द्वे तो उन कर्मोंका भी अन्तरकरण इसी 
विधिसे करता है । इतनी विशेषता है उनका नोचेकी एक आवलिप्रमाण ( डद्यावलिप्रमाण ) 
स्थितियोंके सिवाय स्थितिसे लेकर ऊपर मिथ्यास्वके अन्तरके सदश अन्तर करता है ऐसा 
ग्रहण करना चाहिए। 


विशेषार्थ--अनादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोपशमको उत्पन्न करते समय अनिबृत्तिकरण- 


२७६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे._[ सम्मत्ताणियोगहार १० 


# तदो प्पहुडि उबसामगो त्ति भण्णइ। 


$ १५१ जह वि एसो पुव्व॑ पि अधापवत्॒करणपढमसमयप्पहुडि उवसामगो चेव तो 
वि एत्तो पाए विसेसदों चेव उवसामगो होह नि भणिदं होइ। एदेण “अंतरं वा कहि 
किच्चा के के उवसामगो कहिं' ति एदिस्से पुच्छाए अत्थणिण्णओं कओ दइच्वों, अणियद्वि- 
अद्भाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु संखेज्जदिभागसेसे अंतरं कादृण तदों दंसणमोहण़ीयरस 
पयडि-द्विदि-अणुभाग-पर्देसाणमुवसामगो होह त्ति परूवणावलंबणादों । एवमंतर- 
करणाणंतरसुवसामगववएसं लडद्ू ण मिच्छचमुवसामेमाणस्स मिच्छत्तपठमट्टिदिवेदगा- 
वत्थाए हेट्ठिमपरूवणादो णत्थि णाणचं | णवरि पढमट्विदीए समयूणादिकमेणोहइमाणीए 
जाधे आवलिय-पडिआवलियाओ सेसाओ ताधे को विसेसो अत्थि क्ति पदुष्पायणडुमुच- 
रिमी सुचप्बंधो-- 

# पढमद्विदीदो वि विदियद्धिदीदो वि आगाल-पडिआगालों ताव 
जाव आवलिय-पडिआवलियाओ सेसाओ त्ति। 


के बहुभागकों बिता कर एक भागके रोष रहने पर स्थितिबन्धके कालप्रमाण काल द्वारा मात्र 
मिथ्यात्वका अन्तरकरण करता हुआ भ्रारम्भमें अन्तरके नीचे प्रथम स्थितिको अन्तमुहूतंप्रमाण 
स्थापित करता है। किन्तु यदि सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्यात्वकी सत्ताबाछा सादि मिथ्यादृष्टि 
जीव प्रथमोपशम सम्यकस्वको उत्पन्न करता हे तो वह नीचे एक आबलिप्रमाण प्रथम म्थितिको 
स्थापित कर ऊपर मिथ्यात्वकी जहाँ तककी स्थितिका अन्तरकरण करता है वहाँ तककी 
इन दोनों कर्मोंकी स्थितिका भी अन्तरकरण करता है यह उक्त कथनका तात्पय है | 


# वहाँसे लेकर यह जीव उपशामक कहलाता है । 


$ १५९१. यद्यपि यह जीव पहले ही अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर उपशामक 
ही दे तो भी यहाँसे छेकर यह विशेषरूपसे ही उपशामक होता है यह उक्त कथनका तात्पय 
है। इस प्रकार इतने कथन द्वारा 'अंतरं वा क््दि किश्चा के के उदबसामगो कहिं' इस पूरुछाके 
अर्थका निर्णय किया हुआ जानना चाहिए, क्योंकि प्रकृतमें अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात 
बहुभागोंके जाने पर तथा संख्यातवे भागके शेप रहने पर अन्तरकों करके वहाँसे लेकर देन 
मोहनीयकी प्रकृति, स्थिति, अछुभाग और प्रदेशोंका उपशामक होता है इस प्रकारकी प्ररूपणा- 
का अवलम्बन लिया हे। इस प्रकार अन्तरकरणके अनन्तर उपशामक संश्ञाको प्राप्त कर 
मिथ्यात्वकी उपशामना करनेवाले जीवके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके वेदन करनेरूप अवस्थामें 
अधस्तन प्ररूपणासे कोई भेद नहीं दे | इतनी विशेषता है कि प्रथम स्थितिके एक समय कम 
आदिके क्रमसे गलित द्ोती जाने पर जब आवलि-प्रतिआबछि शेष रद्दती हैं. तब क्‍या विशेषता 
है इसका कथन करनेके लिये उपरिमसूत्र प्रबन्ध है-- 


$ प्रथम स्थितिसे भी और द्वितीय स्थितिसे भी तब तक आमाल-अत्यागाल 
होते रहते हैं जब तक आवलि-प्रत्यावलि शेष रहती हैं । 


गाथा ९७ ] दंसणमोहोबसामणा ३७३ 


$ १०२, आगालणमागालो, विदियद्विदिपदेसाणं पढमट्टिदीए ओकड्णावसेणा- 
गमणमिदि थृंत्त! होइ । प्रत्यागलनं प्रत्यागालः, पढमट्टिदिपदेसाणं विदियट्टिदीए 
उकड्ड णावसेण गमणमिदि भणिदं होइ । तदो पढ़म-विदियट्टिदिपदेसाणसुकड़णोकड़णा- 
वसेण परोप्परविसयसंकमों आगाल-पडिआगालो त्ति घेत्तव्वों । एवंलक्खणों आगाल- 
पडिआगाली ताव ण पडिहम्मदे जाव पढमट्ठिदीए आवलिय-परडिआवलियाओ 
समयुत्तराओ सेसाओ त्ति आवलिय-पडिआवलियाणं तस्स मजादाभावेण सुत्ते णिदिद्वत्तादो । 
तत्थावलिया त्ति वुत्ते उदयावलिया पेत्तव्वा। पडिआवलिया त्ति एदेण वि उदयावलियादो 
उवर्मिविदियावलिया गहेयव्वा। कि प्रूण कारणमाबलिय-पडिआवलियमेत्तसेसाए 
पढमट्टिदीए आगाल-पडिआगालवोच्छेदणियमो १ ण, सहावदो चेब तदवत्थाएं तप्पडि- 
घादब्शुवगमादी । तदो चेव एत्तो प्यहुडि मिच्छत्तस्स गुणसेटिणिक्खेवों णत्थि त्ति 
जाणावणइमिदर्माह--- 


% आवलिय-पडिआवलियास सेसासु तदो प्पहुडि मिच्छत्तस्स 
गुणसेढी 'गत्थि। 
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६ १०२ आगालको व्युत्पत्ति हं--आगाछन आगालः, अर्थात्‌ द्वितीय स्थितिके कमपर- 
माणुओंका प्रथम स्थितिमें अपकर्षणबश आना आगाल हे यह उक्त कथनका तात्पय है। प्रत्या- 
गालकोी व्युत्पत्ति है--प्रत्यागालन प्रत्यागालः | प्रथम स्थितिके कमंपरमाणुओंका द्वितीय स्थिति 
में उत्कपंणबद जाना प्रत्यागालू है यह उक्त कथनका तात्पय हे। अतः प्रथम ओर द्वितीय 
स्थितिके कम परमाणुओका उत्कषण और अपकष णवद्ञ परस्पर विषयसंक्रमका नाम आगाछ- 
प्रत्यागाल हैँ एसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकारके लक्षणबाले आगाल-प्रत्यागाल तब 
तक नहीं व्युच्छिन्न होते है जब तक प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक आवलि-प्रत्यावलि शेष 
रहती है, अतएवं आबलि प्रत्यावलिको उसकी मर्यादारूपसे सूत्रमें निदिष्ट किया हैँ। उनमेंसे 
आवलि ऐसा कहनेपर उदयावल्को ग्रहण करना चाहिए। प्रत्यावलि इससे भो उदयावल्िसे 
उपरिम दूसरी आवलिको ग्रहण करना चाहिए। 

शंका---प्रथम स्थितिके आवलि-प्रत्यावलिमात्र शेप रहनेपर आगालछ ओर प्रत्यागारूके 
विच्छेदका नियम हे इसका क्‍या कारण हे ? 

समाधान---नही, क्योंकि स्वभावसे ही उस अवस्थामें उनका विच्छेद स्वीकार किया 
गया है ? 

ओर इसीलिए यहाँसे लेकर मिथ्यात्वका गुणश्रणिनिश्लेप नही होता इस बातका ज्ञान 
करानेके लिये इस सूत्रको कहते है-- 


# आवलि और प्रत्यावलिके शेष रहनेपर वहाँसे लेकर मिथ्यात्वककी गुणश्रेणि 
नहीं द्वांती | 


१ ता प्रती भणिद इति पाठ. । 


श्ज्ट जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगद्दारं १० 


$ १५३, कि कारणं ? विदियट्टिदीदों पठमट्टिदीए तदवत्थाएं पदेसागमणस्सा- 
णंतरमेव पडिसिद्धत्तादो । ण च पढमट्टिदीए पडिआवलियपदेसग्गमोकड्डियूण शुणसेढि- 
णिक्खेवो कीरदि त्ति वोत्त जुत्त, उदयावलियब्भंतरे गुणसेटिणिक्खेबस्स एदम्मि विसए 
असंभवादों । ण च पडिआवलियादो ओकड्डिदपदेसग्गं तत्थेव गणसेढीए णिक्खिवदि 
तसि संभवो अत्यि, अप्पणो अदृच्छावणाविसए णिक्खेवविरोहादो । 


$ १५३ क्योंकि दूसरी स्थितिसे प्रथम स्थितिमें उस अवस्थामें कमंपरमाणुओंके आने- 
का अनन्तर पूर्च ही निषेध कर आये है। यदि कहा जाय कि प्रत्यावलिके करमंपरमाणुओंका 
प्रथम स्थितिमें अपकर्षण करके गुणश्रणिनिश्लेप किया जाता है सो ऐसा कद्दना भी ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि ऐसी अवम्थामें उदयावलिके भीतर गुणश्रेणिनिक्षेपका होना असम्भव है। और 
प्रत्यावछिमेंसे अपकर्षित प्रदेशपु>जका वहीं गुणश्रेणिमें निश्षेप होता है यह भी सम्भव नहीं हे, 
क्योंकि अपनी अतिस्थापनामें अपकर्षित द्रब्यके निक्षेपका निरोध है । 


| भ 6 रु] ० के 
विशेषार्थ---यहाँ यह बतलछाया गया है कि अन्तरकरणके बाद जब मिथ्यात्वको प्रथम 


स्थिति आवछ्ि-प्रत्यावलिप्रमाण शेष रह जाती है वब बहाँसे लेकर द्वितीय म्थितिमेंसे अप- 
कर्षित होकर मिथ्यात्वका द्रव्य प्रथम म्थितिमें निश्षिप्त नहीं होता ओर प्रथम स्थितिके द्रध्यका 
उत्कषण होकर द्वितीय स्थितिमें निश्चेप नहीं होता ओर इसोलिए यहसे छेकर मिथ्यात्वके 
द्रव्यका गुणश्रेणिनिक्षेप भी रुक जाता है । इसपर शंकाकारका कद्दना है कि एसी स्थितिमें भले 
ही प्रथम स्थितिके द्रव्यका हद्वितीय स्थितिमे उत्कपेण होकर निश्चिप मत होओ और द्वितीय 
स्थिविके द्रव्यका भले हो प्रथम स्थितिम अपकर्पषण होकर निशक्षिय मत होओ, क्योंकि मिथ्यात्व- 
की प्रथम स्थितिमें आवलि-प्रत्यावलिप्रमाण स्थितिके शेप ग्हनेपर आगाल-प्रत्यागालका सूत्रमें 
निषेध किया हे । किन्तु जब तक प्रत्यावलिका द्रव्य सक्वरूपसे अवम्थित है तथ तक भ्रत्यावलि 
के द्रव्यका अपकर्पण होकर उसका गुणश्रेणिमे निक्षेप होना सम्भव है। यह एक अंका हे। 
इसका समाधान यह है कि जब प्रथम म्थितिमें आवलि ओर प्रत्यावलिसात्र स्थिति ञेष रहती 
है तबसे लेकर उदयावलिस गुणश्रणिनिश्लेपका होना सम्भव नहीं है । क्रारण यह है कि जब 
द्वितीय स्थितिमेसे द्वव्यका अपकर्पण होकर प्रथम स्थितिमें निश्चेप ही नहीं होता एसी अवस्था- 
में केवल प्रत्यावलिके आधारसे मिथ्यात्वके द्रव्यकी गुणश्रेणिर्चनाका द्वोते रहना सम्भव नहीं 
है। कदाचित्‌ शकाकार यह कहे कि प्रत्यावलिकी उपरितन स्थितियोंका अपकपण होकर अध- 
स्तन स्थितियोंमें निक्षेप होना बन जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि उपरितन स्थितियोंका 
अपकर्षण होकर अधस्तन स्थितियोंमें निश्षेप मध्यमे अतिस्थापनाकों छोड़कर ही होता हैं ऐसी 
व्यवस्था है। यतः प्रत्यावलिकी उपरितन स्थितियोंके लिये उसीको अधस्तन स्थितियाँ अति- 
स्थापनारूप है, अतः प्रत्यावछिकी उपरितन स्थितिथोका भी वही गुणश्रेणिमे निश्चेप नहीं हो 
सकता | इसलिये यही निश्चित हुआ कि मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके आबलिन्प्रत्यावलिप्रमाण 
प्लेष रहनेपर मिध्यात्वकी द्वितीय स्थितिका प्रथम स्थितिम और प्रथम स्थितिका द्वितीय स्थितिमें 
क्रमसे अपकर्षण-उत्कर्षण नहीं होठा। साथ ही प्रत्यावलिके निषेकोंका उदयावलिमें ओर प्रस्या- 
बलिकी उपरितन स्थितियोंका उसाको अधस्तन स्थितियोंमे अपकर्षण होकर निश्षिप नहीं होता | 
इसलिए यहाँसे लेकर मिथ्यास्वके क्मपुंजका गुणश्रणिनिक्षेप भी नही होता । 


गाथा ९४ ] दंसणसोहो बसामणा २३९, 


$ १५४, सेसाणं पुण कम्माणमाउगवज़ाणं सा चेव पोराणिया गुणसेढी गलिद- 
सेसा तथा चेव हवइ, ण तत्थ पडिसेहो अत्थि क्ति जाणावणफलप्रुत्तरतुत्त--- 


# सेसाणं कम्माणं गुणसेटी अत्थि | 

$ १७५. गयत्थमेद॑ सुत्त | एयमेदम्मि अवत्थाविसेसे मिच्छत्तस्स गुणसेटिणिक्खेवा- 
संभव सेसकम्माणं च गुणसेटिणिक्खेवंभवं पदुष्पाइय संपह्ि आवलिय-पाडिआवलिय- 
मेत्तसेसपटमट्टिदियस्स मिच्छत्तस्स तम्मि अवत्थाविसेस पडिआवलियादो उदीरणासंभव- 
पदुप्पायणट्वटमिदमाह--- 


# पडिआवलियादो चेव उदीरणा | 

$ १०६, तदवत्थर्स मिच्छत्तस्स पडिआवलियादों चेव पदेसग्गमसंखेजलोग- 
पडिभागेणोकड्डिय उदयावलियब्भंतरे सययाविराहेण णिक्खिर्वाद त्ति वुत्त होह । एत्तो 
समयाहियावलियमेत्तसेसाए पढमट्ठिदीए मिच्छत्तस्स जहण्णिया ठिदिउदीरणा होदि, 
उदयावलियबाहिरेयट्विदिमोकडिय. असखेजलोगपडिभागेण. आवलिय-वे-तिभागे 
अइच्छाविय तत्तिमागे उदयप्पहुडि समयाविरोहेण णिक्खेवदंसणादो । 

# आवलियाए सेसाए मिच्छुत्तस्स घादों णत्थि । 
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$ १०४ परन्तु आयुकरम के अतिरिक्त शेष कर्मोंकी वह पुरानो गलिताबशेष गुणश्रेणि 
उसी प्रकार द्वोती है, उसके होनेम प्रतिषेघ नहीं है. इस बातका ज्ञान करानेके छिये आगेका 
घूत्र कहते है-- 


# शेष कर्मोकी गुणश्रेणि होती हे । 

$ १५८० यह सूत्र गताथथ है | इस प्रकार इस अवस्थाविशेषमे मिथ्यात्वप्रकृतिका गुण- 
श्रेणिनिक्षेप असम्भव है ओर शोष कर्मका गुणशअ्रणिनिक्षेप सम्भव है इसका कथन करके अब 
जिसकी आवलि ओर प्रत्यावलिप्रमाण प्रथम स्थिति शेप हैँ ऐसे मिथ्यात्वकर्मं करी उस अवस्था- 
3५3 प्रत्यावलिमेसे उदीरणा होना सम्भव हैं. इसका कथन करनेके छिये इस सूत्रको 
कहते है-- 


# प्रत्यावलिमेंसे ही उदीरणा होती है । 

$ १०५६ तदबस्थ मिथ्यात्वकर्मकी जो प्रत्यावल्लि ह उसके द्वव्यमें असंख्यात छोकका 
भाग देनेपर जो एक भागप्रमाण कमंपुझरुजञ रूब्ध आवे उसका अपकर्पणकर उसे आगममें 
बतछाई गई बिधिके अनुसार उदयाबलिमे निश्षिप्त करता हैँ यह उक्त कथनका तातपय है। 
इस प्रत्यावलिमेसे एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिकी जधन्य स्थिति उदी- 
रणा होती हे, क्योकि उदयावलिके बाहर एक स्थितिके द्रव्यमें असंख्यात छोकका भाग देनेपर 
जो एक भाग लब्ध आवे उसका अपकषणकर एक समय कम आवकलिके दो त्रिभागकों अति- 
स्थापितकर एक समय अधिक उसके त्रिभागमें उदय समयसे लेकर आगमबिधिसे निश्षेप 
देखा जाता है। 


# आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिके शेष रहनेपर मिथ्यात्व कमका घात नहीं होता | 


२८० जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे...[ सम्मत्ताणियोगहारं १० 


8 १५७, आवलियमेत्तसेसाए पढमट्टिदीए मिच्छत्तस्स ट्विदि-अगुभागाणमुदीरणा- 
सरूवेण घादों णत्थि त्ति भणिदं होइ। ट्विदि-अणुभागकंडयघादों पुण जाव पढमट्टिदि- 
चरिमसमयों ताव मिच्छत्तरस संभत्रदि, चरिमद्विदिबंधेण सह तत्थ तेसिं परिसमत्ति- 
दंसणादो । तदो उदीरणाधादस्सेव एसो पडिसेहो त्ति सहद्देयव्यं । 

$ १८५८. एवमेदेण विह्वणेण मिच्छत्तपठमद्ठटिदिमावलियपविट्ट कमेण वेदयमाणों 
चरिमसमयमिच्छादिद्दी जादों। तदणंवरसमए च मिच्छत्तपढमट्टिदे सब्ब॑ गालिय 
पढमसम्मत्तमुप्पाएमाणो सुत्तमुत्तर भणइ--- 

# चरिससमयमिच्छाइट्टी से काले उबसंतदंसणमो हणीओ । 

$ १५९, पढमसम्मत्तम्रुप्पाएंद त्ति वकबिसेसो एस्थ कायव्वों। को एत्थ 
दसणमोहणीयठबसमी णाम * वुच्चदे--करणपरिणामेहिं णिसत्तीकयस्स दंसणमोह- 


$ १०७, प्रथम स्थितिके आवलिप्रसाण शेष रहनेपर मिथ्यात्वकमके स्थिति-अनुभागका 
उदीरणारूपसे घात नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पय हे। परन्तु प्रथम स्थितिके अन्तिम 
समयतक भिथ्यात्वकमंका स्थितिकाण्डकघात ओर अनुभागकाण्डकबात सम्भव हे, क्‍योंकि 
बहाँपर अन्तिम स्थितिबन्धके साथ उनकी परिसमाप्ति देखी जाती है । इसलिये उदीरणाघात 
का ही यह निषेध हे ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। 

विशेषार्थ--मिथ्यात्वप्रकृतिका बन्ध अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयतक होता हे, 
अतः उसका अधिनाभावी स्थितिकाण्डकघात भी तथा एक स्थितिकाण्डकघातके कालमे हजारों 
अनुभागकाण्डकधात भी वह्दीतक समझने चाहिए। यह स्थितिकाण्डकघात और अनुभाग- 
काण्डक्धातकी क्रिया ओर उनका निश्षिप आवढि-प्रत्यावलिके होष रहनेपर बहॉसे लेकर 
अन्तरसे उपरितन स्थिति और अनुभागमें ही जानना चाहिए, प्रथम स्थिति ओर उसके अनु- 
भागमे नहीं यह्‌ उक्त कथनका तात्पय है । 

९ १५८, इसप्रकार इस विधिसे उदयाबलियें प्रविष्ट हुई मिथ्यात्वकों प्रथम स्थितिका 
क्रमसे वेदन करता हुआ अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हो जाता हैं। ओर मिशथ्यात्वकी 
सम्पूर्ण प्रथम स्थितिको गलाकर तदनन्तर समयमे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेबाला होता 
है इस बातको बतलानेवाले आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


# पुनः वह अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव तदनन्तर समयमें उपशामन्त 
दर्शनमोहनीय होकर प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है । 

६ १५५, प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता दे इतने बाक्यविशेषकी यहाँ योजना करनी 
चाहिए। 

शंका-- यहाँपर द्शनमोहनीयका उपशम किसे कहते हैं ९ 

समाधान--करणपरिणामोंके द्वारा निःशक्त किये गये दर्शनमोहनीयके उद्यरूप 
पर्यायके बिना अवस्थित रहनेको उपशम कहते हैं । 


गाथा ९४ ] दंसणमोहो वसामणा २८१ 


णोयस्स उदयपज्ञाएण विणा अबट्टाणमुव्सभो त्ति भण्णदे | ण सब्योवसमों एल्थ 
संभव, उवसंतस्स वि दंसणमोहणीयस्स संकमोकड्णाकरणाणश्ुवलब्भदे । तम्हा 
अंतरपवेसपढमसमए चेव दंसणमोहणीयमरृवसामिय उबसमसम्भाइट्टी जादों त्ति सिद्धो 
सुत्तस्स समुचयत्थो । संपह्दि तम्हि चेव पदमसमए कीरमाणकज़ भेदपदुप्पायणइमुत्तर- 
सुत्तावयारो-- 

# ताथे चेच तिण्णि कम्मंसा उप्पादिदा । 

$ १६०, तम्हि चेब उवसंतदंसणमीहणीयपढमसमणए तिण्णि कम्मंसा उप्पादिदा। 
के ते! मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसण्णिदा | कुदो एचमेदेसिम्रुप्पत्ती चे ! ण, 
अणियट्टिकरणपरिणामेद्दिं पेलिज्जमाणस्स दंसणमोहणीयस्स ज॑तेण दलिजमाणकोहब- 
रासिस्सेव तिण्हं भेदाणम्रुप्पत्तीए विरोहाभावादों । 

$ १६१. संपहि उवसमसम्माइट्टिपटमसमयप्पहुडि मिच्छत्तपदेसाणं सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तेसु गुणसंकमेंण परिणमणक्रममप्पाबहुअमुद्देंग परूवेमाणो सुत्तपंधम्नत्तर 
भणइ-- 


यहाँपर सर्वोपशम सम्भव नहीं ह, क्योकि उपशमपनेको ग्राप्त द्वोनेपर भी दक्षममोहनीयके 
संक्रमकरण और अपकर्ष णकरण पाये जाते है। इसलिए अन्तरमे प्रवेश करनेके अथम समयमें 
ही दर्शनमोहनीयकों उपशमाक्रर उपशममसम्यस्दृष्टि हो गया इसप्रकार सूत्रका समुरुचयरूप 
अथे सिद्ध हुआ। अब इसी प्रथम समयमें किये जानेबाले कायभेदका कथन करनेके लिये 
आगेके सूत्रका अवतार करते हैँ-- 


ही भर 
# उसी समय वह मिथ्यात्वकमंके तीन खण्ड उत्पन्न करता हे । 

६ १६० उसी उपश्ञान्त-दश्ननमाहनीयके प्रथम समयमें तीन कमभेद उत्पन्न करता है । 

शंका--नवे कौनसे ! 

समाधान---सम्यक्त्व, राम्यग्मिथ्यात्व ओर मिथ्यात्व संज्ञावाले । 

शका--इनकी इसमप्रकार उ्पत्ति केसे होती है ? 

समाधान---नदी, क्योकि जैसे यन्त्रसे कोदोंके दनेपर उनके तीन भाग हों जाते है. 
चेसे ही अनिवृत्तिकरणपरिणामोके द्वारा दुलित किये गये द़्नमोहनीयके तीन भेदोंक्री उत्पत्ति 
होनेमें बिरोधका अभाव है | 

विशेषा्थ--चक्की आदि यन्त्रसे कोदोके दलनेपर उनके चावरू, कण और तुष ऐसे 
तीन भाग हो जाते है बेसे ही अनिश्नत्तिकरणरूप परिणामोंसे मिथ्यात्वकमंकों निःशक्त करके 
जिस समय यह जीव प्रथमोपशम सम्यकत्वकों प्राप्त करता हैं उसी समय मिथ्यात्वकर्मके 
तीन टुकड़े हो जाते हैं--सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और मिथ्यात्व । 

$ १६१. अब उपशससम्यर्दृष्टि जीवके प्रथम समयसे लेकर मिथ्यात्वकर्मके प्रदेशोंके 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वमें शुणसंक्रमद्वारा परिणमनके क्रमको अल्पबहुत्वद्वारा कथन 
करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते है-- 

३६ 


श्८२ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगह्ा ' १० 


# पढमसमयउवसंतदंसणमो हणीओ भिच्छुत्तादो सम्मामिच्छत्त 
बहुग॑ पदेसगर्गं देदि । समत्त असंरवेज्लगुणहीणं देदि । 


$ १६२, पढमसमयउवबसंतदंसगमोहणीयो णाम पढमसमयउवसमसम्भाहइड्टी । 
सो मिच्छत्तादों सम्मामिच्छत्ते बहुअं पदेसग्गं देदि | सम्मत्ते पुण तत्तो असंखेजगुण- 
हीणं पदेसरगं देदि। दोण्डमेदेसि दव्वाणमागमणडं मिच्छत्तस्स को पडिभागों ९ 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागपमाणो गुणसंकमभागहारों | णबरि सम्मामिच्छत्तपदेसा- 
ग़मणणिसमित्तगुण संकम भागहारादो सम्मत्तपदेसागमणणिबंधणगुणसंकमभागहारो असं- 
खेजगुणो त्ति पेत्तत्वो । एवमेदेणप्पाबहुअविहिणा अंतोमुहुत्तमेत्तकाल मिच्छत्तादो सम्भत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणि पूरद्‌। णवरि समये० असंखेज्जगुण मसंखेज्जगुणं मिच्छ त्तादो पदेसग्गं 
संकामेमाणो पठमसमए सम्मामिच्छत्तम्मि संकतदव्वादों विदियसमये सम्मत्तम्मि 
असंखेज़गुणं दव्वं संकामदि । तत्थेव सम्मामिच्छत्ते असंखेज्जगुणं पदेसग्गं संकामेदि | 
एवं जाव गरुणसंकमचरिमसमयो त्ति | संपद्दि एवंविहस्स अत्थविसेसस्स जाणावणड मुत्तर- 
सुत्तप्पवं धमाह--- 


५०२५ >तत- 
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# प्रथम समयवर्ती उपशान्त-दर्शनमोहनीय जीव मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्य- 
म्मिथ्यात्वमें बहुत प्रदेशपुंजको देता है। उससे सम्यकत्वमें असंख्यातगुणे हीन प्रदेश- 
पुज्ञको देता है । 


8 १६२. प्रथम समयवर्ती उपश्ञान्त-दशनमोहनीय जीव प्रथम समयवर्ती उपशमसम्य- 
ग्दृष्टि कहलाता है। बह मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्यग्मिथ्यात्वमें बहुत प्रदेशपुदुजको देता हे । 
परन्तु सम्यक्त्वमें उससे असंख्यातगुणे हीन प्रदेशपुरजको देता हे । 


शंका--इन दोनोंके द्रव्योंके आनेके लिये मिथ्यात्वका क्या प्रतिभाग हे ? 


समाधान--शुणसंक्रम भागहार प्रतिभाग हे, जो पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 


है | इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्वके प्रदेशोंके आनेके निमित्तरूप गुणसंक्रम भागहारसे 
सम्यक्त्वके प्रदेशोंके आनेका निमित्तरूप गुणसंक्रम भागहार असंख्यातगुणा है ऐसा यहाँ 
ग्रहण करना चाहिए | 


इसप्रकार इस अल्पबहुत्वविधिसे अन्तमुंहूर्त काछतक मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वको पूरित करता है। इतनी विश्वेषता दे कि प्रत्येक समयमें मिथ्यात्वके 
द्रव्यमेंसे असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे प्रदेशपुवूजका संक्रम करता हुआ प्रथम समयमें सम्यग्मि- 
थ्यात्वमें संक्रान्त हुए द्रव्यसे दूसरे समयमें सम्यक्त्वमें असंख्यातगुणे द्रव्यका संक्रम करता दे। 
तथा उसी समयमें सम्यर्मिथ्यात्वमें असंख्यावगुणे प्रदेशपुंजका संक्रम करता हे। इसप्रकार 
गुण संक्रमके अन्तिम समयतक जानना चाहिए । अब इसप्रकारके अथ विशेषका ज्लान करानेके 
लिये आगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते है-- 


गाथा ९४ ] दंसणमोहीवसामर्णा भ्८रै 


# विदियसमए सम्मत्त असंस्वेज्जगुणं देदि । 

# सम्मासिच्छुत्त असंखेज्जगुणं देदि । 

# लव्यिसमए सम्मत्त असंखेज्जगुणं देदि । 

# सम्मामिच्छुत्त असंखेज्जगुणं देदि । 

# एवमंतोम॒हुत्तद्ध गुणसंकमो णाम । 

$ १६३, एदाणि सुचाणि सुगमाणि । एदेहिं सुच्तेहिं परत्थाणप्यावहुअं भणिदं। 
संपह्टि सत्थाणप्पाबहुए भण्णमाणे पहमसमए सम्मामिच्छशे संकमिदपदेसग्गं थोव। 
विदियसमए असंखेज्जगुर्ण | एवं जाव गुणसंकमचरिमसमओं त्ति । एवं सम्मचस्स वि 
सत्थाणप्पाबहुअं णेदव्वं। एत्थ उवसमसमाइट्टिविदियसमयप्पहुडि जाव मिच्छचस्स 
गुणसंकमो अत्थि ताव सम्मामिच्छच्तस्स वि ग्रणसंकमों मवदि, अंगुलस्सासंखेज्जभाग- 
पडिभागियविज्ञञादगुणसंकमेण सम्मामिच्छत्तदव्वस्स सम्मरे तदवत्थाएं संकमणोव- 
लंभादो। सुच्तेणाणुवह्ड्मेदं कुदो लब्मदि त्ति णासंकणिज्जं; सुरस्सेदस्स देसामासयभावेण 
तहाविहत्थविसेससंस्तचणे वावारब्श्ुवगमादो । 


# उससे दूसरे समयमें सम्यक्तवमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुल्ञको देता है । 
» उससे सम्यग्मिथ्यात्वमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको देता है। 

# उससे तीसरे समयमें सम्यक्त्वमें असंख्यतागुणे प्रदेशपुक्षको देता हे । 
# उससे सम्यग्मिय्यात्वमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्को देता दे । 

# इस प्रकार अन्तममुहृत्त काउतक गुणसंक्रम होता हे । 


६ १६३ ये सूत्र सुगम है। इन सूत्रोंद्वारा परस्थान अल्पबहुस्वका कथन किया। अब 
स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेपर प्रथम समयमें सम्यम्मिध्यात्वमें संक्रमित हुआ प्रदेश- 
पुंज स्तोक हैं । दूसरे समयमें संक्रमित हुआ अदेशपुंज असंख्यातगुणा है। इसप्रकार गुण- 
संक्रमके अन्तिम समयतक जानना चाहिए। इसीप्रकार सम्यक्त्वका भी स्वस्थान अल्पबहुत्व 
ले जाना चाहिए । यहाँपर उपशमसम्यग्दृष्टिके दूसरे समयसे लेकर जहाँतक मिथ्यात्वका 
गुणसक्रम होता है वर्शाँतक सम्यग्मिथ्यात्वका भी गुणसंक्रम होता है, क्योकि सूच्यंगुलके 
असंख्यातबे भागके प्रतिभागीरूप विध्यातगुणसंक्रमद्वारा सम्यग्मिध्यात्वके द्र॒व्यका सम्यक्त्बमें 
डस अवस्थामें संक्रमण उपलब्ध होता है । 


शंका--सूत्रमें इसका उपदेश नहीं दिया, फिर यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--ऐसो आशंका नहीं करनो चाहिए, क्योंकि इस सूजका देशामषकरूपसे 
उस प्रकारकी अवस्थाविशेषके सूचन करनेमें व्यापार स्वीकार किया गया है । 

विशेषारथ--यहाँ उपशमसम्यग्दृष्टिक प्रथम समयसे लेकर अन्तमुहूर्त काछ तक 
मिथ्याखके द्रव्यका सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्स्वमें गुणसंक्रम भागद्ारद्वारा किस प्रकार 


२८४ जयघवलछासहिदे कसायपाहुडे._[ सम्मत्ताणियोगदहारं १० 


$ १६४. एवमेदेण विधिणा अंतोमुहु्तकाल गणसंकमणुपालिय तदो गुणसंकम- 
कालपरिसमत्तीए मिच्छत्तरस विज्ञादसंकममाठवेदि त्ति पदुष्पायणट्टु त्तसुत्तारंभो-- 


# तत्तो परमंग्रुलरस असंखेज्जदिभागपडिभमागेण संकमेदि सो 
विज्कादसंकमो णाम | 


$ १६५, पुव्विल्लो उवसमसम्माइट्टी पहमसमयप्पहुडि एगंताणुवड़ीए वड़माणस्स 
अंत्तोमुहुत्तकालभाविओ गुणसंकमो णाम | एत्तो परमंगलस्स असंखेजदिभागपडिभागिओ 
विज्ञादसण्णिदों संकमविसेसो गुणसंकमपरिसमत्तिसमकालपारभो दोदूण जाब उवसम- 
सम्माइट्टी वेद्गसम्माइड्टी च ताव णिप्पडिबंधं पयदुदि त्ति भणिदं होदि। कुदो बण 
एदस्स विज्ञादसण्णा त्ति चे? विज्ञञादविसेहियस्स जीवस्स ड्विदि-अगुभागखंडय- 
गुणसेटिआदिपरिणामेसु थक्‍्केसु पयट्रमाणत्तादो विज्ञञादसंकमो त्ति एसो भण्णदे | एवं 
सम्मामिच्छत्तरस वि एदम्मि विसए विज््ञादसंकमपवुत्ती वक्‍्खाणेयव्वा | 


आय आज च कल पक 





उत्तरोत्तर गुणित क्रमसे असंख्यातगुणे द्रव्यका निश्चेप होता है यह बतलानेके साथ यह भी 
बतलाया है कि उपशमसम्यर्द्रष्ठिके दूसरे समयसे लेकर सम्यम्मिथ्यात्वके द्रव्यका भी गुण- 
संक्रम होता हे, क्योंकि सूच्यंगुलके असंख्यातवे भागका सम्यम्मिथ्यात्वके द्रव्यमें भाग देनेपर 
जो लूब्ध आवे उतने द्रव्यका विध्यात-गुणसंक्रम द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यका सम्यक्त्वमें 
उस अबवस्थामें संक्रमण होता रहता है। यह द्रव्य सम्यक्त्वमे प्रति समय गुणितक्रमसे प्राप्त 
होता हे, इसलिए यहाँ ऐसे संक्रमका नाम बिध्यात संक्रम होते हुए भी उसे टीकाकारने गुण- 
संक्रम कहा है ऐसा प्रतीत होता हे। श्री धवलाजीके इसी स्थपर इसका कोई उल्लेख उप- 
लब्ध नहीं होता । 

६ १६४ इस प्रकार इस विधिसे अन्तमु हूत काल तक, शुणसंक्रमका पालनकर इसके 
आगे गुणसंक्रमका कारू समाप्त होनेपर मिथ्यात्वकमंका विध्यातसंक्रम आरम्भ करता हे 
इसका कथन करनेके लिये आगेके सृत्रका आरन्भ करते है-- 

# उससे आगे स्च्यंगुलके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागके द्वारा संक्रमण करता 
है वद्द विध्यातसंक्रम है। 

$ १६५, जो पहलेका उपश्मसम्यर्दृष्टि जीव प्रथम समयसे लेकर एकान्तानुवृद्धिसे 
वृद्धिको भ्राप्त हो रहा हे उसके अन्तमुंहृत काछतक होनेबाछा संक्रम गुणसंक्रम कहलाता है। 
इससे आगे सूल्यंगुलके असंख्यातवे भांगरूप भागहारस्व॒रूप विध्यातसंज्ञावाला संक्रमविश्ेष 


गुणसंक्रमकी समाप्तिके समकालमें प्रारम्भ होकर जबतक उपहामसम्यग्दष्टि ओर बेदकसम्य- 
रृष्टि हैं तब्र तक बिना किसी प्रतिबन्धके प्रवृत्त रहता हे यह उक्त कथनका तात्पय है। 


शंका--ईस संक्रमकी विध्यात संज्ञा किस कारणसे हे ! 





समाधान--विध्यात हुई हे विश्ुद्धि जिसको ऐसे जीवके स्थितिकाण्डक, अनुभाग- 


काण्डक और गुणश्रणि आदि परिणामोके रूक जानेपर प्रवृत्त होनेके कारण इसे विध्यातसंक्रम 
कहते दें । 
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# जाब गुणसंकमो ताव मिच्छत्तवज्जाण कम्माणं ठिदिधादो अणु- 
भागयद्यादो ग्रुणसेढी च | 

» १६६, एत्थ मिच्छत्तवज्ञाणमिदि णिदेसो मिच्छत्तस्स उवसंतावत्थस्स तद- 
वत्याएं ट्विदिखंडयादीणमभावपदुष्पायणफलो । तम्हा जाव गुणसंकमो ताव एयंताणु- 
व्डिपरिणामेडिं दंसणमोहणीयवज्जाणं कम्मराणं ठिदि-अगुभागधाद-गुणसेटिणिक्खेब- 
लक्खणं कज्जसिसेसमेसो करेदि, णो परदो, तत्थ विज्ञादविसोहियत्तादो त्ति सुत्तत्थ- 
णिच्छओ । कुदो वुण मिच्छाइट्टिचरिमसमए चेवाणियट्टिकरणपरिणामेसु णिष्िट्ेसु 
गुणसंकमकालब्भंतरे ट्विदि-अगुभागघादादीणं संभवो ! ण एस दोसो, पुष्वपओगवसेण 
तदुबरमे वि केत्तिय पि काल तप्पवुत्तीए बाह्मणुवलंभादो । 
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इस प्रकार इस स्थलरूपर सम्यग्मिथ्यात्वके भी विध्यातसंक्रमकी प्रवृत्तिका व्याख्यान 
करना चाहिए। 


# जब तक गुणसंक्रम होता रहता है तब तक इस जीवके मिथ्यात्वको छोड़कर 
कि ८ 4 ओर (१ 0५] 

शेष कर्मोके स्थितिघात, अलुभागघात और गुणश्रेणिरूप कार्य होते रहते हैं । 

$ १६६ यहॉपर “मिथ्यात्वको छोड़कर शेष कर्मों' इस पदके निर्देशका फल उपझान्त 
अवस्थाको प्राप्त मिथ्यात्वप्रकृतिके उस अवस्थामे स्थितिकाण्डकघात आदिके अभावका कथन 
करना है । इसलिये जबतक गुणसंक्रम होता ह तबतक यह जीब एकान्तानुबृद्धिरूप परिणामों- 
के द्वारा दृशनमोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोके स्थितिकाण्डकचात, अनुभागकाण्डकघात और 
गुणश्रेणिनिक्षप लक्षणबार कार्यविशेषकों करता है, इससे आगे नहीं, क्योंकि आगे डसकी 
विश्वुद्धि विध्यात हो जाती हे यह इस सूत्रके अर्थका निश्चय हे । 

शंका--परन्‍्तु मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें ही अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके समाप्त 
हो जानेप्र गुणसंक्रम काछके भीतर स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात आदि केसे 
सम्भव है ! े 

समाधान--यह कोई दोप नही है, क्योकि पूबंप्रयोगवश अनियृत्तिकरणरूप परि- 
णामोंके उपरम हो जानेपर भी कितने ही काछतक उक्त कार्योंकी प्रवृत्तिमें बाधा नहीं उपलब्ध 
होती । 

विशेषाथे---जो जीव अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके रुकते ही अन्तरमें प्रवेशकर डप- 


शमसम्यग्दृष्टि हो जाता है उसके कितने कालतक किन कर्मोके स्थितिकाण्डकघात आदि कार्य 
होते रहते है, मिथ्यान्वप्रकृतिका गुणसंक्रम होकर क्या कार्य होता हे, और इस कालमें किस 
प्रकारकी विशुद्धि होती हे ओर उपशमसम्यग्दृष्टिक स्थितिकाण्डक्घात आदि होनेका कारण 
क्या है इन सब थातोंका यहाँ निर्णय किया गया है | साथमें यह भी बतछाया है कि उपशम- 
सम्यस्दृष्टिके दूसरे समयसे लेकर सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका सम्यक्त्वप्रकृतिमें विध्यातसंक्रमके 
द्वारा प्रदेशनिक्षेप भी होता रहता है । इसग्रकार जबतक गुणसंक्रमकी प्रवृत्ति होती है तबके 
काय विशेषोंका सूचनकर उसके बाद विध्यातसंक्रमकी भ्रवृत्ति हंनेसे स्थितिकाण्डकघात आदि 


( 


काय रुक जाते हे इस बातका सकारण निर्देश किया गया है । 
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$ १६७. एयमेत्तिएण संबंधेण दंसणमोहउबसामणाएं परूवर्ण कादृण संपहि 
एत्थेव कालसंबंधियाणं पदाणण अप्पायहुअपरूवणडुमुवरिम पंधमाह-- 

# एदिस्से परूवणाए णिट्टिदाए इमो दंडओ पणुबीसपडिगो । 

$ १६८, एदिस्से अणंतरपरूविदाए दंसणमोहोवसामगपरूवणाएं समत्ताएं संपष्ि 
एत्तो दंसण-चरित्तमोहे! क्ति पदपडिपूरणं बीजपदमव्लंबिय हमों पणुवीसपडिओ 
अप्पाबहुअदंडओ कादव्वो होइ। एदेण विणा जदृण्णुकस्सट्टिदि-अगुभागखंडणुकीरणद्वादि- 
पदाणं परमाणविसयणिण्णयाणुप्पत्तोदो त्ति भणिदं होइ । एवमेदेण सुत्तेण कयाव- 
सरस्स पणुवीसपदियस्स अप्पावहुअदंडयस्स जहाकममेसो णिद्देसो-- 

# सव्वत्थोवा उवसामगस्स ज॑ं चारिमअशुनागखंडयं तस्स उक्कीरणद्धा | 

$ १६९, एत्थ उवसामगो त्ति वुत्ते दंसणमोहउवसामगो घेत्तव्वों। तस्स चरिमाणु- 
भागखंडयमिदि वबुत्ते मिच्छत्तरस पढमट्ठिदीए समप्पंतीए तत्थतणचरिमंतोमृहृत्त- 
कालभावियस्स अणुभागखंडयस्स गहणं कायव्यं । सेसकम्माणं पुण गुणसंकमकाल- 
चरिमावत्थाभाविणो अगुभागखंडयस्स गदहणं कायच्यं, तदुकीरणद्धा अतोझ॒हुत्तमेत्ती 
होदूण सब्वत्थोवा त्ति णिहिट्ा १ । 

# अपुज्वकरणस्स पढमस्स अएभागखंडयस्स उक्कीरणकालो 
विसेसाहिओ । 
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६ १६७, इसप्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा द्शनमोहनीयकी उपश्ामनाका कथनकर अब 
यहीपर कालसम्बन्धी पदोके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते है-- 
# इस प्रूपणाके समाप्त होनेपर यह पद्चीसपदिक दण्डक करने योग्य हैं । 
$ १६८. अनन्तरपूर्व कद्दी गई दर्शनमोहके उपशामकको इस प्ररूपणाकें समाप्त होनेपर 
अब 'दंसण-चरित्तमोद्दे इस पदको पूर्तिस्वरूप बीजपदका अवलम्बन छकर यह पच्चौसपदिक 
अल्पबहुत्वदंडक करने योग्य हें, क्‍योंकि इसके बिना जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति ओर अनु- 
भागसम्बन्धी उत्कीरणकाछर आदि पदोंके प्रमाणका निणय नहीं हो सकता यह उक्त कथनका 
तात्पय है । इसप्रकार इस सूत्रद्वारा अवसरप्राप्त पच्चीसपदिक अल्पबहुत्वदण्डकका क्रमसे 
यह निर्देश हे-- 
# उपशामकका जो अन्तिम अनुभागकाण्डक हें उसका उत्कीरणकाल सबसे 
स्तोक है । 
$ १६५० यहाँ सूत्रमें 'उपशामक' ऐसा कहनेपर दशनमोहके उपशामकको ग्रहण करना 
चाहिए। 'वसके अन्तिम अनुभागकाण्डक' ऐसा कहनेपर मिथ्यात्यकी प्रथम स्थितिके समाप्त 
होते समय वहाँ अन्तिम अन्तमुंहत में होनिवाले अनुभागकाण्डकका ग्रहण करना चाद्िए। परन्तु 
शेष कर्मोंका गुणसंक्रम कालको अन्तिम अवस्थामें होनेवाले अनुभागकाण्डकका अ्रहण करना 
चाहिए, उनका उत्कीरण कालछ अन्तमु हूतप्रमाण होकर सबसे स्तोक हे ऐसा निर्देश किया है ।१। 


# उससे अपूवकरणके प्रथम अनु भागकाण्डकका उत्कीरणकाल विश्वेष अधिक द। 


गाथा ९४ ] दंसणमोहोबसामणा २८७ 


$ १७०, कि कारणं ! चरिमाणुभागकंडयुकीरणद्भादो विसेसाहियकमेण संखेज- 
सहस्समेत्तीसु अगुभागखण्डयउकीरणद्वासु हेड्ठा ओदिण्णासु एदरस सप्नुप्पत्तीदो। एस्थ 
विसेसपमाण हेड्टिमरासिस्स संखेजदिभागमेत्त होदूण संखेज्ञावियपमाणमिदि पेत्तव्वं। २। 

# चारिमट्विदिखंडयउक्कीरणकालो तम्हि चेव ट्विदिबंधकालो च दो थि 
तुलला संखेज्लगुणा । रे 

५ १७१. एवं भणिदे मिच्छत्त स्स पढमट्विदीए समप्पमाणाएं तकालियचरिमट्टिदि- 
खंडयउकीरणकालो तत्थतणचरिमट्टिदिबंधकालो च गहेयव्वो | सेसकम्माणं पूण गुण- 
संकमकालचरिमट्ठिदिवंध-ट्विदिखंडयकालाणं गहणं कायव्यं | एदे च दो वि सरिसपरि- 
माणा होदूण पृव्विल्लादों अपुव्वकरणपढ्मसमयविसयाणुभागकंडयुकीरणड्रादो संखेज- 
गुणा त्ति णिट्दिट्वा | कि कारणं ? एकम्मि ट्विदिखंडयकालब्भंतरे संखेजसहस्समेत्ताणि 
अणुभागखंडयाणि होंति त्ति परमगुरूवएसादी । ३-४ । 

# अंतरकरणद्धा तम्हि चेव ट्विदिबंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ विसेसा- 
हियाओ । 

$ १७२, कि कारणं १ पुव्विल्लदोकालेद्दिंतो हेट्ठा अंतोमुहुत्तकालमोसरियूण दोण्ह- 
मेदासिमद्भाणं पवुत्तिदंसणादो | ५-६ । 


6६ १७० क्योंकि अन्तिम अनुभागकाण्डकके उत्कीरणकालसे विशेष अधिकके क्रमसे 
संख्यात हजार अनुभागकाण्डकसम्बन्धी उत्कोरणकालोंके नीचे उतरने पर इसकी उत्पत्ति होती 
हे। यहाँपर विशेषका प्रमाण अधस्तन राशिका संख्यातवां भागमात्र होकर संख्यात आवलि- 
प्रमाण है ऐसा ग्रहण करना चाहिए | २। 

# उससे अन्तिम स्थितिकाण्डकका उत्कीरणकार ओर वहींपर स्थितिबन्धकाल 
ये दोनों ही परस्पर तुल्य होकर संख्यातगुणे हें । 

६ १७१ ऐसा कहनेपर मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके समाप्त होते समय जस कालमें होने- 
बाले अन्तिम स्थितिकाण्डकके उत्कीकरणकालको ओर वहाँके अन्तिम स्थितिबन्धकालकों 
ग्रहण करना चाहिए। तथा होष कर्मोंके गुणसंक्रमकालके अन्तिम स्थितिबन्धकालकों और 
स्थितिकाण्डककालको ग्रहण करना चाहिए। ये दोनों सदृश परिसाणवाछे द्वोकर पूर्वोक्त 
अपूबंकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अनुभागकाण्डकके उत्कौरणाकालसे सख्यातगुणे हे ऐसा 
यहाँ निर्देश किया हे, क्‍योंकि एक स्थितिकाण्डकके काछके भीतर संख्यात दृजार अनुभाग 
काण्डक द्ोोते हैं ऐसा परम गुरुका उपदेश हे । ३-४। 

# उन दोनोंसे अन्तरकरणका काल और वहीं पर स्थितिब्रन्धकाल ये दोनों ही 
परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक हें । 


$ ९७२ क्योंकि पूर्बोक्त दो काछोंसे नीचे अन्तमु हूते काल पीछे जाकर इन दोनों 
कालोंकी प्रवृत्ति देखी जाती हे | ५-६ | 
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# अपुव्यकरण ट्विदिखंडयउक्कीरणद्धा द्विदिबंधगद्धा चदो वि तुल्लाओ 
विसेसाहियाओ | 

$ १७३. कि कारणं ? पृच्विल्लदोकालेहिंतो तत्तो हेट्टा अंतोम्ृहुत्तमोसरिय 
अपुव्यकरणपठमड्विदिखंडयविसए एदासि पत्वुत्तिदंसणादो | ८ । 

# उवसामगो जाव ग्रुणसंकमेण सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणि प्रेदि सो 
कालो संखेज्गुणो । 

$ १७४, कि कारणं १ तकालब्भंतरे संखेजाणं ट्विदिखण्डयाणं ड्विदिबंधाणं च 
संभवादो । 

# पढमससमयडउवसामगस्स गुणसेटिसीसय संखेज्ञगुण । 

६ १७७, एत्थ पढमसमयउवसामगो त्ति भणिदे भाविनि भूतवदुपचार कृत्वा पढम- 
समयउवसामगभाविस्स पढमसमयअंतरकारयस्स गहण कायव्व । तस्स गृुणसेटिसीसग- 
मिदि वुत्ते अंतरचरिमफालीए पदमाणियाए गुणसेढिणिक्खेवस्स अग्गग्गादों संखेजदि- 
भाग खंडेयूण ज॑ फालीए सद्द णिल्लेविज्ञमाणं गुणसेहिसीसयं तस्स गहणं कायव्वं। 
त॑ पृण पुव्विल्लादों गुणसंकमकालादो संखेज्जगुण, गुणसेदिसीसयस्स संखेज्जदिभागे 
चेव गुणसंकमकालस्स पज्जवसाणदंसणादो । अधवा पढमसमयउ वसामगस्स भुणसेढि- 

# उनसे अप्वंकरणमें स्थितिकाण्डकका उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धकाल ये 
दोनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक हें । 

$ १७३, क्योंकि पूर्वोक्त दो कालोंसे उनसे नीचे अन्तमु हूत काल पीछे जाकर अपूबे- 
करणके प्रथम स्थितिकाण्डकके समय इनकी प्रवृत्ति देखी जाती हैं | >-८। 

# उन दोनोंसे उपशामक जीव जब तक गुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात प्रकृतियोंकी प्रता हैं वह काल संख्यातगुणा है। 
हे $ १७४ क्योंकि उस कालके भीतर संख्यात स्थितिकाण्डक और स्थितिबन्ध सम्भव 

| ९, | 

# उससे प्रथम समयवर्तीं उपशामकका गुणश्रेणिश्ीष संख्यातगुणा है । 

$ १७५ यहाँ पर “प्रथम समयवर्ती डपश्ामक' ऐसा कहने पर भावोंमं भूतके समान 
उपचार करके प्रथम समयवर्ती उपशामक होनेबालेका अर्थात्‌ प्रथम समयवर्ती अन्तर करने- 
वालेका ग्रहण करना चाहिए | उसका गुणश्रेणिशीप ऐसा कदनेपर अन्तरसम्बन्धी अन्तिम 
फाछिका पतन होते समय गुणश्रणिनिक्षेपके अग्राम्नसे सख्यातव भागका खण्डन कर जो फालि- 
के साथ निर्जीण होनेबाला गुणाश्रेणिशीष हे उसका ग्रहण करना चाहिए। बह पूचके गुण- 
संक्रमसम्बन्धी कालसे संख्यातगुणा हे, क्‍योंकि गुणश्रेणिश्नीषके संख्यातबे भागमें ही गुण- 
संक्रमकालका अन्त देखा जाता हे। अथवा सूत्रोंमें प्रथम समयबतीं उपशामकसम्बन्धी 
मिथ्यात्वका गुणश्रेणिशी्ष ऐसा विशेषण छगा कर नहीं कहा, किन्तु सामान्यरूपसे कहा है, 
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सीसय॑ मिच्छत्तस्से ति विसेसियूण सुत्ते ण परूविदं, किंतु सामण्णेणोवश्ट्टं, तेण सेस- 
कम्माणं पटमसमयउवसामगस्स शुणसेढिसीसयं गद्देयव्यं, तेसिमंतरकरणाभावेण पढम- 
समयउवसामगम्समि तस्संभवे विरोहाणुवलंभादो । १० । 

# पठमद्विदी संरेज्ग॒णा । 

६ १७६, कि कारणं ? पढमट्ठिदीए संखेजदिभागमेत्तस्सेव गुणसेटिसीसयस्स 
अंतरइमागाइदत्तादो । ११ । 

# उवसामगद्धा विसेसाहिया । 

$ १७७, केत्तियमेत्तो विसेसो ? समयूणदोआवलियमेत्तो | किं कारणं ! चरिम- 
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इसलिये प्रथम समयवर्ती उपशामकके जो शेष कम हैं उनका गुणश्रेणिशीष लेना चाहिए, 
क्योंकि उन कर्मोका अन्तरकरण न होनेसे प्रथम समयवर्ती उपशामकके उसके सम्भव होनेमें 
विरोध नहीं पाया जाता | १०। 

विशेषा्--यहाँ चूर्णिसूजमें 'पढमसमयउवसामगस्स गुणसेढिसीसयं' ऐसा कहा है। 
इसलिये प्रश्न होता है कि यहाँ पर किस गुणश्रेणिशीषंका ग्रहण किया है ? क्या मिथ्यात्वफर्म- 
के गुणश्रणिशीषका या शेष कर्मोके गुणश्रणिशीषका ? यदि मिथ्यात्वका गुणअ्रणिशीष लिया 
जाता हे तो जिस समय यह जीव उपशमसम्यदृष्टि होता हे उसके प्रथम समयमें तो मिथ्यात्व- 
का गुणभ्रणिशीष बनता नहीं, क्योंकि उसका पतन अन्तरकरणके समय अन्तर सम्बन्धी 
अन्तिम फलिके पतनके साथ हो जाता हे । इसछिये मिथ्यात्वका गुणश्रेणिशीष यवि लेना ही 
है तो भावीमे भूतका उपचार करके जो प्रथम समय अन्तर करनेवाला है उसे यहाँ प्रथम 
समयवर्ती रप्शामकरूपसे ग्रहण करना चाहिए । ऐसे जीवके मिथ्यात्वका गुणश्रेणिशीष पाया 
जाता है और वह उपशमसम्यग्दृष्टिके गुणसंक्रमकालसे संख्यातगुणा है। किन्तु यहाँ सूत्रमें 
मिथ्यात्वका गुणश्रेणिशीष ऐसा नहीं कहा है| ऐसी अवस्थामें जो प्रथम समयवर्ती उपशामक 
है उसके शेप कर्मोंका गुणश्रेणिशीष लिया जा सकता है। इसप्रकार सूत्रोक्त पदोंके ये दोनों 
अर्थ करनेमें संगति बेठ जाती हे, क्योंकि अन्तरकरणके प्रथम समयमें मिथ्यात्वके गुणश्रणि- 
शीषका जो प्रमाण हे वही प्रमाण प्रथम समयवत्ती डपशामकके शेष कर्मोंके गुणश्रणिशीषंका है 
क्योंकि यहाँ गलितावशेष गुणश्रणि होती है, इसलिये उक्त दोनों स्थछोमें दोनों गुणश्रेणिशीर्षों- 
के समान होनेमें कोई बाधा नहीं आती | 


# उससे प्रथम स्थिति संख्यातगुणी है । 

$ १७६. क्योंकि प्रथम स्थितिके संख्यातर्व भागप्रमाण ही गुणश्रणिशीषको अन्तरके 
लिये ग्रहण किया गया है | ११। 

# उससे उपशामकका काल विशेष अधिक है । 

$ १७७ झ्ांका--विश्लेषका प्रमाण कितना है ? 

समराधान---एक समय कस दो आवलिकाछ विशेषका प्रमाण है । 

शंका--इसका क्‍या कारण हे ? 

३७ 
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समयमिच्छाइट्टिणा बद्धमिच्छत्तमव॒कबंधस्स एगसमयो पढमट्टिदीए चेव गलदि। पुणो इस 
पठमट्टिदिचरिमसमयं मोत्तण उवसमसम्माइट्टिकालब्मंदरे समयूणदोआवलियमेत्तद्धाण- 
मुवरिगंत्तण तस्स उवसामणा समप्पइ, तेण कारणेण पढमट्टिदीए उवरिमाओ समयूणदो- 
आवलियाओ पवेसियूण विसेसाहिया जादा । १२। संपह्ि एदस्सेव विसेसाहियपमाणस्स 
णिण्णयकरणइस॒त्तरो सुत्तावयवो-- 

# वे आवलियाओ समयूणाओ । 

$ १७८, गयत्थमेदं सुत्त । 

# अणियदिभद्धा संखेज्नगुणा । 

६ १७९, कि कारणं १ अणियद्विअद्भाए संखेजदिभागे चेव पटमड्डिदीए सरूवोव- 
लड़ीदो । १३। 

# अपुव्यकरणद्धा संस्वेज्गुणा । 

६ १८०, सबद्धमणियट्टिकरणद्वादो अपुव्वकरणद्धाए तहाभावेणावद्वाणदंस- 
णादो । १४। 
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समाधान--क्योंकि अन्तिम समयवर्तों मिथ्यादृष्टिके द्वारा बाँचे गये मिध्यात्वसम्बन्धी 


नवकबन्धका एक समय प्रथम्त स्थितिमें ही गल जाता दे। पुनः इस प्रथम स्थितिसम्बन्धी 
अन्तिम समयको छोड़कर उपशमसम्यग्दृष्टिके कालके भीतर एक समय कम दो आवलिप्रभाण 
कालछ ऊपर जाकर उसकी उपश्ञामना समाप्त होती हे, इसलिए प्रथम स्थितिमें एक समय कम 
दो आबलिका प्रवेश कराकर वह विशेष अधिक हो जाता है । १२। 

अब इसी विशेष-अधिक प्रमाणका निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्रवचन है-- 

# वह विशेष एक समय कम दो आवलिप्रमाण है । 


$ १७८, यह सूत्र गताथ है । 


# उससे अनिषृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है | 

६ १७९ क्योंकि अनिवृत्तिकरणके कालरके संख्यातवब भागमें ही प्रथम स्थितिके स्वरूप- 
की उपलब्धि द्ोती है| १३। 

विशेषा्थ--अनिवृृत्तिकरणमें अन्तरकरणके प्रथम समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणके 


अन्तिम समय तकका जितना काछ है वही मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिका कार है जो कि अनि- 

वृत्तिकरणके काछके संख्यातर्व भागश्रमाण है । यही कारण है कि यहाँ टीकामें यह निर्देश 

किया है कि अनिवृत्तिकरणके काछके सख्यातवों भागमें ही प्रथम स्थितिकी उपलब्धि होती है। 
# उससे अपूबंकरणका काल संख्यातगुणा है । 


$ १८०, क्योंकि सबंदा अनिवृत्तिकरणके काछसे अपूर्वकरणके कालका उसी प्रकारसे 
अवस्थान देखा जाता है । १४। 








गाया ९४७ ] दंसणमोहो बसामणा २५, 


# गुणसेढिणिक्खेबवो विसेसाहिओ | 

$ १८१, अपुब्वकरणप्भसमये आठत्तो जो गुणसेढिणिक्खेवों सो अपुव्वकरण- 
द्वादो विसेसाहिओ त्ति मणिदं होह । केत्तियमेत्तो विसेसो ? विसेसाहियअणिय द्विअद्धा- 
मेत्तो । १५ । 

# उवसलद्धा संखेज्गुणा | 

$ १८२, जम्मि काले मिच्छत्तमुवसंतभावेणच्छदि सो उवसमसम्मत्तकालो उब- 
संतद्धा त्ति भण्णदे । एसा गुणसेढिणिक्खेवादों सखेज्जगुणा । कुदो एदं णब्बदे ? 
एदम्हादो चेव सुत्तादो। १६ । 

# अंतर सखेज्जगुणं | 

$ १८३, अतरदीहत्तमुवसमसम्मत्तद्धादो संखेज्जणुणमिदि भणिदं होदि। कि 
कारणं १ अंतरस्स संखेज्जदिभागे चेव उवसमसम्मत्तद्धं गालिय तदो तिण्ह॑ कम्माण- 


शिरकत की शासक कलम ला आओ 
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# उससे गुणश्रेणिका निक्षेप विशेष अधिक है | 


$ १८१ क्‍योंकि अपूबंकरणके प्रथम समयमें जो गुणश्र णिनिक्षेप उपलब्ध होता है बह 
अपूबंकरणके कालसे ब्रिशेष अधिक हे यह उक्त कथनका वात्पय है । 


शंका--विशेषका प्रमाण कितना हे ? 

समाधान--अनिवृत्तिकरणके कालकों विशेष अधिक करनेपर जो लुब्ध आवे 
तत्ममाण है । १५। 

विशेषा्--प्रारम्भमें गुणश्र णिनिक्षेपका कार अपूर्व करण ओर अनिवृत्तिकरणके काल- 
से कुछ अधिक बतला आये है | इसीलिये यहॉपर विशेषको उक्तप्रमाण बतलछाया है । 

# उससे उपशान्ताद्धा संख्यातगुणा है। 

6 १८२ जिस काझमें मिथ्यात्व उपशांतरूपसे रहता है वह उपशमसस्यक्स्वका काछ 
उपशान्ताद्धा कहलाता है । यह गुणश्रणिनिश्षेपसे संख्यातगुणा हे । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता हैं. ? 

समाधान--इसी सूत्रसे जाना जाता है । १६। 

# उससे अन्तर संख्यातगुणा है । 

६ १८३. क्‍योंकि अन्तरका आयाम उपशमसम्यक्त्बके कालसे संख्यातगुणा ह यह उच्त 


कथनका तात्पय है। 
है... 
शंका-- इसका क्‍या कारण है ! 


समाधान--क्योंकि अन्तरके संख्यातवें भागमें ही उपशमसम्यकत्वके काछको गछाकर 


२९२ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगद्वारं १० 


मण्णदरमोकड्डियूण वेदेमाणो अंतरं विणासेदि त्ति परमगुरूवएसादो | १७ | 
# जहण्णिया आबाहा संखेह्गुणा। 


$ १८४, एसा जददृण्णिया आबाहा कत्थ गहेयव्या ? मिच्छत्तसस ताव चरिम- 
समयमिच्छादिद्टिगा णवकबंधविसए गहेयव्वा | तत्तो अण्णत्थ मिच्छत्तस्स सब्ब- 
जहण्णाबाहाणुवलंभादो । सेसकम्माणं पुण गुणसंकमचरिमसमयणवकबंधजहण्णाबाड़ा 
पेत्तत्वा। उबरि किण्ण घेप्पदे ? ण, गुणसंकमकालं वोलिय विज्ञादे पदिदस्स मंद- 
विसोद्दीए ट्विदिबंधो वह त्ति तब्विसयाबाहाए सब्वजहण्णत्ताणुववत्तीदो । एसा च 
अंतरायामादो संखेज्जगुणा । कुदो एवं णव्बदे ? एदम्हादों चेव परमागमवकादो | १८। 
उससे आगे तीनों कमॉमेंसे किसी एकका अपकर्षणकर उसका वेदन करता हुआ अन्तरको 
समाप्त करता हे ऐसा परम गुरुका उपदेश है | १७। 

विशेषार्थ---अन्तरकरणके समय प्रथम स्थिति और उपरितन स्थितिके मध्यकी जितनी 
स्थितिको उक्त दोनों स्थितियोंमें निश्षेपकर अन्तर करता है उस अन्तरके काछमें यह जीव 
उपशम सम्यक्त्वको प्राप्तकर अन्तरके संख्यातव भागग्रमाण कालतक ही यह जीब उपशम- 
सम्यग्दृष्टि रहता हे, इसलिये उपशान्ताद्धासे अन्तरके कालको संख्यातगुणा कहा है ऐसा 
परम्परास गुरुका उपदेश चढा आ रहा है । 

# उससे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है । 

$ १८४ शंका--व्यह जघन्य आबाधा कहाँकी छेनी चाहिए ? 





समाधान---अन्तिसम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके जो नबकबन्ध होता हू उसकी लेनी 
चाहिए, क्योंकि उस स्थलके सिवाय अन्यत्र मिथ्यात्वको ज़धन्य आबाधा नहीं उपलब्ध होती। 
परन्तु होष कर्मोका गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें जों नवक बन्ध होता हूँ उसकी जधघन्य 
आबाधा लेनी चाहिए । 

शंका---इससे ओर आगेके कालको क्‍यों नहीं ली जाती ? 


समाधान---नहीं, क्‍योंकि गुणसंक्रमके काछको उल्लंघनकर विध्यात संक्रमको प्राप्त 


हुए जीवके मन्द विश्वुद्धिवश स्थितिबन्ध बृद्धिंगत होता है, इसलिये वबहॉकी आबाधा सबसे 
जघन्य नहीं हो सकती | और यह अन्तरायामस्ते संख्यातगुणी है । 


शंका--ऐसा किस प्रमाणसे जाना जाता हे ९ 
समाधान--इसी परमागमके वाक्यसे जाना जाता हे । १८ | 


विशेषार्थ--यहाँपर अन्तरायामसे जिस जघन्य आबाधाको संख्यातगुणा बतछाया 


गया है वह यदि मिथ्यात्वकमके बन्धकी ली जाती है तो प्रकृतमें अनिवृत्तिकरणके अन्तिम 
समयमें सिथ्यात्वकमका जो सबसे जघन्य बन्ध होता है उसकी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रकृतमें 
मिथ्यात्वकम का इससे जघन्य बन्ध अनिषृत्तिकरणके अन्तिम समयको छोड़ अन्यन्न तीनों 


गाथा ९४ ] दंसणमोहो बसामणा २९३ 
$# उक्कस्सिया आधाहा संस्वेज्गुणा | 


६ १८७, कि कारणं १ अपुव्वकरणपढमसमयद्टिदिबंधविसए सव्बकम्माणमुकस्सा- 
वाहाएं विवक्खियत्तादों | पुव्विल्लविसयजहण्णद्विदिबंधादों एत्थतणठिदिबंधो संखेज्ज- 
गुणो, तेण तदावाहा वि तत्तो संखेज्जगुणा त्ति वुत्त होई। १९। 

# जरहण्पाय॑ं ट्विदिखंडयमसंखेजगुणं । 

६ १८६. मिच्छत्तस्स ताव पढमट्टिदीए थोवावसेस आहढत्तस्म चरिमट्विदिखंड- 
यस्स गहणं कायव्वं । सेसकम्मां च गुणसंकमकालस्स थोवावसेसे आदत्तस्स चरिम- 
ट्विदिखंडयस्य जहण्णभावेण संगहो कायव्यों | एदं च पलिदोवमस्स संखेज्जदिभाग- 
पमाणत्तणेण' पुव्विल्लादों असंखेज्जगुणमिदि घेत्तव्वं | २० । 
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करणोंमें कहीं भी नहीं पाया जाता। और यदि प्रकृतमें ज्ञानावरणादि शेष कर्मोके जघन्य 
बन्धकी जघन्य आबाधा लेनी है तो वह इस जीवके गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें इन कर्मोका 

जो अपने पूर्व काछको अपेक्षा जघन्य विवक्षित बन्ध होता है उसकी लेनी चाहिए, क्योंकि 
इससे कम प्रमाणवाह्ला बन्ध अन्यत्र सम्भव नहीं है । यद्यपि गुणसंक्रमके समाप्त होनेके बाद 
भी यद्द जीव श्रथमोपशम सम्यन्दृष्टि बना रहता हे, किन्तु इसके मन्दविश्ुद्धिके कारण 
स्थितिबन्ध अधिक होने छगता है, इसलिये प्रकृतमें गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें होनेवाले 
जघन्य स्थितिबन्धकी जधन्य आबाधा ही लेनी चाहिए। अत. उक्त दोनों स्थलोंकी जघन्य 
आबाधा अन्तरके कारूसे संख्यातगुणी होता हैं यही आशय प्रकृतमें लेना चाहिए। 

# उससे उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणी है । 

$ १८५ क्योंकि सब कर्मोंकी अपू्वकरणके प्रथम समयमें होनेबाली स्थितिबन्धविषयक 
उत्कृष्ट आबाधा यहाँ विवक्षित है, क्योंकि पूव॑में कह्टे गये जधन्य स्थितिबन्धसे इस स्थलका 
स्थितिबन्ध संख्यावगुणा द्वोता हे, इसछिये उसकी आबाधा भो पू्वमें कही गई जघन्य 
आबाधासे संख्यातगुणी द्वोती है यह उक्त कथनका तात्पय हे । ९९। 

विशेषार्थ--स्थितिकाण्डकघात आदि कार्यविशेष अपूरबकरणके प्रथम समयसे ही 
प्रारम्भ होते है। तदनुसार अपूरबंकरणके प्रथम समयमें होनेवाला स्थितिबन्ध ही यहाँपर 
छिया गया है। बह आगे होनेबाले सब कर्मोंके स्थितिबन्धोकी अपेक्षा सबसे अधिक होता है, 
इसलिये उसकी आबाधा भी आगे होनेवाले म्थितिबन्धोको आबाधाओंकी अपेक्षा सबसे 
अधिक होगी यह स्पष्ट ही है । बह्दी यहाँ उत्कृष्ट आबाधारुपसे विवशक्षित है यह उक्त कथनका 
तात्पय है | 

# उससे जघन्य स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है । 

6 १८६ मिथ्यात्वके तो प्रथम स्थितिके स्तोक शेष रहनेपर श्राप्त हुए अन्तिम स्थिति- 
क ण्डकका ग्रहण करना चाहिए और शेष कर्मोंके गुणसंक्रमकालके स्तोक शेष रहनेपर प्राप्त हुए 
अन्तिम स्थितिकाण्डकका जधन्यरूपसे संग्रह करना चाहिए। और यह पल्योपमके संख्यावर्ें 
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१, आदर्शप्रललौ पलिदोवमासखज्जदिभागपमाणत्तणेण इति पाठ । 





१९४ जयधवलासाहदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगद्ारं १० 

*# उक्स्सयं टद्विदिखंडर्थ संखेज़गुणं । 

६ १८७, कि कारणं ? सागरोवमपृधत्तपमाणत्तादो । २१। 

# ज़हण्णगो ट्विदिबंधों संसेद्जगुणो । 

६ १८८, कि कारणं ९ मिच्छत्तस्स चरिमसमयमिच्छाइडट्रिजदण्णद्विदिबंधस्स अंतो- 
कोडाकोडिपमाणस्स सेसकम्माणं पि गुणसंकमचरिमससमयजहण्णटड्विदिबंधस्स -गह- 
णादो । २२। 

# उक्कस्सगों द्विदिबंधों संखेल्लगुणों | 

$ १८९, कि कारणं १ सब्वकम्माणं पि अपुव्वकरणपढमसमय ट्विदिबंधस्स पुव्विल्ल- 
जहण्णट्टि दिबंधादों संखेज्जगुणत्तसिद्धीए णिव्वाहसुवलंभादो । २३ । 
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भागप्रमाण होनेसे पूबमें कही गई उत्कृष्ट आबाधासे असंख्यातगुणा है यह उक्त कथनका 
तात्पय है । २० । 


विशेषार्थ--पूव में जो उत्कृष्ट आबाधा बतछा आये है वह संख्यात काल प्रमाण होती 
है और जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातव भागप्रमाण होवा है, इसलिये ही भ्रकृतमें 
उत्कृष्ट आबाधासे जघन्य स्थितिकाण्डकको असंख्यातगुणा बतलाया हे । 

# उससे उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है | 

$ १८७ क्योंकि यह सागरोपमप्तथक्स्वप्रमाण है । २१। 

विशेषाथे--भपूबंकरणके प्रथम समयमें किन्हदीं जीवबोंके सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण 
स्थितिकाण्डक होता हे यह पहले ही बतला आये हैं। उसीको यहाँ ग्रहण किया है । यह पूचके 
पलयोपमके संख्यातवे भागग्रमाण स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणा होता हे यह स्पष्ट दी है । 

# उससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 


$ १८८ क्योंकि अन्तिम समयवतों मिथ्यादृष्टिक मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध 
अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण और शेष कर्मोंका भो गुणसंक्रमके अन्तिम समयका जघन्य स्थितिबन्ध 
छिया है | २२। 


विशेषा्थ--पृच में उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमप्रथक्त्वश्रमाण बतलछा आये हैं और 
यहाँ जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी्रमाण बतलाया है, इसलिए यद्द उससे संख्यातगुणा 
ही होगा यह स्पष्ट है। 

# उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यावगुणा है । 


_$ १८९. क्योंकि सभी कर्मोंका अपूबकरणके प्रथम समयमें जो स्थितिबन्ध होता हद 
30 कह्दे गये जधन्य स्थितिबन्धसे संख्यातगुणा होता दे इसकी सिद्धि निबोध पाई 
जा । २३ ॥। 


विशेषा्थ---अपूर्व करणके प्रथम समयमें सब कर्मोंका जो स्थितिबन्ध होवा दे बहाँसे 


गाया ९४ ] दंसणमोहोबसामणा शरण 
# जहण्णयं ट्विदिसंतकम्मं संखेजगुणं । 
$ १९०, कि कारणं ! मिच्छत्तस्स मिच्छाइट्रिचरिमसमयजहए्णद्विदिसंतकम्मस्स 


अप पि गुणसंकमकालचरिमसमयजहण्णट्टिदिसंतकम्मस्स बंधादों संखेज्जगुणते 
भादो । २४ । 
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लेकर संख्यात हजारों स्थितिबन्धभेदोंका अपसरण होकर अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें 
मिथ्यात्वका और गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें शेष छह कर्मोंका भ्राप्त होनेवाला स्थितिबन्ध 
सख्यातगुणा हीन हो जाता हैे। यही कारण है कि यहाँपर वक्त दोनों स्थछोंपर होनेवाले 
मिथ्यात्व ओर शेष छह कर्मेकि जधन्य स्थितिबन्धसे अपूर्बंकरणके प्रथम समयमें दोनेबाछा 
उक्त सब कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा बतछाया है । 


# उससे ज़घन्य स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है । 


$ १९० क्योंकि मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वका जो जघन्य स्थितिसत्कर्म 
होता हे और शेष कर्मोका भी शुणसंक्रमकाठके अन्तिम समयमें जो जघन्य स्थितिसत्कर्म 
होता है उनके वहाँके बन्धको अपेक्षा संख्यातगुणे होनेमे कोई विरोध नहीं पाया जता । २४। 

विशेषाथ---यद्यपि सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थोंमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वके योग्य कौन जीब 
होता है इस प्रसंगसे किसी शिष्यने यह प्रइन किया है कि अनादि मिथ्थादृष्टि भव्य जीवके 
कर्मोंके उदयसे प्राप्त कछुपताके रहते हुए दह्ननमोहनीयका और चार अनन्तानुबन्धीका उपशम 
केसे होता हैं इसी प्रइनका उत्तर देते हुए आचायदेवने बतलाया है कि काललरूब्धि आदिके 
कारण डनका उपशम होता है। वहाँ प्रथम काछलब्धिका निरूपण करते हुए बतछाया हे कि 
कर्मयुक्त भव्य आत्मा अध पुदूगलपरिवतन नामवाले कालके अवशिष्ट रहनेपर प्रथम सम्यक्त्वके 
योग्य होता है, इससे अधिक कालके होष रहनेपर नहीं। इससे संसारमें रहनेका अधिकसे 
अधिक कितना काल दोष रहनेपर भव्य जीव प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके लिये पात्र होता 
है इसका नियम किया गया है । यह एक काललब्धि हे । दूसरी कर्मस्थितिक काललूब्धि हे । 
नतो ज्ञानावरणादि कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिके रहते हुए प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेकी पात्रता 
होती है और न ही जघन्य स्थितिके रहते हुए प्रथम सम्यकत्ब॒को ग्रहण करनेकी पात्रता होती 
है । किन्तु जिसके परिणामोंकी विशुद्धिवश् उस समय बन्धको प्राप्त होनेबाछे कर्मोंका स्थिति- 
बन्ध अन्तःकोडा-कोड़ी सागरोपम हो रहा हो ओर जिसने सत्तामें स्थित कर्मोकी स्थिति 
डससे संख्यात दृजार सागरोपमोंसे न्‍्यून अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थापित कर ली 
हो वह जीव प्रथम सम्यकत्वके ग्रहणके योग्य होता है। इस प्रकार यद्यपि यद्टॉपर बन्ध- 
स्थितिकी अपेक्षा सत्कर्मोकी स्थिति न्‍्यून बतछाई गई हे, परन्तु यह काछलब्धि उस जीवकी 
अपेक्षा बतलाई गई हे जो क्षयोपशम आदि चार लब्धियोंसे सम्पन्न द्वोकर प्रथम सम्यक्त्वके 
प्रहणके सन्‍्मुख होता है। किन्तु यहाँ पर जो उल्कृष्ट स्थितिबन्धसे जघन्य स्थिति सत्कर्म 
संख्यातगुणा बतलाया जा रहा है बह मिथ्यात्वकमंकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय- 
को रक्ष्यमे लेकर तथा ज्ञानावरणादि छह कर्मोंकी अपेक्षा गुणसंक्रमके अन्तिम सम्रयको 
लक्ष्यमें लेकर बतछाया जा रहा है, इसलिये सबोथसिद्धि आदिके उक्त कथनसे इस कथनमें 
कोई बाधा नहीं आती | शेष कथन सुगम हे। 
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# उक्कससयं ं संखेज्गुणं 

$ १९१, सव्वकम्माणं पि अपुव्वकरणपठमसमयविसियरस उकस्सट्विदिसंतकम्मस्से- 
हावलंबियत्ादो । २५ । 

# एवं पणुवीसदिपडिगो दंडगों समत्तो। 

$ १९२, एवं पणुवीसदिपडिगमप्पाबहुअदंडयं समाणिय एसो अदीदासेसपबंधेण 
विद्ासिदत्थाणं गाहसुत्ताणं सरूवणिद्देस कुणमाणो विहासासुत्तयारों हृदसाइ-- 

# एत्तों सुत्तफासो कायव्वों भवदि। 

$ १९३, पुव्य॑ परिमासिदत्थाणं गाहसुत्ताणमेण्हि समुकित्तणा जहाकमं कायव्वा 
त्ति भणिदं होह । 

(४२) दंसणमोहस्सुवसामगो दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो । 
पंचिदिओ य सण्णी णियमा सो होइ पजत्तो ॥९५॥ 
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# उससे उत्कृष्ट स्थितिसत्करम संख्यातगुणा है । 

६ १९१ क्योंकि सभी कर्मोके अपृबकरणके प्रथम समयसे सम्बन्ध रखनेवाले उत्कृष्ट 
स्थितिसत्कमंका प्रकृतमें अवलम्बन लिया गया है । २५ | 

विशेषार्थ--अधःप्रवृत्तक रणमें स्थितिकाण्डकघात नही होता | परन्तु संख्यात हजार 
स्थितिबन्धापस रण अवइय होते हैं। इसलिए अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थिति- 
बन्धसे उसके अन्तिम समयमें संख्यातगुणा होन स्थितिबन्ध होने लगता है । इसलिये अपूब- 
करणके प्रथम समयमे वहाँ प्राप्त स्थितिबन्धसे स्थितिसत्कमका संख्यातगुणा होना न्याय प्राप्त 
हैं। ऐसो अवस्थामे यह उत्कृष्ट स्थितिकत्कम अपने जघन्यसे संख्यातगणा होता है ऐसा भी 
निर्णय करना उचित ही हे । 


# इसप्रकार पदच्चोस पदवाला दण्डक समाप्त हुआ | 
$ १९२. इसप्रकार पच्चीस पदवाले अल्पबहुत्वदण्डककों समाप्तकर आगे अतीत समस्त 
प्रबन्धके द्वारा जिनके अथंका विशेष व्याख्यान किया गया है ऐसे गाथासूत्रोका स्वरूपनिद्देश 
करते हुए विभाषासूत्रकार इस सूत्रको कद्दते हैं-- 
# अब आगे गाथासत्रोंकी सम्नुत्कीतेना करने योग्य है । 
$ पे जिनके अर्थका पहले स्पष्टीकरण कर आये हैं. उन गाथासूत्रोंकी क्रससे इस 
समय समुत्कीतना करनी चाहिए यह्‌ उक्त कथनका तात्पर्य है । 


# दर्शनमोहनीयकमेका उपशम करनेवाहा जीव चारों ही गतियोंमें जानना 
चाहिए । वह नियमसे पश्चेन्द्रिय, संशी और पर्याप्तक होता है ॥ ९५ ॥ 


१. ता प्रतौ परच्िदिय सण्णी [ पुण | णियमा' इति पाठ, । 


गाथा ९५ ] दंसणमोहदोवसामणा २९.७ 


$ १९२, एसा पठमगाहा दंसणमोहोवर्सामणपद्ठरणाएं को सामिओ होह 
किमविसेसेण चदुसु वि गदीसु बइमाणों, आहो अत्थि को विसेसो त्ति पृच्छाए 
णिण्णयविद्ाणट्रमवहण्णा । एदिस्से किंचि अवयवत्थपरामसं कस्सामो | त॑ जहा-- 
दंसणमोहस्स उवसामगो अविसेसेण चदुसु वि गदीसु दोदि स्ति बोद्धव्वो। एवं चदुगद्विस- 
यत्तसामण्णेणावहारिदस्स पाओन्‍्गलद्विमुद्देण विसेसपदुष्पायणफलो गाहापच्छड्धणिद्देसो । 
त॑ कथं ? “पंचिंदियसण्णी' इच्चादि । एत्थ पंचिंदियणिदेसेण तिरिक्खगदीए एडंदिय- 
वियलिंदियाणं पडिसेहों कओ दड्वव्वो | तत्थ वि सण्णिपंचिंदिओ चेव सम्मत्तप्पत्तीए 
पाओगर्गो होदि, णासण्णिपंचिंदिओ क्ति जाणावणइ' सण्णिविसेसणं कदं। एवं 
चदुगद्विसयत्तेण सण्णिपंचिंदियविसयत्तेण अवह्ारिदस्सेदस्स पज्ञत्तावत्थाए चेव 
सम्मत्तुप्पत्तिपाओग्गभावो, णापजत्तावत्थाएं त्ति जाणावणट्टं 'णियमा सो होह पज़त्तो 
त्ति णिटिट्टं । लद्धिअपज्जत्त-णिव्वक्तिअपज्जत्तए्‌ मोत्तण णियम्रा णिव्वत्तिपज्जत्तों चेव 
सम्मत्तुप्पत्तिपाओर्गो होदि त्ति एसो एदस्स भावत्थों । 








६ १९२ यह प्रथम गाथा दर्शनमोहनीयकमंकी उपश्ञासला प्रस्थापनाका कौन जीब 
स्वामी है, क्या अविशेषरूपसे चारों ही गतियोंमें विद्यमान जीव स्वामी है या कोई विशेषता 
है ऐसी प्रच्छा होनेपर निर्णयका विधान करनेके लिये आई है | अब इसके पदोंके अर्थका कुछ 
परामञ करेंगे। यथा--दर्शनमोहनीयकम का उपश्ञम करनेवाछा जीव सामान्यरूपसे चारों 
ही गतियोंमें होता है ऐसा जानना चाहिए। इस श्रकार चारों गतियाँ दर्शनमोहनीय फर्मकी 
लपहामनाका विषय हैं. इस बातका सामान्य रूपसे निईइुचय होने पर प्रायोग्य रब्धिद्वारा 
विशेषका कथन करनेके लिये गाथाके उत्तराधेका निर्देश है । 

शंका---वह केसे 

समाधान---पंचिंदियसण्णो” इत्यादि । 


इस पदमें 'पछ्म्चेन्द्रिय' पदके निर्देश द्वारा तियंब्चगतिसम्बन्धी एकेन्द्रिय और विकले- 
न्द्रियोंका प्रतिषेध किया हुआ जानना चाहिए। उसमें भी संज्ञी पव्चेन्द्रिय जीब ही प्रथम 
सम्यक्त्वके योग्य होता हे, असंज्ञी पव्चेन्द्रिय जीव नहीं इस बातका ज्ञान करानेके लिये 
उसका 'संज्ञी! विशेषण दिया है। इस प्रकार चारों गतियाँ इसका विषय है और 
संज्ञो पलचेन्द्रिय जीव इसका विषय हैं. इस रूपसे निःचय किये गये इसके पर्याप्त अवस्थामें 
ही सम्यक्त्वको उत्पक्तिकी योग्यता होती है, अपयोप्त अवस्थामें नहीं इस बातका ज्ञान कराने 
के लिये 'णियमा सो होइ पण्जत्तो' इस वचनका निर्देश किया दे । रूब्ध्यपर्याप्त और नित्र त्य- 
पर्याप्त अवस्थाको छोड़कर नियमसे निश्वृ त्ति पर्याप्त जीब ही प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके 
योग्य होता है यह इसका भावाथ दे । 

विशेषार्थ-यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके छिये कौन जोब योग्य होता दे 
इसका निर्देश किया गया है। जो जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके सन्मुख होता हे वह 
चारों गतियोंका होकर भी संज्ञी, पव्ेन्द्रिय, पर्यौप्त होना चाहिए । इसका यह तात्पये हे कि 
यदि बह नारकी या देवगतिका जीव है तो उसके संज्ञी पव्चेन्द्रिय दोनेपर भी निश्ृ त्यपयौप्त 


बट 


श्र्ट जयधवछासहिदे कसायपाहुडे..[ सम्मत्ताणियोगदारं १० 
(४३) सव्वणिरय-भवणेसु दीव-समुद्दे गह-जोदिसि-विमाणे। 
अभिजोग्गमणमिजोग्गे उवसामो होह बोद्धव्वो ॥९६॥ 
$ १९३, एसा विदियसुत्तगाहा पृव्वसुत्तुदिडित्थविसेसपरूवणाएं पडिबद्धा। त॑ 
जहा--णिरयगदीए ताव सब्वासु णिरयपुठवीसु सब्वेसु णिरइंदण्सु सब्वसेदीवड्- 
परहण्णएसु च वहमाणा णेरइया जहावुत्तसामग्गीए परिणदा वेयणामिभवादीहिं कारणेहि 
सम्मत्तप्॒प्पाएंति त्ति जाणावण्ट सध्वणिरयग्गदणं | तहा सव्यभवणेसु त्ति बुत्ते जत्तिया 


>> ली पल ५ ०ट न 5००४५ ०५१७७ 


नहीं होना चाहिए । किन्तु छहों परयाप्तियोंकी पूर्णता होनेपर अन्तमु हृतके बाद ही वह प्रथम 
सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है | यदि मनुष्यगतिका जीव है तो उसके भी संज्ञी पर-चेन्द्रिय 
होनेपर भी वह्‌ छब्ध्यप्याप्त और निद्व त्यपर्याप्त नहीं होना चाहिए। वह्द पर्याप्त ही होना 
चाहिए | उसमें भी यदि कमंभूमिज मनुष्य हे तो पर्याप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर आठ व्षका 
होना चाहिए और यदि भोगभूमिज है तो उनचास दिनका होना चाहिए। ऐसा होनेपर ही 
बहू प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है। यदि तियब्व्वगतिका जीव हे तो वह एकेन्द्रिय, 
विकलत्नय ओर असंजज्ी न होकर संज्ञी पड्चेन्द्रिय दी दोना चाहिए। उसमें भी ऐसा जाव 
यदि लरूब्ध्यपर्याप्त और निवृ त्यपर्याप्त हे तो बह प्रथम सम्यकक्‍त्वके प्रहणके योग्य नहीं होता । 
वह छहों पयाप्रियोंसे पर्याप्त होना चादिए | उसमें तियंत्व दो प्रकारके होते है--भोगभूमिज 
ओर कमभूमिज | कमंभूमिज भी दो प्रकारके होते है--गर्भज और सम्मूल्छेन। सो 
इनमेंसे गर्भज ही प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर सकते दे सम्मू ऋछछन नहीं। उसमें 
भी द्वसप्रथक्त्व अवस्थाके द्ोनेपर ही वे प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होते 
हैं। विशेष आगमसे जान लेना चाहिए। यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्बके ग्रहणके योग्य जो 
अन्य बविशेषताएँ बतलाई हैं, जैसे संसारमें रहनेका इस जीवका अधिकसे अधिक अधेपुद्‌गल- 
परितन नामवाछा कार शेष रहददे तब अनादि भिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्लके ग्रहणके 
योग्य होता है । यदि सादि मिथ्यादृष्टि जीव है तो वेदक कालके समाप्त होनेपर ही वह 
प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है । तथा वह क्षयोपशम आदि चार रूब्धियोंसे सम्पन्न 
होना चाहिए इत्यादि सव साधारण विशेषताओंके साथ ही चारों गतियोंका संज्ञी पछ्चे- 
निद्रय पर्याप्त जीव ही प्रथम सम्यक्त्बके प्रहणके योग्य होता हे यह उक्त गाथासूत्रका तात्पय है । 

सब नरकोंमें रहनेवाले नारकियोंमें सब भवनोंमें रहनेवाले भवनवासी देवोंमें, 
सब द्वीपों और समुद्रोंमें विद्यमान संज्ञी पौश्ेन्द्रिय पर्याप्त तिय॑श्ञोंमें, ढाई द्वीप-समुद्रोमें 
रहनेवाले पर्याप्त मनुष्योंमें, सब व्यन्तराबासोंमें रहनेवाले व्यन्तर देवोंमें, सब ज्योतिष्क 
देवोंमें, विभानोंमें रहनेवाले नो ग्रेवेयक तकके देवोंमें तथा अभियोग्य और अनभियोग्य 


देवोंमें दशनमोहनीयका उपशम द्ोता है ऐसा जानना चाहिए | 

$ १९३, यह दूसरी सूत्रगाथा पूब गाथा सूज्ञमें कद्दे गये अर्थविशेषके कथनमें प्रति- 
बद्ध है। यथा--नरकगतिके सब नरक ए्थिवी सम्बन्धी सब इन्द्रकबिलोंमे, सब श्रेणिबद्ध 
ओर प्रकीर्णक बिलोंमें विद्यमान नारकी जीव यथोक्त सामग्रीसे परिणत होकर वेदना 
अभिभव आदि कारणोंसे प्रथम सम्यकत्वको उत्पन्न करते है इस बातका श्ञान करानेके लिये, 
गाथासूत्रमं 'सव्वणिरय” पदका ग्रहण किया हे तथा “सव्वभवणेसु' ऐसा कहनेपर 


१, ता०प्रतौ -मणभिजोग्गो इति पाठः । 








गाथा ९६ ] दंसणमौहोवसामणा ३९९, 


दसविदहाणं भवणवासियाणमावासा तेसु सब्वेसु चेव सप्मुप्पण्णा जीवा जिणबिंब-देविड्धि- 
दंसणादीहि कारणेहिं सम्मत्तमुष्पाएंति, ण तत्थ विसेसणियमों अत्थि त्ति भणिदं होड़ | 
तद्दा दीव-समुदे त्ति बुत्ते सब्वेसु दीवसमुद्देसु वट्टमाणा जे सण्णिपंचिंदियतिरिबखपजत्ता 
जेच अड्डाइजेसु दीव-समुदेसु मणुसा संखेजबस्साउआ गब्भोवकंतिया असंखेजवस्साउआ 
च ते सप्वे वि जाइंमरत्त-धम्मसवणादिपच्चएहिं अप्पप्षणो विसए सब्वत्थ सम्मत्त- 
मुप्पाएंति । ण तत्थ देसविसेसणियमो अत्थि त्ति पेत्तव्बं | तसजीवविरहिएसु असंखेजेसु 
समुददेसु कथं ? ण, तत्थ वि पुव्ववेरियदेषषओगेण णीदाण तिरिक्खाणं सम्मत्तप्पत्तीए 
पयइंताणमुवलंभादो । गहसद्दो जेण बेंतरदेवाणं वाचओ तेणासंखेज्जेसु दीब-सप्ृद्देसु 
जे वेंतरावासा तेसु सब्बेसु वइमाणा वाणबेंतरा जिणमहिमादंसणादीहिं कारणेईडि 
सम्मत्तमुप्पाएंति, ण तत्थ विसेसणियमो अत्थि त्ति महेयव्बं | तहा 'जोदिसिय' त्ति 
जोदिसियदेवाणं॑. चंदाइच-गह-णक्खत्त-ताराभेयभिण्णाणं गहणं कायव्बं। तेसु 
वि जिणबिंबिद्धिदंसणादीहिं कारणेहिं सम्मत्तप्पत्ती सब्वत्थ ण विरुद्धा त्ति पेत्तव्वं | 
विमाणे” त्ति वुत्ते विमाणवासियदेवाणं गहणं काथच्बं । तेसु वि सोहम्मादि जाब 
उवरिमगेवज्जा त्ति सब्व॒त्थ वड्ठमाणा सगजाइपडिबद्ध सम्मत्तुप्पत्तिकारणेडि परिणदा 
दस प्रकारके भवनवासियोंके जितने आवास हैं. उन सबमे हो उत्पन्न हुए जीव जिनबिम्ब- 
दक्शन और देवर्धिदर्शन आदि कारणोंसे सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, वहाँ विशेष नियम 
नहीं हे यह उक्त कथनका तात्पय है। तथा “दीव-समुद॒दे' ऐसा कहने पर सब द्वीप- 
समुद्रोंम वर्तमान जो संज्नी पव्चेन्द्रिय तियश्न पर्याप्त हैं और ढाई द्वीप-समुद्रोमें जो संख्यात 
बर्षकी आयुवाले गर्भेज और असंख्यात वर्षकी आयुवाल मनुष्य हैं वे सभी जातिस्मरण 
ओर घमश्रवण आदि निमित्तोसे अपने-अपने लिये सबंन्र सम्यक्त्वको उत्पन्न करते है। 
वहाँ देशविशेषका नियम नहीं हे ऐसा यहाँपर प्रहण करना चाहिए । 

शंका--त्रस जीबोंसे रहित असंख्यात समुद्रोंमें तियबचोंका प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न 


करना केसे बन सकता है ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि वहाँ पर भी पूवके बरी देवोंके प्रयोगसे छे जाये गये 
तियव्च सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें प्रवृत्त हुए पाये जाते हैं। 

धह' शब्द यतः व्यन्तर देवोंका वाचक है अतः असंख्यात द्वीप-समुद्रोंमें जो व्यन्तरा- 
वास है। उन सबमें वतमान बानव्यन्तर देव जिनमद्िमादर्शन आदि कारणोंसे सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करते हैं वहाँ विशेष नियम नहीं है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए | तथा 'जोदिसिय' 
इससे चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और ताराओंके भेदसे अनेक प्रकारके ज्योतिषी देवोंकों प्रहण 
करना चाहिए। उनमें भी जिनबिम्बदशंन और देवद्धिदशन आदि कारणोंसे सम्यक्त्वकी 
उत्पत्ति सत्र विरुद्ध नहीं हे ऐसा प्रहण करना चाहिए। “विमाणे' ऐसा कहनेपर विमान- 
बासी देवोका प्रहण करना चाहिए। उनमें भी सौध्म कल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तक 
सबत्र विद्यमान और अपनी-अपनी जातिसे सम्बन्ध रखनेबाछे सम्यक्त्वोत्पत्तिके कारणोंसे 


१ ता“प्रतों दीब इसि पाथो नास्ति । 





३७० जयघवछासदिदे कसायपाहुडे.. [ सम्मत्ताणियोगद्दार॑ १० 


सम्मत्त उप्पाएंति त्ति पेत्तव्वं | तत्तो उवरिमअणुदिसाणुत्तरविमाणवासियदेवेसु सम्मत्त- 
प्यत्ती किण्ण होदि त्ति चे? ण, तत्थ सम्माहड्ठीणं चेव उप्पादणियमदंसणादो । 
एस्थेवावंतरविसेसपदुप्पायणट्टमाइ--'अभिजोग्गमणमिजोग्गं) इदि ।  अभियुज्यंत 
इत्यमियोग्या), वाहनादौ इत्सिते कर्मणि नियुज्यमाणा वाहनदेवा हत्यर्थः । तेम्यो<स्ये 
किल्विषिकादयो 5लत्त मदेवाः, उत्तमाश्च पारिषदादयोनभियोग्याः । तेसु सर्वेषु यथोक्त- 
हेतुसन्निधाने सम्यक्त्वोत्पत्तिरविरुद्धेति यावत्‌ | 'उवसामों होह बोद्धव्वो' एवं भणिदे 
जा ह पे दंसगमोहस्स उवसामगो होह सि णायव्वो, विरोह्ममावादो त्ति 
द्‌ । 
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परिणत हुए देव सम्यक्त्बको उत्पन्न करते हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए | 

शंका---उनसे उपरिम अनुदिश और अलुत्तर विमानवासी देवोंमें सम्यक्त्वकी 
उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती १ 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि उनमें सम्यग्दृष्टि जीवोंके ही उत्पन्न होनेका नियम देखा 
आता है। 

अब यहीं पर अवान्तर भेदोंका कथन करनेके छिये कहते हैं--“'अभिजोग्गमणभि- 
ओग्गे---अभियुज्यन्ते इत्यभियोग्या:' इस व्युत्पत्तिके अनुसार जो वाहनदेव बाहून आदि 
कुत्सित कर्ममें नियोजित है वे अभियोग्य देव हद यह इस पदका अथ हे। उनसे अन्य 
किल्विषिक आदि अनुत्तम देव और पारिषद आदि उत्तम देव अनभियोग्य देव है। उन 
सबमें यथोक्त हेतुओंका सन्निधान होने पर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति अविरुद्ध हे यह उक्त कथनका 
तात्पय है। “उबसामो होड़ बोद्धव्बो' ऐसा कहने पर इन सबमें दर्शमनमोहका उपशामक होता 
है ऐसा जानना चाहिए, क्‍योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

विशेषाथ--पूत्र गाथासूत्रमें सामान्यसे इतना द्वी कद्दा गया था कि चारों गतियोंके 
संज्ञी प्चेन्द्रिय पर्याप्र जोब दश्शनमोहके उपशामक होते हैं. । इस गाथासूत्रमें उन जीबोंका 
नाम निर्देश पूर्वक स्पष्ट रूपसे खुलासा किया गया हे। किसी भी गतिका संज्ञी पह्चेन्द्रिय 
पर्याप्त कोई भी जीव क्‍यों न हो यदि वह प्रथम सम्यक्त्वको उत्पत्तिके उस उस गतिसे सम्बन्ध 
रखनेबाले अपने-अपने कारणोंसे सम्पन्न दे तो घह द्शनमोहका उपशामक होता है यह इस 
गाथासूत्रके कथनका सार है। यहाँ टोकामें सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधनोंसे कतिपय 
कारणोंका संकेत किया गया है, अतएब यहाँ उन सब साधनोंका खुलासा किया जाता है । 
प्रारम्भके तीन नरकोंमें जातिस्मरण, घमंश्रवण और वेदनाभिभव ये तीन प्रथम सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिके बाह्य साधन हैं। यद्यपि नारकियोंके विभंगश्लान होनेसे उन सबको यथसम्भव पूबे- 
भरबोंका स्मरण होता है। किन्तु यहाँ पर पूर्वभवोंका स्मरणमात्र प्रथम सम्यक्‍त्वकी 
उत्पस्तिका साधन नहीं है। किन्तु पूते भवमें धार्मिक बुद्धिसे जो अनुष्ठान किये थे वे विफल 
क्यों हुए इसे जानकर जो आत्म-निरीक्षण कर जीवादि नो पदार्थोंके मननपूथक अपने उपयोगको 
आत्मामें युक्त करते हैं. उनके जातिस्मरण सम्यकत्व्वको उत्पत्तिमें बाह्य साधन है। धर्मश्रवण 
पूर्व भवके स्नेही सम्यग्दृष्टि देबोंके निमित्तसे होता है, क्‍योंकि वहाँ ऋषियोंका जाना सम्भव 
नहीं हे। यहाँ पर वेदनाभिभवको प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिका वीसरा बाह्य साधन 
कटा है । सो उससे ऐसा समझना चाहिए कि वेदनासामान्य श्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका 


नल न्स्लीवीज विवि ली जल जन अटवीसिल अटल: 
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बाह्य साधन नहीं है | कित्तु जिनका ऐसा उपयोग द्ोता हे कि यह बेदना इस मिथ्यात्व तथा 
असंयमके सेवनसे उत्पन्न हुई हे उनके वह वेदना सम्यक्त्वको उत्पत्तिका सांघन द्वोता है । 
अन्तके चार नरकोंमें मात्र जाति-स्मरण और वेदनाभिभवच ये दो दी प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके 
बाह्य साधन हैं। यहाँ सम्यक्त्वको उत्पत्तिका बाह्य साधन धमंश्रवण सम्भव नहीं, क्‍योंकि इन 
नरकोंमें एक तो देबोंका गसनागमन नहीं होता । दूसरे वहाँके नारकियोंमें भबके सम्बन्धबश 
या पूवके वेरवश परस्परमें अनुग्नाह्य-अनुआहक भाव नहीं पाया जाता। अतः वहाँ रक्त 
दो ही प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके निमित्त हैं।' 
तियञ्चोंमें प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधन तोन हैं--जातिस्मरण, धमम- 
श्रवण और जिनबिम्बदशन। ये ही तोन मनुष्योंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पक्तिके बाह्य साधन 
है। किन्हीं मनुष्योंकी जिन महिमा देखकर प्रथम सम्यक्त्वको उत्पत्ति होती है। पर इसे 
अछगसे चौथा साधन माननेफकी आबश्यकता नहीं है, क्‍योंकि इसका जिनबिम्बदअंनमें 
अन्तर्भाव हो जाता है । कदाचित्‌ किन्‍्हीं मनुष्योंको छब्धिसम्पल्न ऋषियोंके देखनेसे भी 
प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्ति होतो है। पर इसे भी अलगसे साधन माननेकी आवश्यकत्ता नहीं 
है, क्‍योंकि इसका भी जिन बिम्बदर्श नमें अन्तभोव हो जाता है। सम्मेदाचल, गिरनार, 
चम्पापुर ओह पावापुर आदिका दर्शन भी जिनबिम्बदश नमें ही गर्मित है, क्‍योंकि वहाँ भी 
जिनबिम्बद्शन तथा मुक्तिगमनसम्बन्धी कथाका सुनना या कहना आवदिके बिना प्रथम 
सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती । 


देवोंमें भो भवनवासी, वानव्यन्तर,ज्योतिषी और बारहवें कल्पतकके कल्पवासी देव में 

प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके चार मुख्य साधन हैं--जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिमा 
दर्शन ओर देवर्धिद्शन। जिनमहिमादशशन जिनबिम्बदशनके बिना बन नहीं सकता, इस- 
लिए जिनमहिमादर्शनमें ही वह गर्भित हे। यद्यपि जिनमहिमादश नमें स्वगोवतरण ओर 
जन्माभिषेक आदि गर्मित हैं, पर इनमें जिनबिम्बद्झन नहीं होता, इसलिए यह कहा जा 
सकता है कि जिनमहिमादशनके साथ जिनबिम्बद्शनका अविनाभाव नहीं हे सो ऐसा 
कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ भी ये आगामी कालमें साक्षात्‌ जिन होनेबाले हैं ऐसा 
बुद्धिमें स्वीकार करके ही उक्त कल्याणक किये जाते हैं, अतः इन कल्याणकोंमें भी जिनबिम्ब- 
दर्शन बन जाता है । अथवा ऐसे कल्याणकोंको निमित्तकर जो प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न होता 
है उसे जिनगुणश्रवणनिमित्तक समझना चाहिए । देवर्धिदशन जातिस्मरणसे भिन्‍न साधन 
है, क्योंकि अपनी-अपनी अणिमादि ऋद्धियोंको देखकर ऐसा विचार होना कि ये ऋद्धियाँ 
जिनदेवद्वारा उपदिष्ट धार्मिक अनुष्लानके फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, जातिस्मरणस्वरूप होनेसे 
इसको निमित्तकर उत्पन्न हुआ प्रथम सम्यक्त्व जञातिस्मरणनिमित्तक हे ओर ऊपरके देवोंकी 
महा ऋद्धियोंको देखकर जो ऐसा विचार करता है कि इन देवोंके ये ऋद्धियां सम्यग्दशनसे 
युक्त संयमधारणके फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं ओर मैं सम्यग्दशनसे रह्वित द्रव्यसंयम पालकर 
वाहन आदि नीच देवोंमें उत्पन्न हुआ हूँ उस जीवके ऊपरके देवोंकी ऋद्धिको देखकर उत्पन्न 
हु प्रतिबोधसे जो प्रथम सम्यक्त्वको उत्पत्ति होती है बह देवधिद्शननिमित्तक प्रथम सम्यक्त्व 

। इसप्रकार जातिस्मरण और देवधिंदर्शन इन दोनोंमें अन्तर है। दूसरे जातिस्मरण 
देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुंहर्त कालके भीतर ही होता है ओर देवर्धि- 
दर्शन कालान्तरमें होता है, इसलिये भो इन दोनोंमें अन्तर है । आनत कल्पसे लेकर अच्युत 
कल्प तकके देवोंमें देवधिद्श नको छोड़कर प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिफे पूर्बोक्त तीन साधन 
हैं। एक तो इन देवोंमें ऊपरके महर्धिक देवोंका आगमन नहीं होता । दूसरे बह्दींके देवोंको 





रै०२ जैयधवरछासहिदे कसायपाहुडे. [ सम्मत्ताणियोगहार॑ १० 


(४४) उवसामगो च सव्वो णिव्वाघादों तहा णिरासाणों। 
उबसंते भजियव्वों णीरासाणो य खीणम्मि॥९७॥ 
$ १९४, एसा तदियमाद्दा दंसणमोहोवसामगस्स तीर करणेहिं वावदावत्थाए 
णिव्वाघादत्त णिरासाणभाव च्‌ पदुष्पाएदि। त॑ जहा--सब्बों चेव उवसामगो 
णिव्वाघादों होइ, दंसणमोहोवसामणं पारभिय 3वसामेमाणस्स जड वि चउब्थिहोव- 
सग्गवग्गो जुगवधुवइट्ठाइंतो वि णिच्छणण दंसणमोद्दोवसामणमेत्तो पडिबंधेण विणा 
समाणेदि त्ति वुत्त होइ। एदेण दंसणमोहोबर्सामगस्स तदवत्थाए मरणाभावों वि 
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महर्धिको बार-बार देखनेसे उन्हें आश्चर्य नहीं होता तथा तोसरे वहां गुक्ललेश्या होनेसे 
उनके संक्लेशरूप परिणाम नहीं होते, इसलिये वहाँ देवधिंदर्शन प्रथम सम्यक्त्वको उत्पत्ति 
का साधन नहीं स्वीकार किया गया है। नो प्रवेयकबासी देबोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति- 
के दो साधन हैं--जातिस्मरण और घधर्मश्रवण | यहाँ ऊपरके देवोंका आगमन नहीं होता, 
इसलिए देवर्धिदशन साधन नहीं है। नन्दीहवर दीप आदिमें इनका गमन नहीं द्वोता, 
इसलिए बहाँ जिनबिम्बदअंन साधन भी नहीं है। बह्दाँ रहते हुए वे अवधिश्ञानके द्वारा 
जिन महिमाको जानते हैं, इसलिए भी उनके जिन महिमादअन प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिका 
बाह्य साधन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे विस्मयको उत्पन्न करनेवाले रागसे मुक्त होते हैं, 
इसलिये उन्हें जिन महिमा देखकर विस्मय नहीं होता । उनके अहमिन्द्र होते हुए भी उनमें 
परस्पर अलुग्राह्म-अनुग्राइक भाव होनेसे उनमें धर्मश्रवण प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका बाह्य 
साधन स्वोकार किया गया दै। इससे आगे अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देव नियमसे 
सम्यग्दृष्टि होते हैं, इसलिये वहाँ प्रथम सम्यक्त्वक्री उत्पत्ति कैसे होती है यह प्रश्न ही उत्पन्न 
नहीं होता । यहाँ प्रत्येक गतिमें प्रथम सम्यक्त्बकी उत्पत्तिके जो साधन बतडछाये हैं. उनमेंसे 
किसीके कोई एक प्रथम सम्यक्त्वको उत्पत्तिका साधन हे ओर किसीके -कोई दूसरा प्रथम 
सम्यकत्वकी उत्पत्तिका साधन दे ऐसा यहाँ समझना चाहिए। प्रत्येक गतिमें प्रथम सम्यकत्व 
की उत्पत्तिके जितने साधन बताये हैं वे सब उस-उस गतिमें भप्रत्येकके होने चाहिए ऐसा 
नहीं हे । शेष कथन सुगम दे | 

दर्शनमोहका उपशम करनेवाले सब जीव व्याघातसे रहित होते हें ओर उस 
कालके भीतर सासादन गुणस्थानको नहीं प्राप्त होते । दश्शनमोहके उपशान्त होने 
पर सासादनगणस्थानकी प्राप्ति मजितव्य है । किन्तु क्षीण होने पर सासादनगुण- 


स्थानकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३-९७ ॥ 

$ १९४ यह तीखरी गाथा दर््लनमोहका उपशम करनेवाले जीवके तीन करणोंके द्वारा 
व्यापत अवस्थारूप दहोनेपर निब्याघातपन ओर निरासानपनेका कथन करती है। यथा-- 
सभी उपशामक जीव व्याघातसे रहित होते हैं, क्योंकि दृशनमोहके उपशमको प्रारम्भ करके 
उसका उपञ्ञम करनेवाले जीवके ऊपर यद्यपि चारों प्रकारके उडपसर्)ग एक साथ उपस्थित होयें 
तो भी वह निशचयसे प्रारम्भसे लेकर दक्षनमोहकी उपशमनविधिको प्रतिबन्धके बिना समाप्त 
करता हे यद्द उक्त कथनका तात्यय है। इस कथन द्वारा दशनमोहके उपशामकका 
उस अवस्थामें मरण भी नहीं द्वोता यह कहा हुआ जानना चाहिए, क्‍योंकि सरण भी 
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पदुष्पाइदो दड्वव्वो, तस्स वि वाघादमेदत्तादो । 'तहां शिरासाणो' त्ति भणिदे दंसण- 
मोदणीयमुवसामेंतो तदवत्थाए सासणशुर्ण पि ण एसो पडिवज्जदि त्ति मणिदं होह । 
“उबसंते भजियव्यो' उपशान्ते दर्शनमोहनीये भाज्यो विकरूप्यः, सासादनपरिणामं 
कदाचिद्‌ गच्छेनन वेति | कि कारणं १ उवसमसम्मत्त द्वार छावलियावसेसाएं तदो- 
प्पहुडि सासणगुणपडिवत्तीए केसु वि जीवेसु संभवदंसणादो | 'णीरासाणो य खीणम्मि! 
उवसमसम्मत्तद्भधाश खीणाए सासादनशुणं णियमा ण पडिवज्जदि त्ति भणिदं होह। 
कुदो एवं चे ? उवसमसम्भत्तद्धाए जदृण्णेणेयसमयमेत्तसेसाए उकस्सेण छावलियमेत्ा- 
वसेसाएं सासणगुणपरिणामों होइ, ण परदो त्ति णियमदंसणादों । अथवा “णीरासाणों 
य खीणम्म' एवं भणिदे दंसणमोहणीयम्मि खीणम्मि णिरासाणों चेब, ण तत्य 
सासणगुणपरिणामो संभवह त्ति घेत्तव्वं, खश्यरस सम्मत्तस्सापडिवादिसरूवत्तादो, 
सासणपरिणामस्स उवसमसम्भत्तपुरंगमत्तणियमदंसणादो च । 


व्याघातका एक भेद हे । 'तहा णिरासाणों' ऐसा कहने पर द्शनमोहका उपशम करनेवालछा 
जीव उस अवस्थामें सासादन गुणस्थानकों भी नहीं प्राप्त द्वोता है यह उक्त कथनका 
तात्पय है। 'डबसंते भजियव्बो' अर्थात्‌ दृ्षनमोहके उपशान्त होने पर भाज्य है-विकल्प्य 
है अर्थात्‌ वह जीब कदाचित्‌ सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता है और कदाचित्‌ प्राप्त नहीं 
होता, क्योकि उपशम सम्यक्त्वके कालमे छह आवलि शेष रहने पर वहाँसे लेकर सासादन 
गुणस्थानकी प्राप्ति किन्ही भी जोबोंमें सम्भव देखो जाती हे। 'णीरासाणो य खीणम्मि! 
अर्थात्‌ उपशम सम्यक्त्वका काछ क्षीण होने पर यह जीव सासादन गुणस्थानको नियमसे 
नहीं प्राप्त होता यह उक्त कथनका तातपये हे । 


शंका--ऐसा किस कारणसे हे * _ # 


समाधान--क्योंकि उपशम सम्यक्त्वके कालमें जघन्यरूपसे एक समय शेष रहने 
पर और उत्क्ृष्टरूपसे छह आबलि काल शेष रहने पर सासादनगुणम्थान परिणाम होता हे, 
इसके बाद नहीं ऐसा नियम देखा जाता है। अथवा “णीरासाणों थ खीणम्मि! ऐसा कहनेपर 
दर्शनमोहनीयका क्षय दोनेपर यह जीव निरासान ही है, क्‍योंकि उसके सासादन गुण- 
स्थानरूप परिणाम सम्भव नहीं हे ऐसा यद्दाँ ग्रहण करना चाह्िए। कारण कि क्षायिक 
सम्यक्त्व अप्रतिपातस्वरूप होता है और सासादन परिणामके उपशम सम्यक्त्वपू्क होनेका 
नियम देखा जाता है । 

विशेषाथे--यहाँ दर्शनमोहके उपशामन विधिके प्रारम्भ दोनेके समयसे लेकर 


उपशम सम्यकत्वके काछके भीतर तथा उसके बाद किन कार्य विशेषोंका होना सम्भव है 
और कौन काय विशेष द्वोते ही नहीं इन सब बातोंका इस गाथामें निर्देश किया गया है । 
यह जीव दर्शनमोहकी उपश्ञामन विधिका प्रारम्भ अधःकरणके प्रथम समयसे करके अनि- 
बृत्तिकरणके अन्तिम समयमें उसको पूर्ण करता हे। इस कालछके भीतर एक तो यह जीब 
देव, मनुष्य, तियश्ॉद्वारा और अन्य कारणोंसे उपस्थित हुए उपसर्गोंके युगपत्‌ या किसी एकके 
डपस्थित होनेपर उस ( डपशामन विधि ) से च्युत नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसे जीवका 
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(४५) सागारे पट्टवगो णिट्टवगो मज्झिसों य भजियव्वों । 

जोगे अण्णदरम्हि य जहण्णगो तेउलेस्साए ॥र्दय॥ 

$ १९७, एदेण चउत्थगाद्मासुत्तेण दंसणमोहोवर्सामगस्स उबजोग-जोग- 
लेस्सापरिणामगओ विसेसो पदुप्पाशदो दद्वब्वो । तं॑ जहा--'सागारे पह्ठवगो” एवं 
भणिदे दंसणमोहोवर्सामणमाठवेंती अधापवत्तकरणपढमसमयप्पहुडि अंतोस॒हुत्तमेत्त- 
काल पटुवगो णाम भवदि | सो वुण तदवत्थाए णाणोवजोगे चेव उबजुत्तो होइ, 
तत्थ दंसगोवजोगस्सावीचारप्पयस्स पवुत्ति विरोहादों | तदो मदि-सुद-विभंगणाणाण- 
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मरण भी नहीं होता | बिना व्याघातके यह जीव उसे सम्पन्न करता है। इस काछ में ऐसा 
जीब सासादन गुणस्थानको प्राप्त हो जाय यह भी सम्भव नहीं हे. क्‍योंकि इस जीबके इस 
कालके भीतर अनन्तानुबन्धी चतुष्कमें से किसी एकके उदयके साथ सद काल भिशथ्यात्वका उदय 
बना रहता है ऐसा नियम हे । जब कि सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति उपशम सम्यक्त्वके कालमें 
कमसे कम एक समय ओर अधिकसे अधिक छुद् आवलछि कालके शेष रहनेपर मात्र अनन्ता- 
नुबन्धीचतुष्कमेंसे किसी एक प्रकृतिके उदय-उदीरणा द्दोनेपर होती है | वहाँ दशनमोहनीयकी 
किसी भो भ्रकृतिका उदय न होनेसे दह्लममोहनीयकी अपेक्षा पारिणामिक भाव होता है । 
इसी प्रकार प्रथमोपशमभ सम्यक्त्वके कालके भीतर भी ये सब विशेषताएँ जाननी चाहिए । 
मात्र ऐसा जीव अपने काछमें कमसे कम एक समय ओर अधिकसे अधिक छह आवलछि काल 
शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धोचतुष्कमेंसे क्रिसी एक प्रकृतिका उदय होनेपर सासादन गुण- 
स्थानको प्राप्त हो सकता है। किन्तु उपशम सम्यक्त्वका उक्त काल निकछ जानेपर बह 
सासादन गुणस्थानको भी' प्राप्त नहीं होता, क्‍योंकि उपशस सम्यक्त्वका काछ समाप्त होनेपर 
बह्द या तो मिथ्यात्वके उदय-उदीरणाके होनेसे मिथ्यादृष्टि हो जाता हे या सम्यम्मिथ्यात्वका 
डदय-उदीरणा होनेसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि हो कराता हे या सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय-उदीरणा 
होनेसे वेदकसम्यग्दृष्टि हो जाता दे। यहाँ गाथामें 'खीणम्मि' पद आया हेँ। उससे यह 
अभिप्राय भी फछित होता है कि दर्शनमोहनीयका क्षय होनेपर भो यह जीव सासादन 
गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता, क्योंकि द्शनमोहनीयकी क्षपणा होनेके पूर्व ही यह जीव 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयो जना कर लेता हे, ओर ऐसे जीवके पुनः अनन्तानुबन्धीकी सत्ताका 
प्राप्त होना सम्भव नहीं हे । 

दर्शनमोहके उपशमनका प्रस्थापक जीव साकार उपयोगमें विद्यमान होता 
है। किन्तु उसका निष्ठापक ओर मध्य अवस्थावर्ती जीव भजितव्य है। तीनों योगों 
मेंसे किसी एक योगमें विद्यमान तथा तेजोलेश्याके जघन्य अंशको प्राप्त वह जीव 
दर्शनमोहका उपशामक होता है ॥ ४-९८ ॥ 

$ १९५, इस चौथे गाथा सूत्र द्वारा द्शनमोहके उपशामकके उपयोग, योग और छेश्या 
परिणासमगत विजश्वेषका कथन जानना चाहिए । यथा--सागारे पद्दवमों' ऐसा कहने पर द्शन- 
मोहकी उपशमविधिका आरम्स करनेबवाला जीव अधः/प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर 
अन्तमुंहूत काछ तक प्रस्थापक कहछाता है। परन्तु बह जोब उस अबस्थामें ज्लानोपयोगमें दी 
उपयुक्त होता हे, क्योंकि उस अवस्थामें अवीचारस्वरूप दृशनोपयोगकी प्रब्ृत्तिका विरोध 
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मण्णदरो साभारोवजोगो चेव एदस्स होह, णाणागारोवजोगो त्ति पेत्तव्वं । 
एदेण जागरावत्थापरिणदो चेव सम्मत्तुप्पच्िपाओग्गो होदि, णाण्णों थि एदं पि 
जाणाविदं, णिद्मापरिणामस्स सम्मत्तुप्पसिपाओग्गविसोद्दिपरिणामेहिं विरुद्सद्दा- 
वत्तादों । एवं पट्ठ वगस्स सागारोवजोगत्त णियामिय संपद्दि शिह्ववग-मज्क्षिमावत्थासु 
सागराणागाराणमण्णदरोवजोगेण भयणिज्जत्तपदुष्पायणट्टमिदमाइ--- णिट्ठवगो 
मज्झिमो य भजिदव्वो ! एत्थ णिट्ठगगो त्ति भमणिदे दंसणमोहोपसामणाकरणस्स 
समाणगो पेत्तव्वों । सो वुण कम्दि उद्देसे होदि त्ति पुच्छिदे पठमद्विदिं सब्बं कमेण 
गालिय अंतरपवेसाहिमुहावत्थाए होइ । सो च सामारोवजुत्तो वा अणागारोवजुत्तो वा 
होदि त्ति भजियव्वो, दोण्दमण्णदरोबजोगपरिणामेण णिट्ठवगत्ते विरोहाभावादों। एवं 
मज्झिमस्स वि वत्तव्वं | को मज्झिमों णाम ? पद्वग-णिट्ठवगपज्जायाणमंत्तरालकाले 
पयइ्माणो मज्म्मिमों त्ति भण्णदे, तत्थ दोण्दं पि उवजोगाणं कमपरिणामस्स विरोहा- 
भावादों भयणिज्त्तमेदमवर्गंतव्वं । 


8 १९६. सपहि एदस्स चेव जोगविसेसावहारणद्मिदमाइ--“जोगे अण्णदरम्दि 
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है, इसलिए मति, श्रुव और विभंगज्ञानमेंसे कोई एक साकार उपयोग ही इसके द्वोता हे, 
अनाकार उपयोग नहीं होता ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस बचत द्वारा जाग्रृत 
अवस्थासे परिणत जीव ही सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके योग्य द्योता है, अन्य नहीं इस बातका भी 
ज्ञान करा दिया हे, क्योंकि निद्रारूप परिणाम सम्यकत्वकी उत्पक्तिके योग्य विशुद्धिरूप परि- 
णामोंसे विरुद्ध स्वभाववाला है । इस प्रकार प्रस्थापकके साकारोपयोगपनेका नियम करके 
अब निष्लापकरूप और मध्यम ( बीचकी ) अवस्थामें स!कार उपयोग और अनाकार उपयोग 
मेंसे अन्यवर उपयोगके साथ भजनीयपनेका कथन करनेके लिये यह वचन कहा है-- 
“णिट्ठवगो मज्झिमो य भजिदव्बो' । इस वचनमें निष्ठापक ऐसा कहने पर दृशंनमोहके उप- 
शासनाकरणको समाप्त करनेबाला जीव लेना चाहिए | परन्तु बह किस अबस्थामें होता है 
ऐसा पूछने पर समस्त प्रथम स्थितिको क्रमसे गछाकर अन्तर प्रवेशकी अभिमुख अवस्थाके 
होनेपर होता है । और वह साकार उपयोगमें उपयुक्त होता है. या अनाकार उपयोगमें उप- 
युक्त होता है, इसलिए भजनीय है, क्योंकि इन दोनोंमेंसे किसी एक परिणासके साथ निष्ठापक- 
पनेके होनेमे विरोधका अभाव है। इसी प्रकार मध्यम अवस्थावालेके भी कहना चाहिए । 








शंका--मध्यम कोन हे ? 


समाधान--भ्रस्थापक ओर निष्ठापकरूप पर्यायोंके अन्तराल फालमें प्रवतमान जीब 


मध्यम कहलाता है। 
बहाँ पर दोनों हो उपयोगोंका क्रमसे परिणाम द्ोनेमें विरोधका अभाष होनेसे यह 
भजनीयपना जानना चाहिए | 


६ १०६. अब इहसीके योग विशेषका निइ्चय करनेके ढिये यह कहते हैं--जोगे 
३९ 


३०६ जयघबछासहिदे कसायपाहुडे.. [ सम्मत्ताणियोगद्दारं ९० 


य मणजोग-वचिजोग-कायजोगाणमण्णदरे जोगे वहमाणो दंसणमोहोव्सामणाए 
पहुवगो होह । एवं णिट्ठवगो मज्िमों य वत्तव्वो, तत्थ तदण्णदरणियमाणुवलद्धीदो । 
चदुण्हमण्णदरमणजोगेण वा, चदुण्द्मण्णद्रवचिजोगेण वा, ओरालिय-बैउव्यियाण- 
मण्णदरकायजोगेण वा, परिणदों संतो दंसणमोह्रोसामणमाठ्वेदि त्ति एसो एद्स्स 
वावत्थी । 


$ १९७, संपद्दि तस्सेव लेस्सामेदुप्पायणटूमृुत्तो सुत्तावयवो--“जहृण्णगों 
तेउलेस्साए' | जह वि सुटृठ मंदविसोहीणए परिणमिय दंसणमोहणीयमुवसामेदुमाढवेह 
तो वि तस्स तेउलेस्साए परिणामों चेव तप्पाओग्गों होह णो हेट्टिमलेस्सापरिणामों 
तस्स सम्मत्तप्पत्तिकारणकरणपरिणामेहिं विरुद्धसरूवत्तादों त्ति भणिदं होह | एदेण 
तिरिक्‍्ख-मणुस्सेतु किण्ह-णील-काउलेस्साणं सम्मत्तप्पत्तिकाले पडिसेहों कदो, विसोहि- 
काले असुदद-तिलेस्सापरिणामस्स संभवाणुववत्तीदों | देवेसु पृण जहारिह सुहतिल्लेस्सा- 
परिणामों चेव,[ण] तेण तत्थ वियह्िचारों । णेरइएसु वि अवड्टिदकिण्ह-णील-काउलेस्सा- 
परिणामेसु सुहृतिलेस्साणमसंभवों चेवे त्ति ण तत्थेदं सुत्तं पयडदे | तदो तिरिक्ख-मणुस- 
विसयमे वेदं सुत्तमिदि गहेयव्वं । 


अण्णदरसम्मि य ।” मनोयोग, बचलयोग और काययोग इनमेंसे किसी एक योगमें वतमान 
जीव दशनमोहकी उपशमविधिका प्रस्थापक होता हे। इसी प्रकार निष्लापक और मध्यम 
अबस्थावाले जीवके भी कद्दना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में प्रस्थापकसे भिन्न 
नियमकी उपलब्धि नहीं होती। चार प्रकारके मनोयोगोंमेंसे अन्यतर मनोयोगसे, चार 
प्रकारके बचनयोगोमेंसे अन्यतर वचनयोगसे तथा ओऔदारिक काययोग और वेक्रियिक 
काययोग इनमेंसे अन्यतर काययोगसे परिणत हुआ जीव दशनमोहकी उपश्मविधिका 
आरभ्भ करता है यह इसका भावाथ है। 


6 १९७, अब उसीके छेश्याभेदका कथन करनेके लिये आगेका सूतन्रवचन आया हे-- 
“जहण्णगो तेडलेस्साए' यद्यपि अत्यन्त मन्द विशुद्धिसे परिणमकर दशनमोहकी उपशमन- 
विधिका प्रारम्भ करता है तो भी उसके तेजोलेडइ्याका परिणाम ही उसके योग्य द्वोता हे, 
उससे नीचेका लेश्यापरिणाम नहीं, क्‍योंकि वह्‌ सम्यक्त्यको उत्पक्तिके कारणरूप करणपरि- 
णामोंसे विरुद्ध स्वरूप है. यह उक्त कथनका तात्पय है। इससे तियंध्चों और मनुष्योंमें 
क्रृष्ण, नीछ ओर कापोत लेश्याओंका सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय प्रतिषेघ कर दिया है, 
क्योंकि विशुद्धिके समय अशुभ तीन लेश्यारूप परिणाम सम्भव नहीं है । देवोंमें तो यथायोग्य 
शुभ तीन छेश्यारूप परिणाम ही होता हे, इसलिए उक्त कथनका पहाँ पर कोई व्यभिचार 
नहीं आता । नारकियोंमें भी अवस्थितस्वरूप कृष्ण, नी ओर कापोतलेश्यापरिणाम होते हैं, 
यहाँ शुभ तीन लेइयारूप परिणाम असम्भव ही हैं, इसलिए उनमें यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । 
अतः तियब्चों और मनुष्योंको विषय करनेवालछा ही यह्‌ सूत्र है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। 


विशेषार्थ--दर्शनमोहका उपशस करते समय इस जीबके प्रथम समयसे लेकर 


गांथा ९९ ] दंसणमोहोबसामर्णा १०७ 


(४७) मिच्छत्तवेदणीयं कम्म॑ उवसामगस्स बोद्धव्व॑ । 
उवसंते आसाणे तेण पर होइ भजियव्वों ॥९९॥ 


$ १९८, एदेण गाहासुत्तेण दंसणभोहोवसामगस्स जाव अंतरपवेसो ण होड़ ताव 
णियमा मिच्छत्तकम्मोदओ दोइ । तत्तो परसुवसमसम्मत्तकालब्भंतरे तदुदओ णत्थि 
चेव | उवसमसम्मत्तकाले णिट्टिदे पुण मिच्छत्तोदयस्स भयणिज्ञत्तमिदि | एदेण 
तिण्णि अत्थविसेसा परूविदा | तं जद्दा--“मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं! एवं भणिदे मिच्छत्तं 
बेदिज़दि जेण कम्मेण त॑ मिच्छत्तवेदणीयं कम्ममुदयावत्थाविसेसिदुवसामगस्स 
णियमा होदि त्ति णायव्वमिदि गाह्यापुब्बद्धे पदसंबंधो, तेण मिच्छत्तकम्मोदयों दंसण- 


अन्तिम समय तक इस कालमें कौन उपयोग होता है, योग कौन होता है और लेश्या कौन 
होती है इन तथ्योंका इस गाथामें विचार करते हुए बताया है कि द्ञनमोहके उपशमन- 
विधिके प्रस्थापकका प्रथम समयसे लेकर अन्तमुंहृतंकाल तक साकार उपयोग द्वोता हे, क्योंकि 
दर्शनोपयोंग अविचारस्वरूप होनेसे उसके प्रारम्भमें इसकी प्रवृत्ति नहीं बन सकती | उसके 
बाद मध्यकी और अन्तकी अवस्थामें यह यथासम्भष दृ्शनोपयोगी भी दो जाता है । इसका 
कारण यह प्रतीत द्वोता है कि दर्शनमोहके उपशमनाके काछसे मति-श्रुतज्ञानका काछ अल्प है, 
अतएव बीचमें अनाकार उपयोग द्वो जाता है । परन्तु ऐसा होनेपर भी उपयोगका आलूम्बन 
जीव पदार्थ ही रहता है, क्‍योंकि इसकी सन्मुखतामें ही दशनमोहका उपशम होकर प्रथमो- 
पश्म सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दशनमोहका उपशामक 
जीव नियमसे जाणत होता है, क्‍योंकि सुप्त अवस्थामें इसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। योगकी 
अपेक्षा विचार करने पर इसके दस पर्याप्त योगॉमेंसे यथासम्भब कोई भी योग द्वोता हे । 
लेश्या कम से कम मनुष्यों और तियवचोंके पीत लेश्याका जघन्य अंश द्वोता है। इससे नोचे 
की अन्य अशुभ लेश्याएं नहीं होतीं. यह उक्त कथनका ताल है। देवों ओर नारकियोंमें 
अवस्थित लेश्याके रददते हुए भी द्ननमोहका उपशस होकर सम्यक्त्वको प्राप्ति सम्भष है, 
इसलिए पूर्बोक्त लेश्याका नियम तिय॑वचों और मनुष्योंको अपेक्षा यहाँ किया गया दे ऐसा 
यहाँ जानना चाहिए | 


दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीवके मिथ्यात्वकमंका उदय जानना 
' चाहिए । किन्तु दर्शनमोहकी उपशान्त अवस्थामें मिथ्यात्व कर्मका उदय नहीं दोता, 
तदन्तर उसका उदय भजनीय है॥ ५-९९॥ 

६ १०८ इस गाथासूत्रद्वारा यह बतछाया गया दे कि द्शनमोहके उपशामक जोवका 
जबतक अन्तर प्रवेश नहीं होता है तबतक उसके मिथ्यात्वका उद्य नियमसे होता दे । उसके 
बाद उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर मिथ्यात्वका उदय नहीं ही दोता। परन्तु उपशम- 
सम्यक्त्वके कालके समाप्त द्दोनेपर मिथ्यात्वका उदय भजनीय हे। इसप्रकार इस गाथा- 
सूत्र द्वारा तीन अर्थ विशेष कह्दे गये हैं। यथा--“मिच्छत्तवेदणीयं कम्म॑! ऐसा कहने पर जिस 
कमके द्वारा मिथ्यात्व वेदा जाता दे वह मिथ्यात्व वेदनीय कर्म उदय अवस्थासे युक्त उप- 
शामकके नियमसे होता है ऐसा जानना चाहिए, इसप्रकार गाथाके पूर्बाधका पद्सम्बन्ध हे, 
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३०८ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगहारं १० 


मोहोवर्सामगस्स णियमा होह त्ति सुत्तत्थों गहेयव्यों। उदयविसेसणं सुत्तेणाणुवहड 
कथमुवलब्भदि त्ति णासंकणिज्जं, अत्थवसेणेव तहाविद्विसेसणस्संत्थसम्वलद्धीदो । 
अथवा वेद्यत इति वेदनीयं मिथ्यात्वमेव वेदनीयं मिथ्यात्ववेदनीयं उदयावस्थापरिणतं 
मिथ्यात्वकर्मेति यावत्‌ | तदुपशमकस्य भवतीति धत्रोपात्तमेव तद्रिशेषणमवर्गंतव्यम्‌ | 
“उबसंते आसाणे! एवं भमणिदे दंसणमोहणीये उवसंते उवसमसम्भादिद्वित्तम॒व- 
गयस्स मिच्छत्तवेदणीयकम्मोदयस्स आसाणमेव विणासो चेव। कि कारणं ! 
अंतरपवेसावत्थाएं तदुदयस्स अच्चंताभावेण णिसिद्धत्तादों तदणुदयस्सेव उवसंतभावेणेत्थ 
विवक्खियत्तादो च | अधवा उबसंतें उवसमसम्मत्तकालब्भंतरे आसाणे सासणकालब्मंतरे 
च मिच्छत्तकम्मोदयों णत्थि चेवे क्ति वक्कसेसवर्सेण सुत्तत्थसंबंधो कायव्वों | 'तेण पर 
होह भजियव्बो' एवं भणिदे उवसमसम्मत्तद्धाए समत्ताए तत्तो पर मिच्छत्तकम्मोदएण 
एसो भजियव्वो, मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमण्णद्रोदयस्स तत्थाविरोहादो । 


इसलिये मिथ्यात्व कमेंका उदय दर्शनमोहके उपशामकके नियमसे होता हे इसप्रकार सूत्रका 
अथ ग्रहण करना चाहिए । हि हु 
शंका--सृत्रद्वारा अनुपदिष्टि उदय विशेषण कसे उपलब्ध होता हे ९ 
समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अथके सम्बन्धसे द्वी उस 


प्रकारके विशेषणकी यहाँ पर उपलब्धि होती है । अथवा जो बेदा जाय बह वेदनीय है | 
सिथ्यात्व ही वेदनीय मिथ्यात्व वेदनोय है । उदय अवस्थासे परिणत मिथ्यात्व कम यह 
इसका तांत्पय है। बह उपशम करनेवाले जीबके होता है इसप्रकार उक्त विशेषण सूत्रोक्त 
ही जानना चाहिए। 'उससंते आसाणे' ऐसा कहनेपर दश्शनमोहनीयके उपशज्ञान्त अबस्थामें 
उपशमसम्यस्दृष्टिपनेको प्राप्त हुए जीवके मिथ्यात्व वेदनीयकर्मके उदयका आसान ही अर्थात्‌ 
बिनाझ ही रहता है, क्‍योंकि अन्तर प्रवेशरूप अबस्थामें उसके उदयका अत्यन्ताभाव होनेसे 
डसका उदय निषिद्ध ही दे तथा उसका अनुदय ही उपश्ञान्तरूपसे यहाँ पर विवक्षित है । अथवा 
“उबसंते' अथात्‌ उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर तथा आसाणे' अथौत्‌ सासादन काछके भीतर 
मिथ्यात्वकमंका उदय नहीं ही हे इसप्रकार वाक्य शेषके वशसे सूत्रका अथंके साथ सम्बन्ध 
करना चाहिए। 'तेण पर॑ होइ भजियव्वो' ऐसा कहनेपर उपशम सम्यकक्‍्त्वके कालके समाप्त 
होनेपर |तदनन्तर मिथ्यात्व कमके उदयसे यह भजनीय है, क्योंकि सिथ्यात्व, सम्यकत्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वमें से अन्यतरके उद्यका वहाँ विरोध नहीं पाया जाता | 
विश्वेषार्थ---इ्स गाथासूत्रद्वारा तीन अर्थ स्पष्ट किये गये हैं। प्रथम अथ को स्पष्ट 


करते हुए बतलछाया है कि जो सिथ्यादृष्टि जीब दर्शन मोहका उपशम करता है उसके 
मिथ्यात्यका उदय नियमसे होता दै। दूसरे अथको स्पष्ट करते हुए बतछाया हे कि उपशम- 
सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वकमंका उदय नहीं होता । यहाँ गाथामें 'डउबसंते आसाणे” पाठ है। तद- 
नुसार आसाण” अवसान पाठका पर्यायरूप होनेसे विनाश अर्थ करके उक्त अर्थ फलित किया 
गया है। अथवा “उबसंते आसाणे' इसका अथ उपशमसम्यग्दृष्टि और सासादन करने पर 


१. ता“प्रत्स अथवा इति पाठो नात्ति । 


गाथा १०० ] दंसंणमोदह्दीबसामणां ३०९, 


(४८) सब्वेहिं ट्विदिविसेसेहिं उवसंता होंति तिण्णि कम्मंसा । 
एकम्हि य अणुभागे णियमा सब्वे ट्विदिविसेसा ॥९००॥ 


$ १९९, एत्थ 'तिण्णि कम्मंसा' त्ति भणिदे मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
गहणं कायच्वं, दंसणमोहोवसामणाए पयइत्तादों। एदे तिण्णि कम्मंसा सन्बेहि चेव 
ड्विदिविसेसेट्टि उवसंता बोद्धव्वा | ण तेसिमेका वि ट्विदी अणुवसंता अत्यि त्ति भावत्यों। 
तदो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जहण्णड्विदिप्पहुडि जावुकस्सद्डिदि त्ति एदेसु 
सन्वेसु ट्विदिविसेसेसु ट्विद्सव्यपरमाणू उबसंता त्ति सिद्ध | एवस्रवसंताणं तेसिं ट्विदि- 
विसेसाणं सब्वेसिमणुभागो किमेयवियप्पो चेव आहो णाणावियप्पो त्ति भणिदे एय- 
वियप्पो चेवे त्ति जाणावणद्म्॒वरिमों गाहसुत्तावयवो--'एकम्हि य अणुभागे! एकम्हि 
चेवाणुभागविसेसे तिण्हसेदेसिं कम्मंसाणं सब्वे ट्विदेविसिसा दद्वव्वा | अंतर-बाहिरा- 
णंतरज़हण्णट्विदिविसेसे जो अणुभागो सो चेव तत्तो उवरिमासेसड्डिदिविसेसेसु उकस्स- 
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नहीं! इतने वाक्यजञेषके योगसे यद्द अर्थ फलित किया है कि उपशमसम्यस्दृष्टि और सासादन 
गुणस्थानवालेके मिथ्यात्वका उदय नहीं होता। यहाँ “नहीं इस वाक्य शेषकी योजना 
'तेण परं होइ भजियव्यों” पदको ध्यानमें रखकर को गई है। तीसरे अर्थको स्पष्ट करते 
हुए बतलाया हे कि उपशमससम्यक्त्वका काल पूरा होने पर मिथ्यात्वका उद्य भजनोय है. । 
अर्थात्‌ यदि ऐसा जीब मिथ्यात्वको प्राप्त होता है तो डसके मिथ्यात्व कमका उदय रहता 
है। यदि सम्यग्मिथ्यात्वको श्राप्त होता है तो सम्यम्मिथ्यात्व कमंका उदय रहता है और 
यदि वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होता है तो सम्यकत्व प्रकृतिका उद्य रहता है। इस प्रकार इस 
गाथासूत्र द्वारा तीन अर्थोंको स्पष्ट किया गया है । 


दर्शनमोहनीयकी तीनों कम प्रकृतियाँ सभी स्थिति विशेषोंके साथ उपशान्त 
( उदयके अयोग्य ) रहती हैं तथा सभी स्थितिविशेष नियमसे एक अनुभागमें अब- 
स्थित रहते हैं || ६-१०० ।। 

$ १९९ इस गाथासूत्रमें (तिण्णि कम्मंसा' ऐसा कद्दनेपर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर 
सम्यम्मिथ्यात्वका ग्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि दर्शनमोहकी उपशामनाका प्रकरण है। ये 
तीनो ही कर्म प्रकृतियाँ सभी स्थिति विशेषोंके साथ उपशान्त जाननी चाहिए। उनकी एक भी 
स्थिति अनुपशान्त नहीं होती यह्‌ उक्त कथनका भावाथे दे । अतः मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिसे छेकर उत्कृष्ट स्थिति तक इन सब स्थिति विशेषोंमें स्थित 
सब परमाणु उपशान्त होते हैं. यह सिद्ध हुआ। इसप्रकार उपशान्त हुए उन सब स्थिति- 
विशेषोंका अनुभाग क्या एक प्रकारका ही दे या नाना भेदोंको लिये हुए है ऐसा कहनेपर एक 
प्रकारका द्वी है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका गाथासूत्रका अवयब आया हे-- 
'एक्कम्हि य अणुभागे' एक ही अलुभागविशेषमें इन तीनों कमप्रकृतियोंके सब स्थितिविशेष 
जानने चाहिए। अन्तरायामके बाहर अनन्तरबर्ती जघन्य स्थितिविशेषमें जो अनुभाग हे 





नल्ज्न अन्‍्जचअशिवअिजचड कि वी जज 


१, ता“प्रतौ चेबाणुभागविश्नये इति पाठः । 


३१० जयधवछासहिदे कसायपाहुडे.[ सम्मत्ताणियोगहारं १० 


ट्विदिपजंतेसु होह, णाण्णस्सो त्ति मणिदं होदि | मिच्छत्तस्स ताव सब्बधादिविद्ठाणिओ 
घादिदसेसो अणुभागों सब्बेसु ट्विदिविसेसेसे अविसिट्टसरूबेणावद्धिदों दड़व्यों। एवं 
सम्मामिच्छत्तस्स वि णवरि मिच्छत्तागुभागादों अगंतगरुणदीणो । सम्मत्तसस 
पृण तत्तो वि अणंतगुणहीणो देसधादिविद्वाणसरूवो दारुअसमाणाणंतभागावद्ठाणो 
उकस्साणुभागो एयवियप्पो सव्वत्थ होदि त्ति घेत्तव्वं । 

$ २००, संपहि दंसणमोहणीयमृवसामेमाणस्स तदवत्थाए किंपच्चएण णाणा- 
 अ फ होदि त्ति एवंविहस्स अत्थविसेसस्स णिद्धारणड्रमुवरिमगाहासुत्त- 

ता... 


बही उससे उपरिम उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त समस्त स्थितिविशेषोंमें होता है वह अन्य नहीं होता 
यह उक्त कथनका तात्पय है। मिथ्यात्वका वो घात करनेसे शेष रहा सबंधाति हिस्थानीय 
अनुभाग सब स्थिति विजश्ञेषोंमें अवस्थितरूपसे अवस्थित जानना चाहिए। इसी प्रकार 
सम्यम्मिथ्यात्वकका भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अनुभागसे यह 
अनन्तगुणा हीन होता हे | सम्यक्त्वका अनुभाग तो उससे भी अनन्तगुणा हीन होता है, जो 
देशघाति द्विस्थानीय स्वरूप होकर दारुसमान अनुभागके अनन्तवे भागरूपसे अवस्थित 
उत्कृष्ट स्व॒रूप एक प्रकारका सबत्र होता हे ऐसा यहाँ अहण करना चाहिए। 

विशेषार्थ---इस गाथासूत्रमें दशनमोहनीयकी तीनों कर्म प्रकृतियोंकी उपशान्त अवस्था- 


में क्‍या व्यवस्था रहती हे यह स्पष्ट किया गया है। अकेले मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्व या तीनों कम प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिके गछ जानेके अनन्तर समयमें जीवके 
अन्तरायाम्े प्रवेश करनेपर उक्त तीनों प्रकृतियोंकी अन्तरायामके ऊपर द्वितीय स्थितिमें 
अपने-अपने स्थितिविशेषोंके साथ जितनी स्थिति भ्राप्त होती हे बह सब उपशान्त रहती हे 
अर्थात्‌ प्रथमोपशमके काछके अन्तिम समय तक उदयके अयोग्य रहती है । यहाँ मिथ्यात्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रमण तो होता है पर उन स्थितिविशेषोंकी अपकषणपूर्बक उदीरणा 
नहीं होती यह उक्त कथनका तात्पय है। अनुभाग उन तीनों प्रकृतियोंके अपने-अपने स्थिति- 
विशेषोंमें अपने-अपने योग्य द्विम्धानीय एक प्रकारका होता हे । अर्थात्‌ मिथ्यात्वका घात 
करनेसे शेष बचा स्वंधाति द्विस्थानीय अनुभाग सब स्थितिविशेषोंमें समान होता है । अन्त- 
रायामके ऊपर प्रथम जघन्य स्थितिमें जो सब्ंधाति ह्विस्थानीय अनुभाग द्वोता है वही उससे 
ऊपरकी मिथ्यात्वसम्बन्धी अन्य सब स्थितियोंमें होता हे । सम्यग्मिथ्यात्वके सब स्थिति- 
विशेषोंमें भो इसीप्रकार एक प्रकारका द्विस्थानीय सवंधाति अनुभाग होता दे। किन्तु वह 
मिथ्यात्वके अनुभागसे अनन्तगुणा ह्वीन होता है । सम्यक्त्व प्रकृति देशघाति है, इसलिये उसके 
सब स्थितिविशेषोंमें देशधाति द्विस्थानीय एक प्रकारका अनुभाग होकर भी वह सम्यस्मि- 
थ्यात्वके अनुभागसे अनन्तगुणा द्वीन होता है। साथ ही यह्द उत्कृष्ट होता हैे। यह सब उक्त 
गाथाका तात्पय हे । 

$ २०० अब दकश्षनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीवके उस अवस्थामें ज्ञानावरणादि 
कर्मोका बन्ध किनिमित्तक होता है इसप्रकार इस अथविशेषका निधोरण करनेके लिये आगे- 
का गाथासून्न आया हे-- 


१ ता*“प्रती णाण्णारिशों इति पाठ, । 


गाथा १०१ ] दंसणमोहोबसामणा ३११ 


(४८) मिच्छत्तपच्चयों खलु बंधो उवसामगस्स बोद्धवों। 
उवसंते आसाणे तेण परं॑ होइ भजियच्वों ॥१०१॥ 


$ २०१, मिच्छततं पच्चओ कारणं जस्स सो मिच्छत्तपच्चओ खलु परिप्फुडं 
बंधो दंसशमोहोवर्सामगरस जाव पढमद्विदिचरिमसमयों त्ति ताव बोद्धव्वों। केसि 
कम्माणं बंधों ? मिच्छत्तस्स णाणावरणादिसेसकम्माणं च। जह वि एत्थ सेसाणं 
असंजम-कसाय-जोगाणं पच्चयत्तमत्यि तो वि मिच्छत्तस्सेव पह्ाणभावविवक्‍्खाएं एवं 
परूविदमिदि पेत्तव्यं, उवरि मिच्छत्तपच्चयस्साभावपदुष्पायणपरत्तादों । 'उबसंते 
आसाणे' दंसगमोहणीए उबसंते अंतर पविट्ठपटटमसमयप्पहुडि मिच्छत्तपच्चयस्स आसाण- 
मेव विणासो चेव, ण तत्थ मिच्छत्तपच्चओ अत्थि त्ति वुत्त होह । अधवा 'उवसंते 
उवसंतदंसणमोहणीये सम्माइट्टिम्मि आसाणे सासणसम्माइट्टिम्मि य मिच्छत्तप्च ओ णत्यि 
त्ति बकसेस कादृण सुत्तत्थों समत्येयव्वों । 'तिण परं होह भजियव्यो' तत्तो परसुवसंतद्भाए 
णिट्टिदाए मिच्छत्तप्नओ भजियव्यों | कि कारणं १ उवसमसम्भत्तद्वाए खीणाए तिण्ड- 
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दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीवके नियमसे मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध 
जानना चाहिए । किन्तु उसके उपश्ञान्त रहते हुए मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं 
होता तथा उपशान्त अबस्थाके समाप्त दोनेके बाद मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध मजनीय 


है ॥ ७-१०१ ॥ 

६ २०१ मिथ्यात्व है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिसका बह मिथ्यात्वप्रत्यय बन्ध खत 
अर्थात्‌ स्पष्टरूपसे दर्शनमोहका उपशम करनेवाले जीवके प्रथम स्थितिके ऑन्तम समय तक 
जानना चाहिए। 

शंका-- किन कर्मोका बन्‍्ध ? 

समाधान---मिथ्यात्व और ज्ञानावरणादि शेष कर्मोका । 


यद्यपि यहाँपर ( मिथ्यात्व गुणस्थानमें ) शेष असंयम, कषाय ओर योगका पत्यय- 
पना है तो भो मिथ्यात्वकी ही प्रधानताकी विवक्षामें इस प्रकार कहा है ऐसा यह्दों पर ग्रहण 
करना चादिये, क्‍योंकि ऊपरके गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वनिमित्तक बन्धके अभावका कथन 
परक यह बचन हे। उबसंते आसाणे' दर्शनमोहनीयके उपशान्त होने पर _अन्तरायाममें 
प्रवेश करनेके प्रथम समयसे लेकर मिथ्यात्वनिमित्तक बन्धका आसान अथात्‌ विनाश ही 
है। वहाँ मिथ्यात्व निमित्तक बन्ध नहीं है यह उक्त कथनका तातर्य हे। अथवा “उबसंते' 
दर्शनमोहनीयके उपशान्त द्ोनेपर सम्यस्दृष्टि जीवके और आसाणे अथांत्‌ सासा- 
दन सम्यग्दृष्टि जीवके 'मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं होता' इतना वाक्यशेषका योग करके 
सूत्राथंक। समर्थन करना चाहिए । 'तेण पर होइ भजियव्बो' अथोंत्‌ उसके बाद उपशस सम्य- 
कर्बके कालके समाप्त होनेपर मिथ्यात्वनिमित्तिक बन्ध मजनीय है, क्योंकि उपशम सम्यक्त्वके 


किक सि 702 ककक 2क0704 4 मे 
१. ता“प्रतो सम्माइट्रिम्मि य मिच्छते आसाणे इति पाठ: । 





निकल मन यम 


३१२ जयधवलासाहदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोगहारं १० 


मण्णदरस्स कम्मस्स उदयसंभवे सिया मिच्छत्ततच्चओ, सिया अण्णपच्चओ त्ति तत्थ 
भयणिज्ञत्ते विरोहाणुबलंभादो । 


६ २०२, एवमुवसामगस्स पच्चयपरूवणं कादूण संपद्दि मिच्छत्तपच्चएणेव 











फालके क्षीण होनेपर दर्शनमोहकी तीनों प्रकृतियोंमेंसे किसी एक करमंका उदय सम्भंव होनेपर 
कदाचित्‌ मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध होता है, कदाचित्‌ अन्यनिमित्तक बन्ध होता हे, इसडिये 
उस अवस्थामें भजनीय द्ोनेमें विरोध नहीं उपलब्ध होता | 


विशेषाथ---कर्म बन्धके कारण चार है--मिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओर योग। 
तस्वाथंसूत्र आदिम बन्धके प्रमादसद्वित पाँच कारण बतलाये हैं। किन्तु यहाँ पर टीकामे 
प्रमादका कषायमें अन्तर्भाव करके चार कारण परिगणित किये गये है। इनमसे पूर्ब-पू्ष के 
कारणके रहनेपर आगे-आगेके कारण होते ही हैं। जेसे मिथ्यात्व गुणस्थानमे मिथ्यात्व 
निमित्तक बन्ध होनेपर वह अविरति, कषाय और योगनिमित्तक भी द्ोता हे ऐसा यहाँ 
जानना चाहिए । इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि मिथ्यात्व गुणस्थानमे दी मिथ्यात्वनिमित्तक 
बन्ध होता है, आगेके गुणस्थानोंम नहीं । इसी प्रकार पाँचवे गुणस्थान तक अविरति 
निर्मित्तक बन्ध होनेपर बहाँ कषाय ओर योगकी निमित्तता है ही ऐसा 'समझना चाहिए। 
आगेके गुणस्थानोंमें अविरतिनिमित्तक बन्धका अभाव हे । तथा दसब गुणस्थान तक कषाय- 
निमित्तक बन्ध होनेपर बहाँपर योगकी निमित्तता हे ही, क्‍योंकि इससे आगेके गुणस्थानोंमें 
कषायनिमित्तक बन्धका अभाव हे । आगे तेरहवें गुणस्थान तक एक मात्र योगनिमित्तक बन्ध 
होता है। वहाँ बन्धके अन्य कारणोंका अभाव है। इसशग्रकार कम बन् धके कहां कितने कारण 
हैं इसे समझ कर भिथ्यात्व गुणस्थानमें ही मिथ्यात्वनिमित्तक बन्धकी मुरूयता हे यह बत- 
छानेके लिये उक्त गाथासृत्रकी रचना हुई है। वहाँ मिथ्यात्व ओर ज्ञानावरणादि जितने 
कर्मोंका बन्ध होता हे बह गाथासूज्रमें मिथ्यात्वनिमित्तक इसी अभिप्रायसे कहा हे । इससे 
आगेके गुणस्थानोंमें मिथ्यात्व निमित्तक बन्ध नहीं होता यह बतलानेके लिये गाथासूत्रमें 
“डबसंते आसाणे! इस तृतीय चरणकी रचना हुई हे । इसके दो अथ हैं, जिनका स्पष्टीकरण 
टीकामें किया ही हे । तथा उपश्ञान्त अवस्थाके समाप्त होनेफे बाद इस जीवके दर्शनमोह- 
नीयकोी तीन भ्रकृृतियोमेंसे जिस प्रकृतिका उदय होता हे उसके अनुसार वहाँ यथासम्भव 
बन्धकारणकी मुख्यता द्वोती हे । यदि वह जीव मिथ्यात्वके उदयके साथ भिथ्यादृष्टि हो 
जाता है तो मिथ्यात्व निमित्तक बन्धकी मुख्यता रहतो है ओर यदि सम्यग्मिथ्यात्वके 
डदयके साथ सम्यम्मिथ्यादृष्टि या सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयके साथ वेदक सम्यग्दृष्टि हो जाता 
है तो अविरतिनिमित्तक बन्धकी मुख्यता रद्दती द्वे। यही कारण दे कि उक्त गाथासूत्रके चौथे 
चरणमें उपश्ञान्व अवस्थाके समाप्त होनेके बाद मिथ्यात्वनिमित्तक बन्धको भजनीय कहा है | 
यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए किवेदक सम्यक्त्व सातवें गुणस्थान तक होता है, अतः जहाँ 
जिस कारणकी मुख्यता बने उसके अनुसार बद्दाँ उसकी मुख्यतासे बन्ध समझना चाहिए। 
यथा--चौथे-पाँचर गुण-स्थानमें अबिरतिको मुख्यतासे बन्ध होता दे वथा छटे-सातवें गुण- 
स्थानमें अविरतिका अभाव द्वोकर कषायको मुख्यतासे बन्ध द्वोता हे । 


$ २०२. इस प्रकार उपशामकके बन्धके कारणका कथन करके अब दक्षनमोहनीयका 





गाथा १०२ ] दंसगणमोद्ोवसामणा ११५३ 


दंसणमोहणीयस्स बंधो दोहे, तेण विणा सेसपच्नएहिं तब्बंधो णत्थि त्ति जाणावंणइ- 
मुत्तरगाद्मसुत्तावयारों -- 


(४९) सम्मामिच्छाइट्री दंसणमोहस्स.-5बंधगो होड । 
वेदयसम्माइट्री खीणो वि अबंधगो होइ ॥१०२७ 


$ २०३, मिच्छाइड्टी चेव दंसणमोहणीयस्स मिच्छत्तपश्षएण बंधगों होह, 
णाण्णो । तेण सम्प्रामिच्छाइड्टी वा वेदयसम्म्राइट्टी वा खहयसम्भाइट्टी वा, अविसदेण 
उवसमसम्माइड्टी वा सासणसम्माइड्टी वा णियमा दंसणमोहस्स अबंधगो दोदि त्ति एसो 
एत्थ सुत्तत्थसमुच्चयो घेत्तव्वो । अधवा जद्दा मिच्छाइट्टी मिच्छत्तोदएण मिच्छत्तस्सेव बंधगों 
होदि त्ति भणिदो, किमेवं सम्म्रामिच्छाइड्टी वेदगसम्माइड्टरी च. सम्मरामिच्छत्त-वेदग- 
सम्मत्ताणमुदएण ताणि चेव सम्मत्त -सम्मामिच्छत्ताणि जहारिहं बंधर आहो ण बंधदि 
त्ति भणिदे ताणिण बंधदि त्ति जाणावणइमेदं गाद्मसुत्त मव्ण्णमिदि वक्‍खाणेयव्बं, 
सम्मामिच्छाइट्वि-वेदगसम्माइड्रीसु दंसणमोहणीयबंधाभावस्स म्रत्तकंठमिहोवहद्ड त्तादो । 
णवरि 'खीणो वि अबंधगो दोदि' त्ति एदं पद॑ खश्यसम्माइड्टिम्मि दंसणमोहणीयबंधा- 


बन्ध मिथ्यात्वके निमित्तसे ही होता है, उसके बिना झेष कारणोंसे दश्शनमोहनोयका बन्ध 
नद्दीं होता इस बातका क्षान करानेके लिये आगेके गाथासूत्रका अबतार हुआ है-- 


सम्यग्मिथ्यादुष्टि जीव द्शनमोहनीयका अबन्धक द्ोता है। तथा वेदकसम्यं- 
वृष्टि, क्षायिकसम्यस्दृष्टि तथा “अपि शब्द द्वारा परिग्ृद्दीत उपशमसम्यगर्दृष्टि और 
सासादनसम्यग्दृष्टि जीव भी दशनमोइनीयका अबन्धक होता है । ८-१०२ । 


$ २०३, सिध्यादृष्टि जीब ही दर्शनमोहनोयका मिध्यात्थके निभित्तसे बन्धक होता है, 
अन्य नहीं । इससे सम्बग्मिथ्यादृष्टि, वेदकसम्यन्दृष्टि ओर क्षायिकसम्यग्दृष्टि तथा “अपि! 
शब्दसे उपशमसम्यस्दृष्टि ओर सासादनसम्यग्दृष्टि दर्शनसोहका नियमसे अबन्धक द्वोता है 
इस प्रकार यह सूजत्राथंका समुच्चय ग्रहण करना चाद्विए। अथवा जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि 
जीव मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यात्वका ही बन्धक द्वोता है ऐसा कह्दा है उसी प्रकार क्या 
सम्यम्मिथ्यादृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्व ओर वेदकसम्यक्त्वके उदयसे 
उन्हीं सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको यथायोग्य बाँधता दे या नहीं बाँधता ऐसा प्रइन 
करने पर नहीं बांधता इस बातका ज्ञान करानेके लिये यद् गाथासूत्र अब॒तीर्ण हुआ हे ऐसा 
व्याख्यान करना चादिए, क्योंकि सम्यग्मिथ्यादृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीबोंमें दश नमोहनीय- 
के बन्धके अभावका मु"क्तकण्ठ द्वोकर इस गाथासूत्रमें उपदेश दिया गया है । इतनी बिश्ेषता दे कि 
ख्वीणो वि अबंधगो होदि! इस प्रकार इस पद॒का प्रयोजन क्षायिकसम्यग्दृष्टिके दर्श नमोददनीय- 


१. ता“प्रत्से बंधो होइ इतोञ्ग्रें 'मिच्छाइट्री चेब दंसगमोहणीयस्स मिच्छत्तपच्चयेण बंधणों होई 
अय पाठ. समृपलम्यते । २. तां“प्रत्सै--णट्टगाहसुत्तावयारों इति पाठ: । 

२. ता» प्रतौ 'चेब” इति पाठो नास्ति । 
है 


३१७ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे.._ | सम्मत्ताणियोगद्ार॑ १० 
भावषदुप्पायणफलमणुत्तसिद्धं पि मंदबुद्धिसिस्सजणाणुग्गहणटृ म्वइट्टमिदि गहेयव्वं । 
(४०) अंतोमुहुत्मद्ध' सब्वोबसमेण होइ उवसंतो । 
तत्तो परमुदयो खलत्तु तिण्णेक्दरस्स कम्मस्स ॥१०१॥ 


$ २०४. एसा गाह्दा दंसणमोहणीयस्स सब्वोवससेणावद्टाणकालपमा[णाव- 
हारणदृमागया । त॑ जहा--एत्थंतोमुहत्त मद्धमिदि वुत्ते अंतरदीहत्तरस संखेजदिभागमेत्तो 
कालो गहेयव्यों । कुदो एदमवगम्मदे ! पुन्वपरूविदष्पावहुआदी | सब्बोवसमेणे त्ति 


के बन्धके अभावका कथन करना है जो अलनुक्तसिद्ध हे, फिर भी मन्दबुद्धि शिष्यजनोंका 
अनुप्रह करनेके लिये इसका उपदेश दिया है ऐसा प्रहण करना चाहिए । 

विशेषार्थ--उक्त गाथासूत्रमें किन जीबोंके दर्शनमोहनीयका बन्ध नहीं होता इसका 
निर्देश करते हुए बतलाया है कि सम्यग्सिथ्यादृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यर्दृष्टि 
जीव दश्शनमोहनीयका बन्ध नहीं करता। तथा गाथासूज्नमें आये हुए “अपि' शब्द द्वारा यह 
भी सूचित किया हे कि उपशमसम्यर्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि भो दशनमोहनीयका 
बन्ध नहीं करता । टीकामें इस सूत्रकी रचनाका एक प्रयोजन यह भी बतछाया है. कि जिस 
प्रकार मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वका बन्धक द्वोता है उसीप्रकार क्या 
सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वका और वेदकसम्यक्त्वके 
उदयसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वका बन्धक द्वोता हे या नहीं होता ऐसा प्रश्न होने पर 
उक्त गाथासूत्र इसका निषेध करनेके लिये आया है । तात्पयं यह हे. उपशमसम्यकत्वके काल- 
में ही सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी संक्रमद्वारा सत्ता भ्राप्त दोती है, अन्य भावके कालमें 
नदीं। अब यदि कोई यह प्रश्न करे कि जिस प्रकार मिथ्यात्वके उदयसे भिथ्यादृष्टि जोच 
मिथ्यात्वका बन्धक होता दे उस प्रकार सम्यम्मिथ्यात्व के उदयसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव 
सम्यग्मिथ्यात्वका या सम्यक्त्वके उदयसे वेद्कसम्यर्दृष्टि जीव सम्यक्त्वका संक्रामक ( कमे- 
बन्धक ) होता दे क्या ? तो इस प्रइनका समाधान करनेके लिये उक्त गाथासूत्रमें यह कहा 
गया है कि सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीव दर्शनमोहरूप सम्यम्मिथ्यात्वका अबन्धक है । उसी प्रकार 
वेदकसम्यग्दृष्टि जीव दर्शनमोहरूप सम्यक्त्वका अबन्धक है। क्षायिकसम्यर्दृष्टि जीव उक्त 
तोनों प्रकृतियोंका क्षय कर चुका हे, इसलिए वह इनका अबन्धक होता ही हे । फिर भी 
मन्दबुद्धि शिष्योंको ज्ञान करानेके लिये गाथासूत्रमें इस विष्यका अलछगसे विधान किया है । 


सभी दशनमोद्दनीय कर्मोंका उदयाभावरूप उपश्वम होनेसे वे अन्तमुंहृत काल तक 
उपशान्त रहते हैँ। उसके बाद तीनोंमेंसे किसी एक करमंका नियमसे उदय होता हे 
॥ ९-१०३ | 

6६ २०४. यह गाथा दर्शनमोहनीय कमंके सर्वोपशमसे अवस्थान कालके प्रमाणका 


अवधारण करनेके लिये आई दै। यथा--यहाँ गाथासूत्रमें “अंतोमुदुत्तमद्धं। ऐसा कहने पर 
अन्तरायामका संख्यातवाँ भागप्रमाण काल छेना चाहिए | 


शंका--यद किस प्रमाणसे जाना जाता है 


गाँथा १०३ ] दंसणमोहोबसामणा ३११५ 


वुत्ते सन्वेसि दंसणमोहणीयकम्माणमुवसमेणे त्ति घेत्तव्वं, मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छ- 
त्ताणं तिण्णं पि कम्माणं पयडि-ट्विदि-अणु माग-पदेसविद्त्ताणमेत्थुवसंतभावेणाव्टाण- 
दंसणादो । तत्तो परम्ुदयों खलु! ततः पर दशनमोहमेदानां त्रयाणां कमंणामन्यतमस्य 
नियमेनोदयपरिप्राप्तिरित्युक्तं मवति । तदो उवसंतद्धाए खीणाए तिण्हं कम्माणमण्णदरं 
ज॑ वेदेदि तमोकड्डियूणुदयावलियं पवेसेदि, असंखेजलोगपडिभागेण उदयावलियबाहिरे 
च एगगोवुच्छसेटीए णिक्खेव करेह | सेसाणं च दोण्हं कम्माणमुदयावलियबाहिरे 
एगगोवुच्छायारेण णिक्खेवं करेइ । एवं तिण्हमण्णदरस्स कम्मस्स उदयपरिणामेण 
मिच्छाइड्ट सम्मामिच्छाइट्टी वेदयसम्माइट्टी वा होदि त्ति एसो गाह्मपच्छद्धे सुत्तत्थ- 
सम्रु्रओ । 


$ २०५, संपद्दि अणादियमिच्छाइड्टी सम्मत्तमुप्पाएमाणों णियमा तिण्णि वि 
करणाणि कादूण सव्बोवसमेणेव परिणदों सम्मत्तम्रुप्पाएदि | सादियमिच्छाइट्टी वि जो 


मिस मम चल जज भी आज जा 


समाधान--पूर्व में कद्दे गये अल्पबहुत्वसे जाना जाता है। 


गाथासूत्रमें 'सब्बोवसमेण” ऐसा कहने पर सभी दशनमोहनीय कर्मोंके उपशमसे ऐसा 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूपसे विभक्त भिध्यात्व, 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्व इन तीनों ही कर्मोंका यहाँ पर उपशान्तरूपसे अवस्थान देखा 
जाता है । तत्तो परभुदयो खलु' अर्थात्‌ उसके बाद दशनमोहके भेव्रूप तीनों कममेंसे किसी 
एकके नियमसे उदयकी प्राप्ति होती हे यह उक्त कथनका तात्पय है। उसके बाद उपशान्त 
करालके क्षीण होने पर तीनों कमोमेंसे अन्यतर जिस कमका वेदन करता है उसको अपकषण कर 
डद्यावलिमें प्रविष्ट करता हे तथा असंख्यात छोकके प्रतिभागरूपसे उदयावलिके बाहर एक 
गोपुच्छाकार पंक्तिरूपसे निक्षेप करता हे । तथा शेष दोनों कर्मोंका उदयावलिके बाहर एक 
गोपुच्छाकाररूपसे निश्षेप करता हे । इस श्रकार तीनोंमेंसे किसी एक कमंका उदयपरिणाम 
होनेसे मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या वेदकसम्यग्दृष्टि होता हे इस प्रकार यह गाथाका 
उत्तराध सम्बन्धी सूत्रके अथका समुच्चय है । 

विशेषार्थ--इस गाथासूत्रमें दशंनमोहनीयकी तीनों प्रकरतियाँ कितने काल तक उप- 
शान्त रहती हैं और उसके बाद इन तीनों प्रकृतियोंका क्‍या होता है इस बातका विचार करते 
हुए बतछाया गया हे कि ये वीनों प्रकृतियाँ अन्तरायामके संख्यातर्व भागप्रमाण अन्तमुंहू्त 
काल तक उपशम होनेसे डपशान्त रहती हैं। गाथामें सर्बोपश्यम पाठ आया है। उसका इतना 
ही तात्पये हे कि उपशम सम्यग्दृष्टिके दर्श नसोहनीयकी सब प्रकृतियोंका उद्याभावरूप उपशम 
होता है। दर्शनमोहनीयफी सब प्रकृतियोंसम्बन्धो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और त़देश चारों 
ही अन्तमुंहत काछ तक उदयके अयोग्य हो जाते हैं. यही यहाँ सर्वोपशम है । उसके बाद 
तीनोमेंसे किसी एक प्रकृतिका नियमसे उदय होता दे । जिसका उदय होता है. उसका उदय 
समयसे अपकर्षण होकर निश्षेप होता है ओर जिन दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता उनका 
डउदयावलिके बाहर अपकर्षण होकर निश्षेप होता है । 

6 २०५ अब अनादि भमिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न करता हुआ नियमसे तीनों 
हो करणोंको करके सर्वोपशमरूपसे ही परिणत होकर सम्यक्त्वफो उत्पन्न करता है तथा सादि- 





३१६ जयधवलासहिदे कसायपाहुड.._[ सम्मत्ताणियोगद्वारं १० 


विष्पकिटृंतरेण सम्मत्तप्नुप्पाएड्ड सो वि सब्बोवसभेणेव सम्मत्तं समुप्पाएंदि | तदण्णों 
पृण देस-सब्वोवसमेहिं भजियव्यो त्ति एवंविहस्स अत्थविसेसस्प णिण्णयविदाणडृमरुत्तरं 
गाह्मासुत्तमरुवहह्ू -- 


(११) सम्मत्तपढमलंभो सव्वोवसमेण तह वियटटू ण । 
भजियव्वो य अभिक्‍्खं सव्वोवसमेण देसेण ॥१०४॥७ 


$ २०५ जो सम्मत्त पठमलंभी अणादियमिच्छाइट्रेविसओो सो सब्वोवसमेणेव 
होह, तत्थ पयारंतरासंभवादो । 'तद्द वियद्वेंण”/ मिच्छत्तं गंतृण जो बहुअं कालमंतरिद्ण 
सम्मत्तं पडिवज्जर सो वि सव्वोवसमेणेव पडिवज्जह | एदरस भावत्थो--सम्मत्तं 
घेत्तण पुणो मिच्छत्त पडिवज्जिय सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उन्वेल्लिदृण पलिदोवमस्स 
असंखेज़दिमागमेत्तकालेण वां अद्भपोग्गलपरियट्टमेत्तकालेण वा जो सम्मत्त पडिवजइ, 
सो वि सव्वोवसमेणेव पडिवजइ त्ति भणिदं होइ । 'भजियव्बो ये अभिक्‍खं! जो पुण 
सम्मत्तादो परिवडिदो संतो लहुमेब पुणो पुृणो सम्मत्तग्गहणाभिमृददों होह सो सव्वोब- 
समेण वा देसोवसमेण वा सम्मत्तं पडिवज्जह । कि कारणं १ जह वेदगपाओर्गकाल- 
ब्यंतरे चेव सम्मत्त पडिवज्जद तो देसोवसमेण अण्णद्दा वुण सब्बोवसमेण पडिवजइ 


श््ल्ज्ष्ज्जित्टिच्टि जज जज चल 





मिथ्यादृष्टि जीव भी विप्रकृष्ट अन्तरसे सम्यकत्वको उत्पन्न करता है. वह भी सर्वोपश्ममद्वारा 
हो सम्यक्त्वको उत्पन्न करता हे । उससे अन्य जीव तो देशो पशम ओर सर्वोपशमरूपसे भजनीय 
द्दे बा तरह इस प्रकारके अथविशेषका निर्णय करनेके लिए आगेके गाथासूत्रका उपदेश 
दिया हे-- 


सम्यक्त्वको प्रथम लाभ सर्वोपशमसे ही दोता है तथा विश्रकृष्ट जीवके द्वारा भी 
सम्यकत्वका लाभ सर्वोपशमसे हो होता है । किन्तु शीघ्र ही पुनः पुनः सम्यक्त्वको 
प्राप्त करनेवाला जीव सर्वोपशम और देशोपशमसे भजनीय है ॥| १०-१०४ ॥ 


$ २०५. जो अनादि मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वका प्रथम छाभ होता है बह सर्बोपशमसे 
ही दोता है, क्‍योंकि उसके अन्य प्रकारसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । “वह वियद्ृृण” 
अर्थात्‌ मिथ्यास्वको प्राप्त कर जो बहुत काछका अन्तर देकर सम्यकत्वको श्राप्त करता हे वह 
भो सर्वोपशमसे ही प्राप्त करता है । इसका भावाथे--सम्यक्त्वको ग्रहण कर पुनः मिथ्यात्वको 
प्राप्त होकर सम्यकटब ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी उद्वेछना कर पल्‍्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण 
कालद्वारा या अध पुदूगढुपरिबतनप्रमाण काछट्वारा जो सम्यकत्वको प्राप्त करता है बह भी 
सर्बोपशमसे ही प्राप्त करता है यह उक्त कथनका तात्पय है। 'भजियब्बो य अभिक्‍खं' अर्थात्‌ 
जो सम्यक्त्बसे पतित होता हुआ शीघ्र दी पुनः पुनः सम्यक्त्थके प्रहणके अभिमुख होता हे 
बह सर्वोपशमसे अथबा देशोपशमसे सम्यक्त्वको श्राप्त करता दे, क्योंकि यदि बह वेदक 
प्राथोग्य काठके भ्रीतर ही सम्यकस्बको प्राप्त करता हे तो देशोपहमसे अन्यथा सर्वोपशमस्े 


गाथा १०५ ] दंसणमोहोबसामर्णी १९७ 


सि तत्थ भयणिज्जत्तदंसणादो । तत्थ सच्वोचसमों णाम तिण्हं कम्माणमुदयाभावो 
सम्मत्तदेसधादिफद याणमुदओ देसोवसमो स्ति भण्णदे । 


(४२) सम्मत्तपढमलंभस्साणंतर पच्छदो य मिच्छत्त । 
लंभस्स अपदमस्स दु भजियज्यो पच्छदों होदि ॥१०५॥ 


$ २०६, एसा गाह्या सम्मत्त गेण्हमाणस्साणंतरं पच्छदो मिच्छत्तोदयणियमों 
किमत्थि आहो णत्यि त्ति पुष्छाए णिण्णयकरणदुमागया । एदिस्से अत्थो उच्चदे । त॑ 
जहा---सम्मत्तस्स जो पठमलंसो अणादियमिच्छाइट्विविसओ तस्साणंतरं पच्छदों अणंतर- 
पच्छिमावत्याए मिच्छत्तमेव होह, तत्थ जाव पदमट्डिदिचरिमिसमओ त्ति ताव मिच्छ- 
त्तोदयं मोत्तण पयारंतरासंमवादो | 'लंभस्स अपठमस्स दु” जो खलु अपठमो सम्मत्त- 
पडिलंभो तस्स पच्छदो मिच्छत्तोदयों भजियव्वों होह। सिया मिच्छाइड्टी दोदण 
वेदयसम्मत्तमुबसमसम्मत्तं वा पडिवज्जइ, सिया सम्मामिच्छाइड्टी होदण वेदयसम्भत्त 
पडिवज्जह त्ति भावत्थों । 





प्राप्त करता है इस प्रकार बहाँ भजनीयपना देखा जाता दे । उनमेंसे तीनों कर्मोंके उदयाभाव- 
का नाम सर्वोपशम है और सम्यकत्व देशघाति प्रकृतिके स्पधकोंका उदय देशोपशम कद्दछाता है। 

विशेषाथे--इस गाथासूत्रमें किसोके कौन सम्यक्त्व होता दे इसका विधान किया 
गया है। अनादि मिथ्यादृष्टिके और जिसका वेदककाल व्यतीत हो गया है' ऐसे किसी भी 
सादि मिथ्यादृष्टिके सबॉपशमसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी ही श्राप्ति होती है । किन्तु जो सादि 
मिथ्यादृष्टि जीब वेदक काछके भीतर अवस्थित द्े ऐसा सादि मिथ्यादृष्टि जीव देशोपशमसे 
वेदकसम्यक्त्वको ही प्राप्त करता है | शेष कथन सुगम है। 

सम्यक्त्वके प्रथम लाभके अनन्तर पूर्व पिछले समयमें मिथ्यात्व ही होता है। 
अप्रथम लाभके अनन्तर पूर्व पिछले समयमें मिथ्यात्व भजनीय है ॥ ११-१०५॥ 

$ २०६ यह गाथा सम्यक्त्वकों ग्रहण करनेबाले जीवके अनन्तर पूष॑ पिछछे समयमें 
कया मिथ्यात्वका उदय है अथवा नहीं द्वे ऐसी प्रुछा होने पर उसका निर्णय करनेके छिए 
आई है । अब इसका अथ कहते हैं। यथा--अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके सम्यक्त्वका जो प्रथम 
लाभ द्वोता है उसके “अणंतरं पच्छदो' अर्थात्‌ अनन्तरपूर्व पिछली अवस्थामें मिथ्यात्व ही होता 
है, क्‍योंकि उसके प्रथम स्थितिका अन्तिम समय श्राप्त होने तक मिथ्यात्वके उदयको छोड़ कर 
प्रकारान्तर सम्भव नहीं हे । 'छंभस्स अपढमस्स दु” अर्थात्‌ जो मियमसे अप्रथम अथोत्‌ 
द्वितीयादि बार सम्यक्त्थका छाभ है उसके अनन्तरपूर्व पिछछी अबस्थामें मिध्यात्वका उदय 
भजनीय दै। कदाचित्‌ मिथ्यावृष्टि होकर वेदकसम्यक्त्व या उपशमसम्यक्त्वको भ्राप्त करता 
है और कदाचित्‌ सम्यग्मिध्यादृष्टि होकर वेदकसम्यकत्वको प्राप्त करता दे यह उक्त गाथा- 
सूजका भावाथ दे । 

विशेषार्थ--इ्स गायासूत्रमें जो अनादि मिध्यादृष्टि जीव पहली बार सम्यकरघको' 


प्राप्त करता है उसके सम्यक्स्वको प्राप्त करनेके अनन्तरपूर्थ पिछली अवस्थामें कोनसा भाव होता 


३१८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे..[ सम्मत्ताणियोगद्वारं १० 


6 २०७, संपहि दंसणमोहोवरसामणासंबंधेण दंसणमीहणीयस्स कम्मस्स कदमम्मि 
अवस्थाविसेसे कधं संकमो होह ण होह सि एत्थ एवंविहरुस अत्थविसेसस्स,फुडीकरणह- 
झुपारमगाहासुत्तपम्ुुव॒इण्ण-- 


(४३) कम्माणि जस्स तिण्णि दु णियमा सो संकमेण भजियव्वो । 
एयं जस्स दु कम्म॑ संकमणे सो ण भजियव्वो ॥१०६॥ 
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हैं तथा जो सादि मिथ्यादृष्टि द्वितौयादि बार सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके सम्यक्त्बको 
प्राप्त करनेके अनन्तर पूर्व पिछली अवस्थ।मे कौनसा भाव होता है इसका विधान किया गया है । 
गाथाके पुर्वाधे में 'अणंतरं पच्छुदो' पाठ आया है तथा उत्तरार्धमें मात्र 'पच्छदो' शब्द आया 
है । इनमेंसे 'अणंतरं' पाठ तो ऐसा है जिसे अन्य पदके साथ विवक्षित भावसे आगेके भाव- 
को सूचित करनेके लिये भी छागू किया जा सकता हे ओर अन्य पदके साथ विवक्षित भावसे 
पिछले भावको सूचित करनेके लिये भी छागू किया जा सकता है। जैसे 'अनन्तर पिछला' कहनेसे 
अव्यबहित पूष पिछले भावका ग्रहण होता है और 'अनन्तर उत्तर' कहनेसे अव्यवहित उत्तर 
भाषका ग्रहण होता है । 'अनन्तर” पद स्वयं न तो पिछले भावको सूचित करता है और न ही 
उत्तर भावको । अत. प्रकृतमें 'पच्छदो' पाठका क्‍या अर्थ है इसका आगममें प्रयुक्त हुए 'पच्छ' 
तथा 'पब्छिम' शब्दोंका वहाँ जो अथ लिया गया है उसे ध्यानमें रख कर विचार होना 
चाहिए । इसके लिये सब प्रथम हम तोन आलनुपूबियोंको लेते है। इनमें एक 'पच्छाणुपुन्बी' 
भी है। इस द्वारा गणना करनेपर अन्तिम भावसे गणनाक्रमसे पिछले भाव लिये जाते है। 
यहाँ 'पच्छु'! शब्द गणनाक्रमसे आगेके भावोंकी अपेक्षा पिछले भावोंको सूचित करता 

। उसी प्रकार प्रकृतमें भी 'अणंतरं पच्छदो' का अर्थ करने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्वसे अब्य- 
बहितिपूव पिछले भावका ही ग्रहण होगा। इससे यह अथ सुतरां फलित हो जाता हे कि प्रथमो- 
पशम सम्यकत्वसे अव्यवह्तित पूष पिछले समयमें एकमात्र मिथ्यात्व भाव ही होता हे। प्रथमो- 
पशमके बाद कोन भाव द्वोवा हे इसका सूचन करना इस गाथाका तात्पय नहीं हू। इसका सूचन 
गाथा क्रमांक १०३ में पहले ही सूत्रकार कर आये है । तथा 'पक्छिम' शब्दको ध्यानमें रख कर 
विचार करने पर भी यही अर्थ फलित द्दोता है । उदाहरणार्थ जयघवला पु० ६ प्ृ० १६७ और 
२८३ के चूर्णिसूत्रों पर दृष्टिपात करनेसे बिद्ति होता हे कि उन सूत्रोंमें'अन्तिम' अथको सूचित 
क्रनेके छिये 'अपच्छिस शब्दका प्रयोग हुआ है, 'पच्छिम' शब्दका नहीं। स्पष्ट हे कि 'पच्छिम' 
शब्द विवक्षित भावसे पिछले भावकों ही सूचित करता है। उच्त गाथामें आये हुए 'पच्छदो' 
शब्दका भी यही आशय लेना चाहिए । शेष कथन सुगम हे | 


६ २०७, अब दर्शनमोहकी उपश्ामनाके सम्बन्धसे दर्शनमोहनीय करमका किसि अवस्था- 
विशेषभें किस प्रकार संक्रम होता है अथवा नहीं होता है इसप्रकार इस अथविशेषका 
स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेका गाथासूत्र आया है-- 


जिस जीवके दशनमोहके तीन या दो कर्म सचामें होते हैं वह नियमसे संक्रम- 
की अपेक्षा भजनीय है । किन्तु जिस जीवके एक ही कर्म सत्तामें होता है वह संक्रम- 
की अपेक्षा भजनीय नहीं है | १२-१०६ ॥ 





गाथा १०६ ] दंसजमोहोबसामणा ३१५ 


$ २०८, अस्य गाधात्त्रस्याथं उच्यते--जस्स जीवस्स तिण्णि कम्माणि 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसण्णिदाणि, दु सहेण दोष्णि वा मिच्छत्त-सम्मत्ताण- 
मण्णद्रेण विणा जस्सत्थि सो णियमा णिच्छएण संकमेण भजियव्वो, सिया दंसण- 
मोहर्स संकामओ होइ, सिया च ण दोह त्ति तत्थ भयणाएं फुडमुवलंभादो। तं 
जहा--मिच्छाइट्टि-सम्माइड्डीसु तिण्णि संतकम्माणि होदूण दोण्हं सकमो भवदि, सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं मिच्छत्त-सम्म्रामिच्छत्ताणं च जहाकमं तत्थ संकंतिदंसणादो । पुणो 
सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइड्रीसु तिण्णि संतकम्माणि होदूण तत्थेगस्स वि दंसण- 
मोहकम्मस्स संकमो णत्थि, तत्थ तस्संकमणसत्तीए अद्यंताभावेण पडिसिद्धत्तादो | तद्ा 
सम्मत्तझनव्वेल्लेमाणस्स जाघे आवलियपविटं ताधे मिच्छाइट्टिस्स तिण्णि संतकम्माणि 
होदणेगस्सेव संकमो होइ। मिच्छत्त वा खविजमाणं जाघे उदयावलियबाहिरं सब्बं 


84 सम्म्ादिद्विम्मि तिण्हं संतकम्मं होदृणेकस्सेव संकमो होइ | एदेण कारणेण 
दंसणमोहणीयस्स तिविहसंतकम्मिओ सिया दोण्ड एक्किस्से वा संकामओ होड़, सिया 
ण कस्स वि संकामओ त्ति भयणीयत्तं सिद्ध । 


$ २०९, संपहि दुविहसंतकम्मियस्स संकमावेक्खाए मयणिज्ञत्तं वृच्चदे, खबिद- 
मिच्छत्त-वेदगसम्माइट्टिस्मि सम्मत्तं वा उन्बेल्लेयूण ट्विद्मिच्छाइट्टिस्मि दोण्णि संत- 
कम्माणि होदृणेकस्स संकमो मवदि जाव सम्भामिच्छत्त खबिज्जमाणपुव्वेल्लिज्जमाण 


$ २०८ अब इस गाथासूत्रका अथ कहते हैं--जिस जीवके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्व संज्ञावाले तीन कर्म तथा गाथामें पठित 'तु' शब्द द्वारा सूचित जिस जीवके 
मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इनमेसे किसी एकके विना दो कम हैं वह्द 'णियमा' अर्थात्‌ निदचय- 
से संक्रमकी अपेक्षा भजितव्य हे, कदाचित्‌ दर्शनमोहका संक्रामक होता है और कदाचित्‌ नहीं 
होता है इसप्रकार वहाँ भजितव्यपनेको स्पष्टरूपसे उपलब्धि होती है| यथा--मिथ्यादृष्टि और 
सम्य्दृष्टि जीवोंमें तीन सत्कम होकर दोका संक्रम होता है, क्योंकि सम्यकत्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वका तथा मिथ्यात्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका वहाँ क्रमसे संक्रम देखा जाता है ! किन्तु 
सासादन सम्यर्दृष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीबॉमें तीनों कर्मोंकी सत्ता द्वोकर वहाँ एक 
भो दर्शनमोहनीय कमका संक्रम नहीं होता, क्योंकि इन दोनों गुणस्थानोंमें संक्र- 
मण शक्तिका अत्यन्त अभाव होनेसे वहाँ उनका संक्रमण प्रतिषिद्ध हैे। तथा उद्देना 
करनेवाले जीबके जब सम्यक्त्व उदयावलिमें प्रविष्ट होता हे तब भिथ्यादृष्टि 
जोबके ठीन सत्कम द्वोते हुए भी एकका ही संक्रम होता हे। अथवा क्षयको प्राप्त होता 
हुआ उदयावलिके बाहर का सब मिथ्यात्व कर्म जब क्षयकों प्राप्त हो जाता है. तब 
सम्यग्दृष्टि जीवके तीन कर्मोंकी सचा होते हुए एकका ही संक्रम होता हे. | इस कारणसे दर्शन- 
मोहनीयकी तीन प्रकृतियोकी सत्तावाला जीव कदाचित्‌ दोका और कदाचित्‌ एकका संक्रामक 
होता है तथा कदाचित्‌ एकका भी संक्रामक नहीं होता, इसलिये भजनीयपना सिद्ध होता है। 
$ २०९ अब दोको सत्ताबालेफे संक्रमको अपेक्षा भजनीयपनेका कथन करते है-- 
जिसने मिध्यात्वका क्षय किया है ऐसे बेदक सम्यग्दृष्टि जीवके अथवा सम्यकत्वकी उद्देलना 
करके स्थित हुए मिथ्यादृष्टि जीवके दो कर्मोको सत्ता होकर एकका संक्रम तबतक द्वोता हे 








३२० जयघधवासहिदे कसायपाहुडे.. [ सम्मत्ताणियोगद्वारं ९० 


वा अणावलियपविड्ट ति आवलियपविद्सम्भामिच्छत्तस्स बुण सम्माइड्टिस्स मिच्छाइड्िस्स 
वा दुविहसंतकम्मियरस एक्कस्स वि संकमो णत्थि । तदो एस्थ वि संकमेण मयणिजत्तं 
सिद्धं। 'एयं जस्स दु कम्म!ं एवं भणिदे जस्स सम्माइड्िस्स मिच्छाइड्टिस्स वा 
खवणुय्वेल्लणावसेण सम्मत्त वा मिच्छत्त वा एक्कमेव संतफम्मव्सिड्डं ण सो संकमेण 
मयणिज्जो, संकमभंगस्स तत्थ अच्चंताभावेण असंकामगो चेव सो होह च्ति 
भणिदं होह | 


जबतक क्षयको प्राप्त द्ोवा हुआ या उद्ध छनाको प्राप्त होता हुआ सम्यम्मिथ्यात्व कर्म उदया- 
वढियें प्रविष्ट नहीं हुआ दे । किन्तु जिसके सम्यग्मिथ्यात्व कम उदयावढिमें प्रविष्ट हो जाता 
है ऐसे दो प्रकारके कर्मोंकी सत्ताबाले सम्यर्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके एकका भी संक्रम 
नहीं होता, इसढिये यहाँ पर भी संक्रमकी अपेक्षा भजनीयपन! सिद्ध हुआ | 'एय॑ं जस्स दु 
कसम! ऐसा कहने पर जिस सम्यर्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीबके क्षपणावश ओर उद्ब छनाषश 


क्रमसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व एक ही सत्कर्म शेष रहता दे वह्‌ संक्रमकी अपेक्षा भजनीय 
नहीं है, क्योंकि उसके संक्रमरूप विकल्पका अत्यन्त अभाव होने से वह असंक्रामक हो होता 
है यह उक्त कथनका तात्प यहे। 


विशेषार्थ--इस गाथासूत्नमें द्शनमोहनीयकी तीन, दो या एक कमंकी सत्तावाले 
जीवके कहाँ कितनेका संक्रम होता हे या नहीं होता हे इसका विचार किया गया है। यहाँ 
टोका में यह सब विस्तारसे स्पष्ट किया ही दे, इसलिये यहाँ मात्र कोष्टक दे देना चाहते हैं । 


स्वामी सत्ता संक्रम या असंक्रम 
१ भिथ्यारृष्टि ३ की सत्ता २३ का--सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रम 
२ 9 ». (सम्यक्त्व उद्यावलिग्रविष्ट १ का-सम्यग्मिथ्यात्वका 
संक्रम 
ई ल सम्यक्व विना २ की सत्ता हि 
/ ४» सिम्यग्मिथ्यात्व उ. आ. प्र.) संक्रम नहीं 
५... ५ १ मिथ्यात्वकों सत्ता ; 
६ सासादन ३ की सत्ता हे 
] सम्यमिथ्यादृ० १) न 
८ सम्यच्दृष्टि १ २ का--मिथ्यात्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका सं० 
९ 9» ४ (िथ्यात्व आबलि प्र०) १ फा--सम्यग्मिथ्यात्वका 
संक्रम 
१० ५ मिथ्यात्व विना दो को सत्ता ; 
१९१ + २ की सत्ता (सम्यग्मिथ्यात्व आ.प्र संक्रम नहीं 
१२. ..&, १ सम्यक्त्वको सत्ता गे 


शाथा १०७] दंसणमोहोवसामणा ३२१ 


(५४) सम्माइट्री सदहदि परय्णं णियमसा दु उवड्डट्ट । 
सदृहृदि असब्भाव॑अजाणमाणो गुरुणओगा ॥१०७॥ 


$ २१०, एदस्स सम्माइट्टिलक्खणविह्ाणड्रमवह ण्णस्स गाद्यामुत्तस्स अत्थविषरणं 
कस्सामो । त॑ं जहा--सम्माइड्टी जो जीवो सो णियमसा दु णिच्छएणेव पवयणमुवहं 
सहृददि त्ति गाह्मपुव्वद्धे पदाहिसंबंधो। तत्थ परयणमिदि वुत्ते पयरिसजुत्त वयर्णं 
पवयणं सब्वण्दोवएसो परमागमो त्ति सिद्धंतो त्ति एयट्री, तत्तो अण्णदरस्स पयरिस- 
जुत्तस्स वयणस्साणुवलंभादो । तदो एवंबिहं पवयणमुवहई सम्माइट्ठटी जीयो णिच्छएण 
सहृहृह त्ति सुत्तत्थसम्रुच्चओं | 'सदहृहद असब्भाव! एवं भणिदे असब्भूदं पि अत्थ॑ 
सम्माइड्टी जीवो गुरुवयणमेव पमाणं कादण सयमजाणमाणो संतो सदृहृदि त्ति भणिदं 
होदि | एदेण आणासम्मत्तस्स लक्खणं परूविदमिदि घेत्तव्वं | कथं पुनरसद्भृतम्थ- 
मज्ञानात्‌ प्रतिपद्यमानः सम्यर्दृष्टिरिति चेत्‌ ? न, परमागमोपदेश एवायमित्यध्यव- 
सायेन तथा प्रतिपद्ममानस्थानवबुद्धपरमार्थस्यापि तस्य सम्यब्दृष्टित्वाश्रच्युतेः । यदि 
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सम्यर्दृष्टि जीव उपदिष्ट अवचनका नियमसे श्रद्धान करता है। तथा स्यं न 
जानता हुआ गुरुके नियोगसे असद्भूत अथका भी श्रद्धान करता है || १०७॥ 


$ २१० सम्यग्दृष्टिके लकक्षणका कथन करनेके डिये आये हुए इस गाथासूत्रके अथेका 
कथन करेंगे। यथा--जो सम्ग्दृष्टि जीब हैं बहू 'णियमसा' नि३चयसे दी उपदिष्ट प्रबचनका 
श्रद्धान करता हे इसप्रकार गाथाके पूर्वाधमें पदोंका सम्बन्ध है। उनमेंसे 'पवयण' ऐसा 
कहने पर उसका अथं हे--प्रकष युक्त वचन । प्रवचन अर्थात्‌ स्वज्ञका उपदेश, परमागम 
और सिद्धान्त यह एकाथवाची शब्द हैं, क्योंकि उससे अन्यतर प्रकपषयुक्त वचन उपलब्ध 
नहीं होता । अतः इस प्रकारके उपदिष्ट प्रवचनका सम्यग्दृष्टि जीब निशचयसे श्रद्धान करता 
हे इस प्रकार सूत्राथंका समुच्चय हे | 'सहृदृइ असब्भाव! ऐसा कहने पर असदुभूव अर्थका 
भी सम्यर्दृष्टि जीव गुरुवचनको ही प्रमाण करके स्वय नहीं जानता हुआ श्रद्धान करता है 
यह उक्त कथनका तात्पय है । इस गाथासूत्र बचन द्वारा आज्ञा सम्यक्त्वका छक्षण कहा गया 
हे ऐसा प्रहण करना चाहिए। 

शंका--अज्ञानवश असद्भूत अथंको स्वीकार करनेबाला जीव सस्यग्दृष्टि कसे दो 
सकता है ? 

समाधान---यह परमागमका दी उपदेश है ऐसा निश्चय होनेसे उस प्रकार स्वीकार 


करनेवाले उस जीवको षरमार्थका ज्ञान नहीं होने पर भी सम्यग्दृष्टिपनेसे च्युति नहीं 
होती । 


यदि पुनः कोई परमागमके ज्ञाता विसंबाद रहित दूसरे सूत्र द्वारा उस अथको यथार्थ- 


१ ता०प्रती पयरिसं जुत्तं इति पा: । 
४१ 


३२२ जयघवलछासहिदे कसायपाहुडे [ सम्मत्ताणियोग द्वार॑ १० 


प्रतिपद्यते तदा प्रभूति स एवं जोबो मिथ्यादृष्टिदवीमवगाहते, प्रवचनविरुद्धबुद्धित्वा- 
दित्येष समयनिश्चयः । तथा चेक्तं-- 


सुत्तादो तं सम्म॑ दरिसिज्जत्तं जदा ण सहृदृदि | 
सो चेब हवइ मिच्छाइट्टि त्ति तदो पहुडि जीबो ॥ १॥ इति। 


ततः सृक्तमान्नाधिगमाभ्यां प्रवचनोपदिष्टार्थावपरीत्यश्रद्धानं सम्यरदृष्टि- 
लक्षणमिति | ु 


(५५) मिच्छाइट्री णियमा उवड्डट्ट' पवयणं ण सदृदहदि । 
सदृदहदि असब्भाव॑ उबइट्ठ!| वा अणुवइट्ट ॥१०८॥ 
$ २११, एदस्स मिच्छाइट्टिलक्खणपरूवणट्टमागयरस गादह्दासुत्तस्स अत्थो बुचदे | 
त॑ जहा--जो खलु मिच्छाइड्टी जीवो सो णियमा णिच्छए्ण पवयणमुवइइं ण सहृहृदि। 
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रूपसे बतलाबें फिर भी वह जीव असत्‌ आग्रहवश उसे स्वीकार करता है तो उस समयसे 
लेकर वह जीब मिथ्यादृष्टि पदका भागी हो जाता हे, क्योंकि वह प्रवचन विरुद्ध बुद्धिबाला 
है यह परमागमका निश्चय है। कहा भी हे-- 

सूत्रसे समीचीनरूपसे दिखछाये गये उस अर्थंका जब यह जीव श्रद्धान नहीं करता है 
उस समयसे लेकर वही जीव मिथ्याष्टि हो जाता हे ॥ १॥ 

इसलिये यद्द ठीक कह्दा हे कि प्रवचनमें उपदिष्ट हुए अथंका आज्ञा और अधिगमसे 
विपरीतताके विना श्रद्धान करना सम्यग्दृष्टिका लक्षण हैं । 


विशेषार्थ--इंस गाथासूत्रमें जो यह बतलाया हे कि सम्यग्दृष्टि जीब स्ज्ञ बीतराग 


देव द्वारा उपदिष्ट प्रबचनका तो नियमसे श्रद्धान करता है । किन्तु कदाचित्‌ स्वयं न जानता 
हुआ गुरुके निमित्तसे असदूभूत अथंका भी श्रद्धान करता है। सो उसका यह अर्थ नहीं है 
कि सम्यग्दृष्टि जीवको जीवबादि नौ पदार्थोंके यथाथ स्वरूपको छोड़कर गुरुके निमित्तसे 
विपरीतरूपसे भी उनकी श्रद्धा हो जाती है । किन्तु उक्त कथनका इतना ही तात्पय है कि 
ज़िनागम्में जिन सूक्ष्म अर्थोंका विषेचन हुआ हे, कदाचित्‌ गुरुके निमित्तसे डनमेंसे किसी 
एकका विपरीत ज्ञान हो जाय और अविसंबादी शास्त्रान्तरसे जब तक सम्यक्‌ अथकी प्रति- 
पत्तिका योग न मिले तब तक वह बेसी श्रद्धा करता हुआ भी सम्यर्दृष्टि ही है। हाँ यदि 
समयज्ञ कोई विशेष ज्ञानी अविसंवादी दूसरे शास्त्रसे उसे उक्त विषयका सम्यक्‌ परिज्ञान 
करा दे, फिर भी वह असत्‌ आग्रह वश अपनी हृट न छोड़े तो उस समयसे लेकर वह नियम- 
से मिथ्यादृष्टि हो जाता हे ऐसा यहाँ स्पष्टरूपसे समझना चाहिए । 


मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे उपदिष्ट प्रवचनका 'श्रद्धान नहीं करता है तथा उप- 
दिष्ट या अनुपदिष्ट असदूभत अथंका श्रद्धान करता है ॥ १०८ ॥ 


6 २११. मिथ्यादृष्टिके लक्षणका कथन करनेके लिये आये हुए इस गाथासूत्रके अथंका 
कथन फरते हैं। यथा--जो नियमसे मिथ्यादृष्टि जीव है वह 'णियमा' निश्चयसे उपदिष्ठ 
प्रबचनका श्रद्धान नहीं करता दे । 














नल, च़ि ७ थी  िऑिज जीलिजिजी 








गांधा १०८ | दंसणमोहो बसामणा ३२३ 


कि कारणमिदि थे! दंसणमोहणीयोदयजणिदविवरीयाहिणिवेसतादों। तदो चेव 
'सहृहइ असब्भाव॑', असदूभतसेवार्थमपरमार्थरूपमय श्रद्धाति मिथ्यात्वोद्यादित्यथेः । 
बह वा अणुवहई/ उपदिष्टमनुपदिष्टं वा दुर्मर्गमेष दर्शनमोह्दोदयाच्छुदधातीति 
यावत्‌। एतेन व्युद्ग्राहितेतरमेदेण मिथ्यादृशों दवेविष्यं प्रतिपादितमिति द्रष्टव्यं । 
उक्त च-- 

मिच्छत्तं वेदंतो जीवों विवरीयदंसणो होइ। 

ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं खु रस जहा जरिदो ॥ २॥ 


त॑ मिच्छत्त जमसह॒हणं तच्चाण होइ अत्थाणं। 
संसहयमभिग्यह्दियं अणभिग्ग हियं ति त॑ं तिविहं ॥ ३ ॥ इति । 
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शंका---इसका क्‍या कारण है ? 


समाधान--क्योकि वह दशनमोहनीयके उदयसे विपरीत अभिनिवेशवाछा 
द्वोता है | 


ओर इसीडिये 'सइृहइ असब्भाव॑' अपरसाथस्व॒रूप असदूभूत अथंका ही मिध्यात्वके 
उदयवश यह श्रद्धान करता है. यह उक्त कथनका तात्पय है। 'उबइद्ं बा अणुबइट्टं' अर्थात्‌ 
उपदिष्ट या अनुपदिष्ट दुर्मागंका ही दर्शनमोहके उदयसे यह श्रद्धान करता है यह उक्त कथन- 
का तातपये है। इस गाथासूत्र बचन द्वारा व्यदूप्राहित और इतरके भेदसे मिश्यादृष्टि के दो 
भेदोंका प्रतिपादन किया गया जानना चाहिए। कहा भी है-- 


मिथ्यात्वका अनुभव करनेवाला जीब विपरीत श्रद्धानवाला होता है | जैसे ज्वरसे 
पीड़ित मनुष्यको सधुर रस नहीं रुचता है बसे ही उसे रत्नत्रय धम नहीं रुचता 
है॥२॥ 


जो जीबादि नो तत्त्वार्थोंका अश्नद्धान है बह मिथ्यात्व है। संशयिक, अभिप्रहीत और 
अनभिग्रहीत इस प्रकार वह तीन प्रकारका है ॥ ३ ॥ 


विशेषार्थ--इस गाथासूतमें मिध्यादृष्टि जीवके स्वरूपका निरूपण किया गया है । 


पहले 'प्रबचन शब्दके अथका स्पष्टीकरण कर आये हैं। जो सर्वक्षदेवका उपदेश है वही प्रव- 
चन कहलानेका अधिकारी है, अन्य नहीं। यतः मिश्यादृष्टि जीब परमार्थके क्लानसे रहित 
दोता है, अतः उसके प्रवचनका श्रद्धान किसो मी अबस्थामे नहीं बन सकता। वह कुमा- 
गिंयोंके द्वारा उपदिष्ट हो या जनुपविष्ट हो, मिध्या मार्गका अवश्य ही शद्धान करता रहता है, 
इसलिये उसे मिथ्या मार्ग ही रुचता है, सम्यग्माग नहीं यह उक्त कथनका वात्पय है। यहाँ 
ऐसे मिध्यादृष्टि जीबके तीन भेद किये गये हैं--संशयिक मिथ्यादृष्टि, अभिम्रह्दीत मिध्यादृष्टि 
ओर अनभिग्रद्दीत मिथ्यादृष्टि । जीवादि नौ पदार्थ हैं या नहीं हैं इत्यादि रूपसे जिसका 
श्रद्धान दोलायमान हो रहा है वद्द संशयिक मिध्यादृष्टि जोब है। जो कुमार्गियोंके द्वारा उप- 
देशे गये पदार्थोंको यथार्थ मान कर उनकी उस रूपमें श्रद्धा करता है वह अभिग्नद्दीत मिथ्या- 
इृष्टि जीव है और जो दपदेशके बिना द्वी विपरीत अ्थंकी श्रद्धा करता आ रहा है बह 
अनभिप्रहीत मिथ्यादृष्टि जोब हे। 


३२४ जयधवल्ासदिदे कसायपाहुडै [ सम्मत्ताणियोगदार १० 


(४६) सम्मामिच्छाइट्री सागारो वा तहा अणागारों। 
अध वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होइ बोद्धव्वो ॥१४-१०९॥ 


$ २१२, सम्यग्मिथ्यादृश्लेक्षणविधानं सुधोधमिति न तस्येहद ग्ररूपणं क्रियते, 
किंतु तदुपयोगविशेषश्र रूपणार्थ मेतत्खत्रमारब्धं । तद्रथा--जो सम्मामिच्छाइट्टी जीवो 
सागारोवजुत्तो वा होइ, अणागारोवजुत्तो वा, दोहिं मि. उवजोगेद्दि तग्शुणपडिवत्तीए 
विरोहाभावादो । एदेण दंसणमोहोवसामणाए पयट्टमाणस्स पढमदाएं जहा सागारोब- 
जोगणियमो एवमेत्थ णत्थि त्ति णियमो, किंतु दोहिं मि उवजोगेहिं सम्मामिच्छत्तगुण 
पडिवज्जदइ त्ति एसो अस्थविसेसो जाणाविदों। अधवा पडिवण्णसम्मामिच्छत्तगुणो 
सगकालब्भंतरे सागारोवजुत्तो वा होइ, अणागारोबजुत्तो वा त्ति सुत्तत्थो गह्ेयय्वो, 
णाण-दंसणोवजोगाणं दोण्हं परि तग्गुणकालब्मंतरे कमेण परावत्तणे विरोहाणुबलंभादो । 
एदेण णाण-दंसणोवजोगकालादो सम्मामिच्छाइड्टिगुणकालस्स बहुत्तं स्चिदमिदि 
ददुव्यं | 'अध वंजणोग्गहम्हि दुः इच्चादि । अथेति पादपूरणाथों निषातः वंजणो- 
ग्गहम्मि दु, विचारपूवकार्थग्रहणावस्थायामित्यर्थ। । व्यंजनशब्दस्यार्थविचारबाचिनो 
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सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव साकारोपयोगवाला भी होता है तथा अनाकारोपयोग- 
वाला भो होता है। किन्तु व्यज्जनावग्रहमें अर्थात्‌ विचारपूर्वक अर्थ ग्रहणकी 
अवस्थामें वह साकारोपयोगवाला ही होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिए ॥ १०९-१५ ॥ 


६ २१२. सम्यग्मिध्यादृष्टिके छक्षणका कथन सुबोध है, इसलिये उसका यहाँ पर कथन 
नहीं करते है, किन्तु उसके उपयोग विशेषोंका कथन करनेके लिये इस सूत्रका प्रारम्भ किया 
है। यथा--जो सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीब है बह या तो साकार उपयोगवाला होता है या अना- 
कार उपयोगवाला होता है, क्‍योंकि दोनों ही उपयोगोंके साथ सम्यम्मिथ्यात्व गुणका प्राप्ति 
होनेमें विरोधका अभाव है । इस बचन द्वारा दशनमोहकी उपशामनामे प्रयूत्त हुए जीवके 
प्रथम अवस्थामें जिस प्रकार साकारोपयोगका नियम हे उस प्रकार यहाँ पर नियम नहीं 
है। किन्तु दोनों ही उपयोगोंके साथ सम्यम्मिथ्यात्वगुणको प्राप्त होता हे इस प्रकार इस 
अर्थ विशेषका ज्ञान कराया गया है । अथवा जिसने सम्यम्मिथ्यात्व गुणको प्राप्त किया हे 
वह अपने काछके भीतर साकार उपयोगसे उपयुक्त होता है या अनाकार उपयोगसे उपयुक्त 
होता है इस प्रकार सूत्रार्थको प्रहण करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानोपयोग और दशनोपयोग इन 
दोनोंके हो उस गुणके कालके भीतर क्रमसे परिवतन दोनेमें कोई विरोध नहीं उपलब्ध 
होता । इससे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके काछसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणका काछ बहुत 
सूचित किया गया है ऐसा जानना चाहद्िए। 'अध वंजणोग्गहरिद्धि दु'। यहाँ अथ' यह 
पादपूर्विके छिये निपात है। “बंजणोग्गहम्हि दुः अथोत्‌ विचारपूर्वक अथ प्रहणकी अबस्थामें 
यह उक्त कथनका वात्पय है, क्योंकि प्रकृतमें व्यग्ज़न शब्द अथंविचारवाची ग्रहण किया 


१. ता» प्रत्सें दोहिम्हि ( हि पि ) इति पाठ' । 


गौथो १०९ ] दंसणमोहोवसामणा 4६ 


ग्रहभाव। 'साथारों होह बोड्ठव्वो' से ज्ञानोपयोगपरिणत एवं मवति न 

दक्षनोपयोगपरिणत इति यावत्‌ । इंतो5यं नियम इति चेत्‌ ? न, अनाकारोपयोगेन 
सामान्यमात्रावग्राहिणा पूर्वापरपरामशशुन्येनाथविचारालुपपत्तितस्तञ्र तथाविधनियमो- 
पत्ते: । एत्य सुत्तपरिसमत्तीए पण्णारसण्डसंकविण्णासो क्िमडं कदों ? दंसणमोद्दोब- 
साम्रणाए पडिबद्धाओ एदाओ पण्णारस चेव ग्राह्मओ, णादिरित्ताओ त्ति जाणावणइं | 

# एसो सुत्तप्फासो विशासिवों । 

$ २१३, एवमेसो सुत्तप्फासो गाहासुत्ताणं सरूवणिदेसों विहासिदों परूविदों 
त्ति भणिदं होदि | संपह्ि एत्पुह्रेसे पृष्वमविह्यासिदों अण्णों अत्यो दंसणमोहोवर्सामणा- 
संबंधिओ एदेहिं येव गाहयतुत्तेहिं ध्ूचिदों अत्थि त्ति तप्पदुप्पायणडुमुत्तरसुत्तमोहृण्णं-- 


गया है। 'सागारो होइ बोद्धव्बो' अर्थात्‌ उस अवस्थामें ज्ञानापयोगसे परिणत ही होता है, 
दर्शनोपयोगसे परिणत नहीं यह उक्त कथनका वात्पय है | 


शंका--यह नियम किस कारण है ? 


सम्राधान---नहीं, क्योंकि सामान्यमात्रग्राही अनाकारोपयोग पूर्वापरपरामशसे श्न्य 
है, अतः उस द्वारा अथंविचारकी उत्पत्ति न हो सकनेके कारण अथेविचारके समय उस 
प्रकारका नियम बन जाता है | 

शंका--सहाँ पर सूत्रकों परिसमाप्ति होने पर '१५' अंकका विन्यास किसलिये 
किया है ? 

समाधान---क्योंकि दशनमोहकी उपशमनामें प्रतिबद्ध ये पन्द्रह ही गाथाएं हैं, अधिक 
नहीं इसे बातका ज्ञान करानेके लिये यहाँ सूत्रकी परिसमाप्ति होने पर (१० अंकका विन्यास 
किया हे । 

विशेषा्थ--यह दर्शनमोहकी उपशामनासे सम्बन्ध रखनेवाली अन्तिम गाथा हे। 
इस द्वारा तीन अर्थोंको स्पष्ट किया गया है। १--सम्यग्सिध्यात्व गुणकी प्राप्ति साकारोपयोग- 
के कालमें भी सम्भव है और अनाकारोपयोगके काछमें भी सम्भव है। २--सम्यग्मिथ्यात्व 
गुणस्थानमें क्रमससे साकार और अनाकार दोनों उपयोगोंकी प्राप्ति सम्भव है । इससे प्रतीद 
होता दे कि इन दोनों उपयोगोंके काऊुसे सम्थस्मिथ्यात्व शुणस्थानका काठ अधिक है। ३-- 
यहाँ अथंविचारके समय शानोपयोग ही द्वोता है, दरशनोपयोग नहीं | शेष कथन सुगम है । 

# इस प्रकार गाथापत्रोंके स्वरूपका कथन किया | 

$ २१३ इस प्रकार यह सूत्नरपर्श हे अर्थात्‌ गायासृन्नोंका रवरूपनिर्देश “विद्ञासिदों 
अर्थात्‌ कट्दा गया है यह उक्त कथनका तातय॑ है। अब प्रकृतमें जिसका पहले व्याख्यान नहीं 
किया तथा जिसका इन गाथासूझओंके द्वारा सूचन होता हे ऐसा जो दर्शनमोहका उपशामना- 
सम्बन्धी अन्य अथे है उसका कथन करनेके ढिये आगेका सूत्र आया है-- 


१. ता० प्रतौ सुत्तप्फासो विह्सिदों गाहासुत्ताणं इति पाठ: । 


शै२६ जयधबछासहिदे कसायपाहुडे. [ सम्मत्ताणियोगद्ार॑ १० 


# लदी उवसमसम्माइट्टि-वेदयसम्माहद्िि-सम्मामिच्छाइट्वीहिं एय- 
जीवेण सामित्त कालो अंतर णाणाजीवेहिं मंगविचओ कालो अंतर 
अप्पावहुअं चेदि । 

$ २१४, तदो सुत्तफासादो अणंतरमिदाणि एयजीवेण सामित्तादीणि अप्पाबहुअ- 
पजवसाणाणि अणियोगद्याराणि जद्दागममेत्थ णेदव्वाणि त्ति सुत्तत्थसंबंधो । ताणि 
पुण अणियोगद्वाराणि किंविसयाणि त्ति भणिदे सम्मत्तमस्गणावयवभूदठबसमसम्भा- 
इृष्टिआदिविसयाणि त्ति जाणावणइम्रुवसमसम्माइट्टि-वेदगसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाई ट्वीहिं 
त्ति णिद्टिईं | एदेसि सम्माइट्टिमेदेहिं विसेिसियाणि एदाणि अणियोगद्याराणि णेदव्याणि 
त्ति भणिदं होदि | एत्थ खश्यसम्मादिद्वीणं पि णिदेसो किमडूं ण कीरदे ? ण, खश्य- 
सम्माइ ट्रीणमट्ठहिं अणियोगद्दारेहिं पुरदो दंसणमोहक्खवणाए भणिस्समाणत्तादो । तम्हा 
उवसमसम्माह ट्वि-वेदयसम्माइट्टि-सम्मामिच्छादिद्वीणमेदेहिं अणियोगदररेहिं देसामासय- 
भावेण सचिदभागाभाग-परिमाण-खेत्त-फोसगसहिदेहिं सवित्थरमेत्थ परूवणा 
कायव्वा, तप्परूवणाएं विणा पयदत्थविसयणिण्णयाणुववत्तीदों । एदेसि च परूवणा 
सुगमा'त्ति ण एत्थ तप्पवंचो कीरदे । 


उसके बाद उपशमसम्यग्दृष्टि, बेदकसम्यम्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका 
आलम्बन लेकर एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा 
भंगपिचय, काल, अन्तर और अल्पबहुत्व जानने चाहिए । 
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$ २१४. तथा' अर्थात्‌ सूत्रस्पण के अनन्तर इस समय एक जीबकी अपेक्षा स्वामित्वसे 
लेकर अल्पबहुत्व पर्यन्त अनुयोगद्वार आगमके अनुसार यहाँ कथन करने योग्य है यह सूज्रका 
अर्थंके साथ सम्बन्ध है| उन अनुयोगद्वारोंका विषय क्या है ऐसा पूछने पर सम्यक्त्व मार्गणा 
के अवयवरूप उपशमसम्यग्दृष्टि आदि विषय हैं. इस बातका ज्ञान करानेके दिए सूत्रमें 
“उवसमसम्माइट्टि-वेदगसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टीहिं' यह्‌ बचन कद्दा हे । सम्यरदुष्टिके इन 
भेदोंसे युक्त ये अनुयोगद्वार कहने चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय हे । 


शंका-- यहाँ पर क्षायिकसम्यरदुष्टियोंका भी निर्देश किसलिए नहीं करते हैं ? 


समाधान---नहीं, क्‍योंकि आठ अनुयोगद्वारोंके आरूम्बनसे क्षायिकसम्यर्द्ष्टियों- 
का व्याख्यान आगे दर्शनमोहकी क्षपणा अनुयोगद्वारमें करेगे । 

इसलिए उपशमसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्दुष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीबोंकी देशा- 
म्ेकरूपसे सूचित हुए भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पशन सहित इन अलुयोगद्वारोंके 
आहूम्बनसे विस्तारके साथ यहाँ प्ररूपणणा करनी चाहिए, क्योंकि यह प्ररूपणा किये ब्रिना. 
प्रकृत अर्थ विषयक निणय नहीं बन सकता । इनकी प्ररूपणा सुगम है, इसलिये यहाँ पर उसका 
विस्तार नहीं करते है । 


गाया १०९ ] दंसजमोहो बसमणा ३२७ 


* २१५, संपह्टि पयद॒त्थोवसंदारकरणहुमुत्तरं सुत्तमाह-- 


विशेषाथ---यहाँ पर जिन अनुयोगद्वारोंका संकेत किया है. उनके आल्स्भनसे उपशम- 


सम्यग्द्ष्टि आदि जीबोंका कुछ व्याख्यान करते हैं । इतना विशेष जानना कि उपशमसम्यक्त्व- 
से प्रथमोपशम सम्यकत्वका हो ग्रहण किया है। १ स्वामित्व--अपने-अपने भावसे युक्त जीव 
उपशमसम्यक्त्व आदिके स्वामी हैं। २ एक जीवकी अपेक्षा काछ--उपशम सम्यक्त्य और 
सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त हे। वेदक सम्यकत्वका जधन्य 
काल अन्तमुहत है ओर उत्कृष्ट काल छथासठ सागरोपमग्रमाण है। ३ अन्तर-( प्रथमो- 
पशमकी अपेक्षा ) उपशम सम्यक्त्वका जघन्य अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवे 
भागप्रमाण है, वेदक सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य अन्तर काल अन्तमुंहूर्त है और 
तीनोंका उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अर्ध पुद्गलपरिबर्तन कालप्रमाण है । आगेके अनुयोग- 
द्वार नाना जीबोंकी अपेक्षा है। ४ भंगविचय--उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीब 
कदाचित्‌ है और कदाचित्‌ नहीं है, क्योंकि ये सान्‍्तर मार्गणाएँ है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सदा 
काल नियमसे है, क्योंकि यह निरन्तर मार्गणा है | ५ संख्या--उक्त तीनों मार्गणावाले जीब 
प्रत्येक पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। ६ क्षेत्र--( प्रथमोपशम सम्यकत्वकी अपेक्षा ) 
उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्वस्थानकी अपेक्षा बेदक सम्य्दृष्टियोंका स्वस्थान, मारणान्तिक 
समुद्घात और उपपाद पदकी अपेक्षा तथा सम्यम्मिध्यादृष्टियोंका स्वस्थानको अपेक्षा क्षेत्र 
छोकके असंख्यातव भागप्रमाण है। प्रथमोपहशम सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके कालमें मरण 
नहीं होता, इसलिए इनका क्षेत्र मात्र स्वस्थानको अपेक्षा कहा हे | ७ स्पशन--उपशमसम्यस्दृष्टि 
ओर सम्यम्मिथ्यादृष्टियोंका बतमान स्पश्शन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और विहार- 
बत्स्वस्थानको अपेक्षा अतीत स्पर्शन त्रसनाछीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण 
है। वेदक सम्यग्दृष्टियों का वतमान स्पश्नन छोकके असंख्यातव भागप्रमाण है। अतीत 
स्पशान विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियिक और मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा 
त्रसनालीक चोद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण है| तथा उपपादपदकी अपेक्षा अतीत 
स्पशन त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण द्वे । ८ काछू--उपशमसम्यर्दृष्टि 
ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका जघन्य काछ अन्तमुंहूत हे और उत्कृष्ट काछ पल्योपमके 
असंख्यातवे भागप्रमाण है। तथा वेदकसम्यग्दृष्टियोंका काल सबंदा है । ९ अन्तर--उपशस- 
सम्यग्दृष्टियोका जधन्य अन्तरकाछ एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाछ साव द्नि-रात हे। 
सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीबोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाहछ पल्यो- 
पमके असंख्यातवे भागप्रमाण हे । तथा वेदकसम्यग्दृष्टियोंका अन्तरकाल नहीं हूँ । १० भागा- 
भाग--उपशमसम्यस्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और सम्यग्सिध्यादृष्टि जीव सब संसारी जीवराशिके 
अनन्तवे भागप्रमाण हैं। ११ अल्पवहुत्व--उक्त तोनो राशियोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सबसे 
स्वोक हैं। उनसे उपशमसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणे हैं। तथा उनसे वेदकसम्यर्दृष्टि 
जीव असंख्यातगुणे हैं । 


6 २१५, अब प्रकृत अथंका उपसंद्वार करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


३२८ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे.[[ सम्मत्ताणियोगदरार ० 


# एदेसु अणियोगदारेसु वण्णिदेसु दंसणमोहउबसामणे त्ति समत्त- 
भणियोगदारं । 


$ २१६, गयत्यमेदं सुत्त | 


तदो दंसगमोहठबसामणाएं पण्णारपण्डं 
गाह्मसुत्ताणमत्थविह्यसा समत्ता होह । 





इन अनुयोगढारोंका कथन करने पर दशनमोह उपशामना नामक अनुयोगद्वार 
तमाप्त हुआ | 


$ २१६ यह सूत्र गताथे है । 


इसके बाद दश्ञनमोहउपशामनासम्धन्धी पन्‍्द्रह गाथापत्रोंके अर्थका 
विशेष व्याख्यान समाप्त होता है | 


परिसि्द्डाणि 


९, उपनोग-अत्था हिंयार-चुण्णिसुत्ता णि 
"उवजोगे त्ति अणियोगद्दारस्स सुत्त । त॑ जहा-- 
(१०) केवचिरं उवजोगो कम्मि कसायम्मि को व केणहियो। 
को वा कम्मि कसाए अभिक्‍खमुवजोगमुवजुत्तो ॥६३॥ 
(११) एकम्हि भवर्गहणे एक्कक्सायम्हि कदि च उवजोगा। 
एक्कम्हि य उवजोगे एक्ककसाए कदि भवा च ॥६४॥ 
(१२) उवजोगवग्गणाओ कम्मि कसायम्सि केत्तिया होंति | 
कदरिस्से च गदीए केवडिया वग्गणा होंति ॥६५॥ 
(१३) एक्म्हि य अणुभागे एक्ककसायम्मि एक्ककालेण । 
उवजुत्ता का च गदी विसरिसमुवजुज्जदे का च ॥६६॥ 
(१४) केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणा-कसाएसु । 
केवडिया च कसाए के के च विसिस्सदे केण ॥६७॥ 
(१५) "जे जे जम्हि कसाए उवजुत्ता किण्ण भृद॒पुव्वा ते। 
होहिंति च उवजुत्ता एवं सव्वत्थ बोद्धव्वा ॥६८७ 
(१६) उवजोग वग्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहिदं चावि। 
पढमसमयोवजुत्तेहिं चरिमसमए चबोद्धव्वा ॥७-६<८॥ 

“एदाओ सत्त गाहओ । एदासि विहासा कायव्वा | 'केवचिरं उवजोगो कम्हि 
कसायमि्हि' त्ति एदस्स पदस्स अत्थो अद्भापरिमाणं | त॑ जहा--  कोधद्धा माणड्धा 
मायद्धा लोंहड्धा जदृण्णियाओ वि उक्स्सियाओ वि अंतोझ्न हुत्त । गदीसु णिक्खमण- 
पर्वेसेण एगसमयों होख । 

'को व केणद्िओ' त्ति एदस्स पदस्स अत्थो अद्भाणमप्पाबहुअं । त॑ जहा-- 
ओषेण मसाणड्ा जदृण्णिया थोबा । कोधद्भा जदृण्णिया विसेसादिया। मायद्धा 





(१) पु ११ (२) पू २।(३) पृ. ३। (४) प्‌ ६। (५) पू ७३ (६ प्‌ ९। (७)प्‌ृ १० | 
(2) प्‌ १११ (९) पृ १४। (१० पृ. १५। (११) पृ. १६। (१२) पृ. १७। 


३३० जयधवलासहिदे कसायपाहुड 


जद्ृण्णिया विसेसादहिया । लोभद्भा जदण्णिया विसेसाहिया । माणद्धा उक्कस्सिया 
संखेज्ज़गुगा । कोधड्रा उक्कसिसिया विसेसाहिया | मायद्धा उक्‍्कस्सिया विसेसाहिया। 
लोभद्धा उककस्सिया विसेसाहिया । 


पवाइज्जंतेण उवदेसेण अद्भाणं विसेसो अंतोघ्ुहुत्त । तेणेव उवदेसेण चउगइ- 
समासेण अप्पाबहुअं भणिद्विद | चदुगदिसमासेण जहण्णुक्कस्सपदेसेण णिस्मगदीए 
जदृण्णिया लोभड्भा थोबा । देवगदीए जहृण्णिया कोधद्भा विसेसाहिया । देव- 
गदीए जहृण्णिया माणद्धा संखेज्जगुणा । णिरयगदीए जदश्णिया मायड्धा विसेसाहिया। 
णिरयगदीए जहण्णिया माणद्धा संखेज्जगुणा । देवगदीए जदृण्णिया मायद्धा विसे- 
साहिया । मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहृण्णिया माणद्धा सखेज्जगुणा । मणुस-तिरिक्ख- 
जोणियाणं जदृण्णिया कोधद्भा विसेसाहिया। मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जदृण्णिया 
मायद्धा विसेसाहिया । मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जद्ृण्णिया लोहइडूा विसेसाहिया । 


णिर्यगदीए जद्ृण्णिया कोधड्भा संखेज्जमुणा । देवगदीए जहृण्णिया लोभद्ठा 
विसेसाहिया । णिरयगदीए उक्कस्सिया लोभद्धा संखेज्जगुणा । देवगदीए उकस्सिया 
कोधड़ू विसेसाहिया । देवगदीए उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा । णिरयगदीए 
उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया। णिरयगदीए उकस्सिया माणद्भा संखेज्जगुणा । 
देवगदीए उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । 


मणुस-तिरिक्वजोणियाणमुकस्सिया माणद्भा संखेज्जगुणा | तेसिं चेव उकक- 
स्सिया कोधड़ा विसेसाहिया । तेसिं चेव उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । तेसिं चेव 
उकस्सिया लोभद्भा विसेसाहिया । णिरयगदीए उकस्सिया कोधद्धा संखेज्जगुणा । 
देवगदीए उकस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । 

तेसिं चेव उवदेसेण चोहसजीवसमासेहिं दंडढगो भणिदिदि । चोहसण्डं जीव- 
समासाणं देव-णेरइयवज्जाणं जहण्णिया माणद्धा तुल्ला थोवा । जदृण्णिया कोधड्ा 
विसेसाहिया । जदृण्णिया मायडद्धा विसेसाहिया । जहण्णिया लोभड्भा विसेसाहिया | 

सुहुमस्स अपज्जत्तयस्स उकसिसिया माणद्धा संखेज्जगुणा | उकस्सिया कोषड़ा 
विसेसाहिया । उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । उकस्सिया लोभद्भा विसेसाहिया | 


बादरेइंदियअपज्जतयस्स उकस्सिया माणद्धा संखेज़गुणा | उकस्सिया कोधड्ा 
विसेसाहिया । उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । उकस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । 
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सुहुमपज्जत्तयस्स उक्वस्सिया माणद्धा संखेजगुणा | उकस्सिया कोधद्भा विसेसा- 
हिया । उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया | उकस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । 

बादरेइदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेजगुणा । उक्करिसिया कोधद्ठा 
विसेसाहिया । उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया | उक्करिसया लोभद्धा विसेसाहिया । 

बेइंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेजगुणा । तेहदियअपजत्तयस्स 
उक्कस्सिया माणद्वा विसेसाहिया। चठरिंदियअपज़त्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा 
सिसेसाहिया । 

बेहंदियअपज़त्तयस्स उककसिया कोधद्धा विसेसाहिया | तेइंदियअपजत्तयस्स 
उक्कस्सिया कोधद्भा विसेसाहिया। चटउरिंदियअपज़त्तयस्स उककस्सिया कोधद्धा 
विसेसाहिया । 

बेइदियअपज़त्तयस्स उबकसिया मांयद्धा विसेसाहिया। तेइंदियअपज़त्तयस्स 
उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया। चउरिंदियअपज़त्तयस्स उक्कस्सिया मायद्धा 
विसेसाहिया । 

वेइंदियअपज़त्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया | तेइंदियअपज्त्तयस्स 
उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । चदुरिंदियअपज्त्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा 
विसेसाहिया । 

वेइंदियपजत्तयस्स उक्‍्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा | तेइंदियपज्ञ त्तयस्स उक्क- 
स्सिया माणद्धा विसेसाहिया | चउरिंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । 

वेइंदियपज़त्तयस्स उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया। तेइंदियपज्जत्तयस्स 
उक्कस्सिया कोधद्रा विसेसाहिया। चउरिंदियपञ्जत्तयस्स उकक्‍्कसिया कोधद्ा 
विसेसाहिया । 

वेइंदियपज्त्तयस्स उक्कसरिसिया मायद्धा विसेसाहिया। तेहंदियपजत्तयस्स 


उककस्सिया भायद्धा विसेसाहिया। चठरिंदियपज्जत्तयस्स 3क्‍्कस्सिया मायद्धा 
विसेसाहिया । 


वेइंदियपज्ञतयस्स उक्‍्कसिया लोभद्वा विसेसाहिया। तेहंदियपञ्ञत्तवयस्स 
उककसिसिया लछोमद्भधा विसेसाहिया। चउरिंदियपज्जत्तयस्स उककस्सिया लोभड़ा 
विसेसाहिया | 


असण्णिअपजत्तयस्स उककस्सिया माणद्धा संखेज़गुणा | तस्सेव उक्कस्सिया 
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कोधड्रा विसेसाहिया । तस्सेष उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उक्‍्कस्सिया 
लोभद्भा विसेसाहिया । 

असण्णिपजतयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेजगुणा। तस्सेष उकक्‍्कस्सिया 
कोधड़ा विसेसाहिया । तस्सेव उक्‍्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उक्‍्वस्सिया 
लोभडा विसेसाहिया । * 

सण्णिअपजत्तयस्स उकस्सिया मांणडद्वा संखेज़गुणा । तस्सेव उकस्सिया कोधदा 
विसेसाहिया । तस्सेव उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उकस्सिया लोभद्ा 
विसेसाहिया । 

सण्णिपजत्तयस्स उकस्सिया माणड्धा संखेज़गुणा | तस्सेव उकस्सिया कोधडद्ठा 
विसेसाहिया । तस्सेव उकस्सिया मायद्धा विसेसाहिया | तस्सेव उकस्सिया लोभड्वा 
विसेसाहिया | 


को वा कम्हि कसाए अभिक्खमुवजोग्मुवजुत्तो' त्ति एत्थ अभिक्‍खम्रुवजोग- 
परूवणा कायव्वा। ओषेण ताव लोभो माया कोधो माणो त्ति असखेज़ेसु आगरिसेसु गदेसु 
सं लोभागरिसां अदिरेगा मवदि। असंखेज़ेसु लोभागरिसेसु अदिरेगेसु गदेसु कोधागरिसेहिं 
मायागरिसा अदिरेगा होइ । असंखेज्ेहिं मायागरिसेह्दिं अदिरेगेहिं गदेहिं माणागरिसेहिं 
कोधागरिसा अदिरेगा होदि । एवमोघेण । एवं तिरिक्वजोणिगदीए मणुसंगदीए च । 

णिरयगईए कोहदो माणो कोहो माणों त्ति बारसहम्साणि परियत्तिदूण सईं माया 
परिवत्तदि । मायापरिवत्तेहिं संखेज़ेहिं गदेहिं- सईं छोहो परिवत्तदि । देवगदीए लोभो 
माया लोभो माया त्ति वारसहस्साणि गंतूण तदों सईं माणों परिवत्तदि । माणस्स 
संखेजेसु आगरिसेसु गदेसु तदो सईं कोधो परिवत्तदि । 

एदीए परूवणाए एकम्हि भवर्गहणे णिरयगदीए संखेजवासिगे वा असंखेज- 
वासिगे वा भवे लोभागरिसा थोवा । मायागरिसा संखेज़गुणा । माणागरिसा संखेज्- 
गुणा । कोद्धागरिसा विसेसाहिया।  देवगदीए कोह्ागरिसा थोवा। माणागरिसा 
संखेज़गुणा | मायागरिसा संखेजगुणा। लोभागरिसा विसेसाहिया । तिरिक्ख- 
मणुसगदीए असंखेजवस्सिंगे भवग्गहणे माणागरिसा थोवा। कोहागरिसा विसेसाहिया । 
* मायागरिसा विसेसाहिया | छोभागरिसा विसेसाहिया । 

“उत्तो विदियगाहाएं विभासा। त॑ जहा--एकम्मि भवस्गहणे एककसायम्सि 
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कदि च उवजोगा त्ति। एकम्सि णेरइयमवग्गद्णे कोहोबजोगा संखेजा वा असंखेजा 


४ 'माणोवजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा | एवं सेसाणं पि । एवं सेसासु वि 
मदीसु । 


णिरयगदीए जम्हि कोहोवजोगा संखेज्जा तम्हि माणोवजोगा णियमा संखेज्जा । 
एवं माया-लोभोवजोगा । जम्हि माणोवजोगा संखेज्जा तम्दि कोहोवजोगा संखेज्जा 
वा असंखेज्जा वा मायोवजोगा लोहोबजोगा णियमा संखेज्जा । जम्हि मायोवजोगा 
संखेज्जा तम्हि कोहोवजोगा माणोवजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा । लोभोवजोगा 
णियमा संखेज्जा। जत्थ लोभोवजोगा संखेज्जा तत्थ कोहोबजोगा माणोवजोगा 
मायोवजोगा भजियव्वा । जत्थ णिरयभवग्गहणे कोहोवजोगा असंखेज्जा तत्थ सेसा 
“सिया संखेज्जा सिया असंखेज्जा । जत्थ माणोवजोगा असंखेज्जा तत्थ कोहोवजोगा 
णियमा असंखेज्जा। सेसा भजियव्वा | जत्थ मायोवजोगा असंखेज्जा तत्थ कोहोव- 
जोगा माणोवजोगा णियमा असंखेज्जा । छोभोवजोगा मर्जियव्वा । जत्य छोहोवजोगा 
असंखेज्जा तत्थ कोह-माण-मायोवजोगा णियमा असंखेज्जा । 


जहा णेरइयाणं कोहोवजोगाणं वियप्पा तद्दां देवाणं लोभोवजोगाणं वियप्पा । 
जहा णेरइयाणं माणोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं मायोवजोगाणं वियप्पा । जहा 
णेरइ्याणं मायोवजोगाणं वियप्पा तह्दा देवाणं माणोवजोगाणं वियप्पा । जहा णेरहयाणं 
लोभोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं कोहोवजोगाणं वियप्पा । 


जैसु णेरदयमवेसु असंखेज्जा कोहोबजोगा माण-माया-लोभोव जोगा वां जेसु वा 
संखेज्जा एदेसिमट्रण्हं पदाणमप्पाबहुअं । तत्थ उबसंदरिसणाएं करणं । एब्कम्दि वस्से 
जत्तियाओ कोहोवजोगद्धाओ तत्तिएण जहण्णासंखेज्जयस्स भागो जं मागलड्भमेत्तियाणि 
वस्साणि जो भवो तम्हि असंखेज्जाओ कोहोवजोगद्धाओ । 


“एबं माण-माया-लोभोवजोगाणं । एदेण कारणेण जे असंखेज्जलोमोवजोगिगा 
भवा ते भवा थोवा । जे असंखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । जे 
असंखेज्जमाणोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुण।। जे असंखेज्जकोहोवजोगिगा 
भवा ते भवा असंखेज्जगुणा। जे संखेज्जकोहीवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा | 
'जु संखेज्जमाणोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया | जे संखेज्जमायोवजोगिगा भवा 
ते भवा विसेसाहिया। जें संखेज्जलोभोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । 
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जद्दा णेरहएसु तहा देवेसु । णवरि कोद्दादो आढवेयव्वों | त॑ जहा--जे असंखेज्ज- 
कोहोवजोगिगा भवा ते भवा थोवा। जे असंखेज्जमाणोवजोगिगा भवा ते भवा 
असंखेज्जगुणा । जे असंखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा | जे असंखेज्ज- 
छोभोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । जे संखेज्जलोभोवजोगिगा भवा ते 
भवा असंखेज्जगुणा | जे संखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते विसेसाहिया । जे संख़ेज्ज- 
माणोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया | जे संखेजकोहोवजोगिगा भवा ते भवा 
विसेसादियां | विदियगाहाए अत्थविद्दासा समत्ता । 


“उवजोगवग्गणाओ कम्दि कसायमिदि केत्तिया होंति! त्ति एसा सच्वा वि गाहा 
पुच्छासुत्त । तस्स विद्ासा | तं जहा--उ वजोगवग्गणाओ दुबिन्ओ--कालोवजोग- 
बग्गणाओ भावोवजोगवस्गणाओ य। कालोवजोगवग्गणाओ णाम कसायोवजोगद़- 
ट्राणाणि । भावोवजोगवर्गणाओ णाम कसायोदयड्टाणाणि। एदासि दुविहाणं पि वग्ग- 
णाणं परूवणा पमाणमप्पाबहुअं च वत्तव्बं | तदो तदियाए गाह्मए विद्दासा समत्ता । 


चउत्थीए गाह्मए विहासा । 'एकम्दि दु अगुभागे एक्ककसायम्मि एक्ककालेण | 
उवजुत्ता का च गदी विसरिसम॒वजुज़दे का च |” त्ति एदं सव्वं पुच्छासुत्त । एत्थ 
बिहासाए दोण्णि उवएसा । एक्क्रेण उवए्सेण जो कसायो सो अणुभागों । कोधों 
कोधाणुभागो । एवं माण-माया-छोभाणं । तदो का च गदी एगसमएण एगकसायोव- 
जुत्ता वा दुकसायोवजुत्ता वा तिकसायोवजुत्ता वा चदुकसायोवजुत्ता वा त्ति एदं पुच्छा- 
सुत्त । तदो णिदरिसणं | त॑ं जहा--णिरय-देवगदी णमेदे वियप्पा अत्थि | सेसाओ 
गदीओ णियमा चदुकसायोवजुत्ताओ । 

णिरयगईए जह एक्को कसायो, णियमा कोहो । जदि दृकसायो, कोहेण सह 
अण्णदरो दुसंजोगो ।  जदि तिकायो, कोहेण सह अण्णदरों तिसंजोगो | जदि चदु- 
कसायो, सब्बे चेव कसाया। _ जहा णिरयगदीए कोहेण तहा देवगदीए छोमेण कायव्वा । 
एक्केण उवदेसेण चउत्थीए गाह्मए विहासा समत्ता भवदि | 

पवाइज्जंतेण उवण्सेण चउत्थीए गाहाए विहासा ।  'एकम्मि दु अणुभागे' त्ति 
ज॑ कसाय-उ दयड्वाणं सो अगुभागों णाम। एगकालेणे त्ति कस्ायोवजोगड़ड्राणे त्ति 
भमणिदं होदि । एसा सण्णा | तदो पृच्छा | का च गदी एक्कम्दि कसाय-उदयद्टाणे 
एक्कम्हि वा कसायुवजोगद्धद्वाणे भवे | अथवा अणेगेसु कसाय-उदयद्ाणेसु अणेगेसु 
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वा कसाय-उवजोगड़ड्वाणेसु । एसा पुच्छा | अयं णिदेसो । तसा एक्केक्कम्मि कसायु- 
दयड्डाणे आवलियाए असंखेज्जदिभागों। कसाय-उवजोगद्धद्वाणेसु पुण उक्कस्सेण 

असंखेज्जाओं सेहीओ । एवं भणिदं होड सब्वाओ गदीओ णियमा अणेगेसु कसायु- 
दयडणेसु अणेगेसु च कसायउवजोगड़्ड्वाणेसु त्ति । 


तदो एवं परूवणं कादृण णवहिं पदेहिं अप्यावहुअं । त॑ जहा--उक्कस्सए 
कसायुदयट्टवाणे उस्कस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा थोवा। जहण्णियाए माणोवजोग - 
द्वार जीवा असंखेज्जगयुणा । अणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धासु जीवा असंखेज्ज- 
गुणा । जहृण्णए कसायुदयद्वाणे उक्कस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जगुणा । 
जद्ृण्णियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जगुणा । अणुक्कस्समजदृण्णासु माणोव- 
जोगद्धास जीवा असंखेज्जगुणा । अगणुक्कस्समजहण्णेसु अणुभागद्वाणेसु उकक्‍्करिस- 
याए माणोवजोगद्भाए जीवा असंखेज्जगुणा । जहृण्णियाए माणोवजोगद्धाए जीवा 
असंखेज्जगुण । अणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्धासु जीवा असंखेज्जगुणा । एवं 
सेसाणं कसायाणं । एत्तो छत्तीसपदेहि अप्पाबहुअं कायव्वं | एवं चउत्थीए गाह्माए 
विद्यसा समत्ता ! 


“'केवडिंगा उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणा-कसायेसु' चेति एदिस्से गाह्यए 
अत्थविद्दासा । एसा गाह्ा खचणासुत्त । एदीए छचिदाणि अट्ट अणिओगद्दाराणि । 
“त॑ जहा--संतपरूवणा दव्वपमाणं खेत्तपमाणं फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पा- 
बहुअं च | 'केवडिगा उबजुत्ता त्ति दव्यपमाणाणुगमो । 'सरिसीसु च वस्गणा-कसा- 
एसु' त्ति कालाणुगमो । 'केवडिगा च कसाए! त्ति भागाभागो | 'के के च विसिस्सदे 
केणे' त्ति अप्पाबहुअं | एवमेदाणि चत्तारि अणिओगद्दाराणि सुत्तणिबद्धाणि । सेसाणि 
सचणाणुमाणेण कायव्वाणि | 

**उसायोवजुत्ते अट्ठ्हिं अणिओगद्दारेहिं गदि-इंदिय-काय-जोग-बेद-णाण-संजम- 
दंसण-लेस्स-भविय-सम्मत्त-सण्णि-आहारा त्ति एदेस तेरससु अणुगमेसु मग्गियूण । 
"यहादंडयं च कादूण समत्ता पंचमी गाद्ा । 


"जे जे जम्दि कसाए उबजुत्ता किण्णु मृदपुन्वा ते! त्ति एदिस्से छट्टीए गाह्मए 
कालजोणी कायव्वा | 'त॑ जहा--जे अस्सिं समए माणोवजुत्ता तेसि तीदे काले माण- 
कालो णोमाणकालो मिस्सयकालो हृदि एवं तिविहों काो । कोहे च तिविददो काछो। 
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'मायाए तिविहों काछो। छोमे तिविहों कालो। एवमेसो कालो माणोवजुत्ताण 
बारसविद्दो । 

अस्सिं समए कोहोवजुत्ता तेसि तीदे काले माणकालो णत्थि णोमाणकालो 
मिस्सयकालो य । अवसेसाणं णव॒विहों कालो । एवं कोहोवजुत्ताणमेक्कारसबिहो 
कालो विदिक्कंतो । 

जे अस्सिं समए भायोवजुत्ता तेसि तीदे काले माणकालो दुविद्दो कोहकालो 
दुविहों मायाकालो तिविहों लोमकालो तिविहों | एवं मायोवजुत्ताणं दसविद्दो कालो | 

जें अस्सिं समये लोभोवजुत्ता तेसि तीदे काले माणकालो दुविहों कोहकालो 
दुविहों मायाकालो दुविहो छोभकालो तिविद्दो । एबमेसो कालो लोहोवजुत्ताणं णव- 
विहो । एवमेदाणि सव्याणि पदाणि वादालीसं भवंति । 

'एत्तो बारस सत्याणपदाणि गद्दियाणि । कथ्थं सत्थाणपदाणि भवंति ? माणोव- 
जुत्ताणं माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो । कोहोवजुत्ताणं कोहकालो णोकोह- 
कालो मिस्सयकालो | एवं मायोवजुत्त-लोहोवजुत्ताणं पि। 

एदेसि बारसण्द॑ पदाणमप्पावहुअं। ते जहा--लोभोवजुत्ताणं छोभकालो 
थोवों । मायोवजुत्ताणं मायकालो अणंतगुणों । कोहोवजुत्ताणं कोहकालो अणंत- 
गुणो । माणोवजुत्ताणं माणकालो अणंतगुणो । छोभोवजुत्ताणं णोलोभकालो अणंत- 
गुणो । मायोवजुत्ताणं णोमायकाछो अणंतगुणों। फोहोवजुत्ताणं णोकोहकालो 
अणंतगुणो । *'माणोवजुत्ताणं णोमाणकालो अणंतगुणो । माणोवजुत्ताणं मिस्सय- 
कालो अणंतगुणो । कोहोवजुत्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहिओ । * मायोवजुत्ताणं 
मिस्सयकालो विसेसाहिओ ।  लोभोवजुत्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहिओ । 

एत्तो वादालीसपदप्पावहुअं कायव्वं । *“तदो छट्ठटी गाहा समत्ता भवदि । 

“उवजोगवर्गणाहि य अविरदिदं काहि विरहियं वा वि! त्ति एदम्मि अड्डे एक्को 
अत्थो विदिये अड्भे एक्को अत्थो एवं दो अत्या । 

*"पुरिमद्धस्स च विहासा। एत्थ दुविद्दाओ उचजोगवग्गणाओ--कसायउदय- 
इाणाणि च उवजोगड़्ड्राणाणि च। ' एदाणि दुविह्ाणि वि ह्णाणि उवजोगवग्गणाओ 
त्ति बुच्चंति । 
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भ्ण उपजोगड्ड्वाणेदि ताव केत्तिएहिं बिरहिदं केहिंकमिह अविरद्दिदं ? एत्थ मग्गणा | 
र्य 


गदीए एगस्स जीवस्स कोहोवजोगड्रद्ाणेस णाणाजीवा्णं जबमज्ं । त॑ 


जह्दा--ठाणाण संखेज्जदिभागे | 'एगगुणवड्ि-हाणिट्वाणंतरमावलियवग्गमूलस्स 
असंखेज्जदिभागो । 


हेद्ठा जवमज्झस्स सव्वाणि गुणहाणिट्वाणंतराणि आवुण्णाणि सदा | सब्ब- 
अद्भइाणाणं पुण असंखेज्जभागा आवृण्णा । उवरिमजवमज्झस्स जह्णेण गुणहाणि- 
झणंतराणं संखेज्जदिभागो आवुण्णो। उक्क्स्सेण सव्वाणि गुणदाणिद्वाणंवराणि 
आवुण्णाणि । जदृण्णेण अद्धड्राणाणं संखेज्जदिभागो आवुण्णो। उक्कस्सेण अद्ध- 
इ्राणाणमसंखेज्जा भागा आवुण्णा। एसो उवण्सो पवाइज्जइ । अण्णो उबदेसो 
सब्वाणि गुणहाणिट्वाणंतराणि अविरंदियाणि जीवेहिं उवजोगद्धइाणाणमसंखेज्जा भागा 
अविरहिदा । एदेहिं दोहिं उवदेसेहिं कसायउदयद्वाणाणि णेदव्वाणि तसाणं। त॑ 


जदा--कसायुदयट्टाणाणि असंखेज्जा छलोगा। तेसु जत्तिया तसा तत्तियमेत्ताणि 
आवुण्णाणि । 


कसायुदयट्टवाणेसु जवमज्झेण जीवा रांति। ' जहण्णए कसायुदयट्टाणे तसा 
थोवा | विदिए वि तत्तिया चेव। ''एवमसंखेज्जेसु लोगद्वाणेसु तत्तिया चेव । तदो 
पुणो अण्णम्हि ड्वाणे एक्को जीवों अब्भहिओ । तदो पुण असखेज्जेस लोगेस ड्वाणे 
तत्तिया चेष । * तदो अण्णम्दि ड्राणे एक्‍्को जीवो अब्भहिओ। एवं गंतुण उक्कस्सेण 
जीवा एक्कम्दि ट्वाणे आवलियाए असंखेज्जदिभागों । 


“जत्तिया एककम्मि ड्वाणे उस्कस्सेण जीवा तत्तिया चेव अण्णमिहि द्वाणे । एब- 
मसंखेज्जलोगड्ठाणाणि । एदेसु असंखेज्जेसु लोगेसु ट्वाणेसु जब मज्झं । तदो अण्णं 
ट्वाणमेक्केण जीवेण हीणं । एबमसंखेज्जलोगड्ठाणाणि तुल्लजीवाणि | एवं सेसेसु वि 
इाणेसु जीवा णेंदव्वा | 

१४ जहण्णए कसायुदयट्टांणें चत्तारि जीवा, उक्क्रस्सए कसायु दयड्डाणे दो जीवा | 
*"जवमज्झ्जीवा आवलियाए असंखेज्जदिभागे ।  जबमज्झजीवाणं जत्तियाणि अद्धच्छेद- 
णाणि तेसिमसंखेज्जदिभागो हेट्टा जवमज्झस्स मुणहाणिट्वाणंतराणि | तेसिमसंखेज्ज- 
भागमेत्ताणि उवरि जब मज्झस्स गुणहाणिट्वाणंतराणि | एवं पदुष्पण्णं तसाणं जब- 
मज्ं । 
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'एसा सुत्तविद्दसा । सत्त मीए ग्राह्माण पढ़मस्स अद्धस्स अत्थविहासा समत्ता 
अप्रदि । 

एत्तो विदियद्धस्स अत्थविहासा कायव्वा। ते जहा--'पढमसमयोवजुत्तेड 
चरिमसमए च॒ बोद्व्या' त्ति एत्थ तिण्णि सेहीओ । त॑ जहा--विदियादिया पढमा- 
दिया चरिमादिया ३ । ३ 

“विदियादियाए साहणं। माणोवजुत्ताणं प्वेसणयं थोवं । कोह्ोवजुत्ता् 
फ्वेसणग्गं विसेसाहियं । एवं माया-लोभोवजुत्ताणं। एसो विसेसो एक्केण उवदेसेण 
पलिदोवमस्स  असंखेज्जदिभागपडिभागो ।। प्रवाइजंतेण उवदेसेग आवलियाए 
असंखेज्जदिभागो । 

एवम्ुबजोगो त्ति समचमणिओगद्ारं | 


4, चठट्ठाणअत्था ब्वियारो 
'चउद्डाणे त्ति अणियोग द्वारे पुष्व॑ं गमणिज्जं सुत्त । त॑ जहा-- 

(१७) कोहो चउव्विहो वृत्तो माणो वि चउव्विहों भवे । 

माया चउव्विद्दा वुत्ता लोहो वि य चउव्विहों ॥9०॥ 
(१८) 'णग-पुढवि-वाल्ुगोदयराईसरिसो चउव्विहो कोहो । 

सेलघण-अट्टि-दारुअ-लदासमाणो हवदि माणो ॥9१॥ 
(१९) ''वंसीजण्हुगसरिसी मेंढविसाणसरिसी य गोमुत्तो । 

अवलेहणोसमाणा माया वि चउव्विह्य भणिदा ॥9२॥ 
(१०) किमिरागरत्तसमगो अक्खमलसमो य पंसुलेवसमो । 

हालिदवत्थसमगो लोभो वि चउव्विहों भणिदों ॥७३॥ 
(२१)  एदेसिं द्वाणाणं चदुसु कसाएसु सोलसण्हं पि। 

क॑ केण होइ अहिय॑ ट्विदि-अणुभागे पदेसम्गे ॥७४॥ 
(२२) ' माणे लदासमाणे उक्कस्सा वग्गणा जहण्णादो। 

हीणा च पदेसग्गे गुणेण णियसा अण॑तेण ॥७5प॥ 


(१)प १४० । (२) पृ १४१। (३) १४२ | (४) १४३ । (५) पृ १४४ । (६) पृ. १४५१ 
(७) पृ १४६। (८) पृ. १५०। (९)पृ. १५१। (१०) प्‌ १५२। (११) प्‌ १५५। 
(९२ )पू *५७।( १३) प्‌ १५८।॥ 
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(२३) णियमा लदासमादो दारुसमाणो अणंतगशुणहीणो। 
सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अण॑तेण ॥७६॥ 
(५४) णियमा लदासमादों अणुभागग्गेण वग्गणग्गेण। 
सेसा कमेण अहिया गरुणेण णियमा अणं॑तेण ॥७७॥ 
(२५) स॑धोदो संपी पुण अहिया णियमा च हो३ अणभागे। 
हीणा च पदेसग्गे दो वि य णियमा विसेसेण ॥७८॥ 
(२६) सबव्वावरणीय पुण उक्कस्सं होइ दारुअसमाणे। 
हेट्टा देसावरणं सव्वावरणं च उवरिल्लं ॥७४॥ 
(२७) 'एसो कमो च माणे मायाए णियमसा दु लोभे वि। 
सव्ब॑च कोहकर्म्म॑ चदुसु ट्राणेसु बोरब्वं ॥८०॥ 
(२८) 'एदेसिं ट्राणा्णं कदसं ठाणं गदीए कदमिस्से। 
बदूध॑ च बज्झमाणं उवसंत वा उदिण्णं वा ॥८१॥ 
(२र्द) 'सण्णीसु असण्णीसु य पञ्जचे वा तहा अपज्जत्ते। 
सम्मत्ते मिच्छते य मिस्सगे चेय बोद्धव्वा ॥८२॥ 
(३१) विरदीय अविरदीए विरदाविरदे तहा भणागारे। 
सागारे जोगम्हि य लेस्साए चेव बोडच्वा ॥८रे॥ 
(३१) क॑ ठाणं वेदंतो कस्ल व ट्वाणस्स बंधगो होह । 
क॑ ठाणमबेदंदोी अबंधगा कस्स ट्वाणस्स ॥८४॥ 
(३२) असण्णी खल्ु बंधइ लदासमार्ण च दारुयसम्ग च। 
सण्णी चदुसु विभग्जो एवं सव्वत्थ कायव्व (१ ६) ॥८श॥। 
"हद सु । एत्थ अत्थविहासा । चउड्ठाणे त्ति एक्कगणिक्खेवो वे इ्ाण- 
जिक्खेवो च। ' 'एक्कर्ग पुव्वणिक्खित्तं पुव्वपरूविद च । 
दुणं णिक्खिबिदव्य | ' ते जहा--णामड्ठाणं टबणट्वाण दव्व्गाणं खेत्तड्ठा् 
अंद्र््मण॑ पलिवीचिट्टाणं उच्चड्ठाण संजमदझाणं भावद्टांणं च ।  णेगमों सब्ताणि 


श 


ठाणाणि इचछह । संगह-बबह्वारा पलिवीचिट्ठाण उच्चद्गवाणं च अवर्णेति | उज्धछुदो 

(१) प्‌ १६५०१ (१) १६१। (३) पू. १६३। (४)प १६४। ६५ )पु १६५। 
६६) पृ. १६६। (७।| १६७ । (८) १६८। (९) पू १६९। (१०) पृ. १७२। (११) पु १७३॥ 
(१२) पृ. १७४ । (११) १ १७५॥ 
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एदाणि च ठवर्ण च अद्भह्माणं वे अवणेह । सदणयों णामद्वाणं संजमडाणं खेत्तद्ाणं 
भावद्दाणं च इच्छदि | एत्थ भावड्ाणे पयदं । 

“एत्तो सुत्तविद्ासा । तं जहा--आदीदो चत्तारि सुत्तगाहओ एदेसिं सोलसण्डं 
द्राणाणं णिदरिसणउवणये । कोहड्डाणाण्ं चउण्डं पि कालेण णिदरिसणउवणओ 
कओ । सेसाणं कसायाणं बारसण्दं हाणाणं भावदों णिदरिसगडवणओ कओ | « 

“जो अंतोमुहुत्तिगं णिधाय कोह वेदयदि सो उदयराइसमाण्ण कोहं वेदयदि ! 
जो अंतोमुहुत्तादीदमंतों अद्धमासस्स कोधं वेदयदि सो वालुवराइसमा्ण कोह वेदयदि। 
जो अद्भमासादीदमंतो छण्हं मासाणं कोधं वेदयदि सो पुटपिराइसमाणं कोई वेदयदि । 
“जो सब्वेसि मवेहिं उतसम॑ं ण गच्छह सो पव्वदराइसमा्णं कोह वेदयदि | एदाणु- 
माणियं सेसाणं पि कसायाणं कायव्वं | एवं चत्तारि सुत्तगाह्दओ विहासिदाओं 
भवंति | 

एवं चउद्गाणे त्ति समत्तमणिओगद्ारं । 


९ व॑ंजण-अन्थाहियारो 
“बंजणे त्ति अणिओगद्दास्स्स सुत्त । त॑ बहा--- 
(३३) कोहो य कोव रोसो य अक्खम संजलण कलह वड़ढी य । 
झंझा दोस विवादों दस कोहेयट्विया होंति ॥८६॥ 
(३४) माण मद दषप्प थंभो उक्कास पगास तध समुक्कास 
अत्तकरिसो परिभव उस्सिद दसलक्खणो माणो ॥८७॥ 
(३५) ' माया य सादिजोगो णियदी विय वंचणा अणुज्जुगदा । 
गहणं मणण्णमग्गण कक्‍क कुहक गृहण च्छण्णो ॥८८॥ 
कामो राग णिदाणों छंदो य सुदो य पेज्ज दोसो य । 
णेह्ञाणराग आसा इच्छा मुच्छा य गिद्धी य॥८८॥ 
सासद पत्थण लालस अविरदि तण्हा य विज्ज जिब्भा य। 
लोभस्स णामधघेज्जा वीसं एगट्टिया भणिदा ॥९०॥ 
एवं बंजणे त्ति समत्तमणिओगद्दारं । 
(१) प्‌ १७६। - (२) पृ. १७७। (३) पृ. १७८। (४) पृ. १७९। (५) पृ. १८० । 


(६) प्‌ १८१। (७) पृ १८३। (८) १ १८३। (९) पृ १८५। (१०) पृ १८६ (११) पृ. १८७ 
(१२) पृ १८८। (१३) पृ. १८९ । 
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९०, सम्मत्त-अत्था हिया रो 


'कसायपाहुडे सम्मत्ते त्ति अणिओगदारे अधापवत्तकरणे इमाओ चत्तारि सुत्त- 

गाह्दाओ परूवेयव्वाओ | त॑ जहां--- 
(३८) दंसणमोह-उवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे। 

जोगे कसाय उवजोगे लेस्सा वेदों य को भवे ॥र्द१॥ 
(३४) काणि व पुव्वबद्धाणि के वा अंसे णिबंधदि । 

कदि आवशियं पविसंति कदिण्हं वा पवेसगो ॥<८२॥ 
(४०) के अंसे झीयदे पुव्व॑ बंधेण उदएण वा । 

अंतरं वा कहि किच्चा के के उवसामगो कहिं ॥<३१॥ 
(४१) कि द्विदियाणि कम्माणि अणुभागेसु केसु वा। 

ओवट्ट दूण सेसाणि क॑ ठाण' पडिवज्जदि ॥र<८४॥ 


'एदाओ चत्तारि सुत्तमाह्ठओं अधापवत्तकरणस्स पढमसमए परूविदव्वाओ । 
त॑ जहा--- दंसणमोहठ वसामगस्स परिणामों केरिसो भवे” क्ति विहासा। त॑ जद्दा-- 
परिणामों बिसुद्धी । पुच्व॑ पि अंतोमुहुत्तप्पहुडि अणंतगुणाएं विसोहदीए विसुज्ञमाणों 
आगदो । 


जोगे त्ति विहासा । अण्णदरमणजोगो वा अण्णदरवचिजोगों वा ओरालिय- 
कायजोगो वा वेउव्वियकायजोगो वा । कसाये त्ति विहासा । अण्णदरों कसायो । 
“कि सो बड़माणो हायमाणों त्ति ? णियमा हायमाणकसायों । उवजोगे त्ति विह्यासा। 
_ णियमा सामारुवजोगो | लेस्सा त्ति विद्ासा। तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साणं णियमा 
वड्ढमाणलेस्सा । वेदों य को भवे” त्ति विहासा । 'अण्णदरो वेदों । 


'**काणि वा पुव्वबद्धाणि! त्ति विद्दासा । एत्थ पयडिसंतकम्मं ट्विदिसंतकम्म- 
मणुमागसंतकम्मं पदेससंतकम्मं च मग्गियच्व | 


*"के वा अंसे णिबंधदि/ त्ति विहासा । एल्थ पयडिबंधो ट्विदिबंधो अगुभागबंधो 
पदेसबंधो च मग्गियव्वो । 


(१) पृ १९४। (२) पृ. १९५। (३) पृ, १९६। (४) पृ १९७। (५) पृ. १९८। 
(६) पृ. १९९। (७) प्‌ २००। (८) पू २०१। (९) पृ २०२। (१०) पृ २०३। (११) पृ २०४। 
(१२) पृ. २०५। (१३) पृ. २०६। (१४) पृ. २०७७। (१५) पृ. २१०। (१६) पु २११ । 
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*'कदि आवलियं पबिसंति' सि विद्यासा। मूलपयडोओ सव्वाओ पविसंति। 
उत्तरपयडीओ वि जाओ अत्थि ताओ पबिसंति । णवरि जह परमवियाउअमत्थि त॑ 
णज परविसदि | 


_कदिण्हं वा पवेसगो” त्ति विद्ासा । मूलपयडीणं सब्वासिं पवेसगो । उत्तर- 
पयडीणं पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-मिच्छत्त-पंचिदिय जादि-तेजा-कम्मइयसरीर- 
वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवधाद-परघादुस्सा स-तस-बादर-पज 'त्त-पत्तेय सरीर- 
थिराथिर-सुभासुभ-णिमिण-पंचंतराइयाणं णियमा पवेसगो । सादासादाणमण्णदरस्स 
पवेसगो । चदुण्हं कसायाणं तिण्हं वेदाणं दोण्हं जुगलाणमण्णदरस्स पवेसगों | 
भय-दुगुंछाणं सिया पवेसगो। चउण्हमाउआणमण्णदरस्स पवेसगो। चदुण्हं 
गहणामाणं दोण्ह॑ सरीराणं छण्हं संठाणाणं दोण्हमंगोवंगाणमण्णदरस्स पवेसगों । 
“छण्दं सघडणाणं अण्णदरस्स सिया | उज्जोवस्स सिया । दोविहायगइ-सुभग-दूभग- 
सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसमित्ति-अजसमित्तिअण्णद्रस्स पवेसगो ।  उच्चा- 
णीचगोदाणमण्णदरस्स पवेसगो । 


“के अंसे झीयदे पुष्ब॑ बंधेग उदएण वा! त्ति विहासा। असादावेदणीय-इत्थि- 
णवुंसयवेद-अरदि-सोग-चदुआउ-णिरयगदि-चदुजादि - पंचसठाण - पंचसंघड ण-णिरयगह - 
पाओग्गा णुपुव्वि-आदाव-अप्पसत्थविद्ा य गह-थावर-सुहुम-अपज्ज त-साहारण-अथिर-असु भ- 
दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसगित्तिणामाणि एदाणि बंधेण वोच्छिण्णाणि । 

'पंचदंसणावरणीय-चदुजादिणामाणि चदुआणुपुव्विणामाणि आंदाव-थावर-सुहुम- 
अपज्जत्त-साह्ारणसरीरणामाणि एदाणि उदएण वोच्छिण्णाणि । 


“उतर वा कहिं किच्चा के के उदसामगो कहदिं' त्ति विहासा | ण ताव अतरं 
उवसामगो वा, पुरदो होहिदि त्ति। 


*१/कि ट्विदियाणि कम्माणि अणुभागेसु केसु वा। ओवड्ेयूण सेसाणि के ठार्ण 
प्डिवज्जदि' त्ति विहासा । ट्विदिधादों संखेज्जा भागे पादेदण संखेज्जदिभागं पडि- 
वज्जइ । अगुभागधादों अणंते भागे घादेदुण अणंतमा्ग पडिवज्जह | ' तदो 
इमस्स चरिमसमय-अधापवत्तकरणे व्माणस्स णत्थि ट्विदिघादों वा अणुभागघादों 
वा । से काले दो वि घादा पवत्ीदिंति । 


(१) पृ. २१३१ (२) पू- २१४। (३) पृ. २१५। (४) पृ २१६। (५) पृ. २१७ । 
(६) पृ. २१८। (७) पृ २२१ । (८) प्‌ २२६।॥ (९) पृ २२७ । (१०) पृ. २२० । (११) प्‌ २३१॥ 
(१२) प्‌ २३२१ 
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थे 

एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापषवत्तकरणस्थ पढमसमए परूविदाओ। 
इंसणमोहउवसामगस्स तिविहं करणं। तं॑ जद्दा--अधापबत्तकरणमपुव्वकरणमणियहि- 
करणं च। चउत्थी उवसामणद्धा । 


एदेसि करणाणं लक्खणं। अधापवत्तकरणपठमसमए जह्णिया विसोही 
थोवा । विदियसमए जदृण्णिया विसोह्ी अर्णंतगुणा। एवमंतोमनहुत्त । तदो 
पढमसमए उककस्सिया विसोही अणंतगुणा। जम्हि जदृण्णिया बिसोही णिट्टिदा 
तदो उवरिमसमए जदृण्णिया बिसोही अणंतशुणा। विदियसमण उक्कस्सिया 
विसोही अणंतमुणा। एवं णिव्वग्गण खंडयमंतोमुहुत्तद्धमेम॑ अधापवत्तकरण चरिमसमयों 
त्ति। तदो अंतोमहुत्तमोसरियूण जम्दि उक्कस्सिया विसोह्दी शिट्टिदा तत्तो उवरिम- 
समए उक्कस्सिया विसोही अणंतशुणा । एवमुक्कस्सिया विसोही णेदव्वा जाव 
अधापवत्तकरणचरिमसमयों त्ति। एदमधापवत्तकरणस्स लक्खणं । 


अपुन्यकरणस्स पहमसमए -जहृण्णिया विसोही थोवा । '“तत्थेव उक्कस्सिया 
बिसोही अणंतगुणा । विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा ।  तत्थेव उक्कस्सिया 
बिसोही अणंतगुणा । समये समये असंखेज्जा लोगा परिणामट्टाणाणि | एवं णिव्वगणा 
च | एदं अपुव्वकरणम्स लक्खण्णं | 


 अणियट्टिकरणे समए समए एकेकपरिणामट्टाणाणि अ्ंतगुणाणि च। एद- 
मणियट्टिकरणस्स लक्खणं । 


"अणादियमिच्छादिट्विस्स उवसामगस्स परूवर्ण बतहस्सामों ! त॑ जहा--- अधा- 
पवत्तकरणे ट्विदिखंडयं वा अणुभागखंडयं वा गुणसेढी वा गुणसंकमो वा णत्थि 
केवलमणंतगणाएं विसोह्दीण विसुज्ञदि। अप्पसत्थकम्मंसे जे बंधइ ते दु्ढडाणिये 
अणंतगणहीणे च, पसत्थकम्मंसे जे बंधह ते चउट्ठाणिए अणंतगणे च समये समये। 
*'ट्विदिबंधे पृण्णे पुण्णे अण्णं ट्विदिबंधं पलिदोवमस्स संखेजदिभागहीणं बंधदि । 


अपुव्वकरणपठमसमए ट्विदिखंडयं जदृण्णगं पलिदोवमस्स संखेजदिभागो 
उक्कस्सगं सागरोवमपथधत्त। ' ड्विदिगंधों अपव्यों। अगुभागखांंडयमप्पसंत्थकम्मंसाण- 
मणंता भागा।  तस्स पदेसगणहाणिट्वाणंतरफदयाणि थोवाणि । अदृच्छावणाफद- 
याणि अणंतगुणाणि । णिक्खेत्रफदयाणि अणंतगुणाणि। गगाइदफद॒याणि अणंत- 
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गणाणि | अपज्वकरणस्स चेव पठमसमए आउगवज्जाणं कम्माणं गणसेढिणिक्खेवो 
अणियद्विअद्भादों अपव्वकरणद्धादो व विसेसाहिओ। तम्दि ट्विदिखंडयड्धा ठिदिबंधगढ़ा 
च तुल्ला। एक्कम्हि ट्विदिखंडए अणुभागखांडयसहस्साणि घादेदि। ट्विदिखांडगे 
समत्ते अगुभागरूुंडयं च ट्विदिबंधगद्धा च समत्ताणि भवंति | एवं ठिदिखंडय- 
सहस्सेहिं वहुए्िं गदेहिं अपुव्वकरणद्धा समत्ता भवदि | अपृव्वकरणस्स पठ्मसमए 
ट्टिदिसंतकम्मादों चरिमसमए ट्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जगुणदीणं । 


'अगणियट्विस्स पढमसमए अण्णं ट्रिदिखंडयं अण्णो ट्विदिबंधो अण्णमणु- 
भागरंडयं । एवं ट्विदिखंडयसहस्सेहिं अणियद्टिअद्भाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु 
अंतरं करेदि। जा तम्दि ट्विदिबंधगद्धा तत्तिएण कालेण अंतरं करेमाणो गुणसेढि- 
णिक्खेवस्स अग्गग्गादो संखेज्जदिभागं खांडेदि | तदो अंतर कीरमाणं कद । 
“तो प्यहुडि उवसामगो त्ति भण्णइ | 


पढमट्ठिदीदो वि विदियट्ठिदीदों वि आगाल-पडिआगालो ताव जाव आंवलिय- 
पडिआवलियाओ सेसाओ त्ति। "'आवलिय-पडिआवलियासु सेसासु तदो पहुडि 
मिच्छत्तस्स गुणसेटी णत्थि ।  सेसाणं कम्माणं गुणसेढी अत्थि। पडिआवलियादो चेव 
उदीरणा । आवलियाए सेसाए मिच्छत्तस्स घादों णत्थि । 


*चरिमसमयमिच्छाइड्टी से काले उवसंतदंसणमोहणीओ । _ ताधे चेव तिण्णि 
कम्मंसा उप्पादिदा ।  पठमसमयउवसंतदंसणमोहणीओ मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्ते बहुगं 
पदेसग्गं देदि । सम्मत्ते असंखेजगुणद्दीणं पदेसग्गं देदि। ' विदियसमए सम्मत्ते 
असंखेजगुणं देदि | सम्मामिच्छत्ते असंखेज्जगुणं देदि | तदियसमए सम्मत्ते असंखेज्ज- 
गुण देदि | सम्मरामिच्छत्ते असंखेज्जगुणं देदि । एवमंतोमुहुत्तद्धं गुणसंकमों णाम । 
*तत्तो परमंगुलूस्स असंखेज्जदिभागपडिभागेण संकमेदि । सो विज्ञादसंकमो णाम | 
*“जाव गुणसंकमो ताव मिच्छत्ततज्जाणं कम्माणं ठिदिघादो अगुभागधादों मुणसेढी च । 


एदिस्से परूवणाएं णिट्टिदाए इमो दंडओ पणुवीसपडिगो । सब्बत्थोवा उब- 
सामगस्स जं चरिमअणुभागखंडयं तस्स उक्कीरणडद्रा | अपुव्वकरणस्स पढमस्स अणु- 
भागखंडयस्स उक्क्रीरणकालो विसेसाहिओ। चरिमट्विदिखंडयउक्कीरणकालों तम्दहि चेव 
द्विदिबंधकालो च दो वि तुल्ला संखेज्जगुणा । अंतरकरणद्धा तम्दहि चेव ट्विदिबंधगद़ा 
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च दा वि तुल्लाआ विसेसाहियाओं । अंपुष्वकरणे ट्विदिखंडयउक्कीरणड्ा ट्विदिबंधगढ़ा 
च दो वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । उवसामगो जाव गुणसंकमेण सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणि पूरेदि सो कालो संखेज्जयुणो । पहमसमयउवसामगस्स गरुणसेढिसोसयं 
संखेज्जगुणं । पठमट्टिदी संखेज्जगुणा | उवसामगद्धा विसेसाहिया। वे आवलियाओ 
समयूणाओ । अणियद्दि-अद्घा संखेज्जगुणा । अपुव्वकरणद्वा संखेज्जगुणा | गुण- 
सेढिणिक्खेवो विसेसाहिओ। उबसंतद्धा संखेज्जगुणा। अंतरं संखेज्जगुणं । जहृण्णिया 
आबाह्ा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाहा संखेज्जगणा । जदण्णयं ट्विदिखंडय- 
मसंखेज्जगुणं | उकस्सयं ट्विदिख्ंडयं संखेज्जगर्ण । जहृ्णगो ट्विदिबंधो संखेज्ज- 
गुणो । उक्कस्सगो ट्विदिबंधो संखेज़गुणो। जहण्णयं ड्विदिसंतकम्म॑ संखेजगुण । 
'उक्कस्सयं ट्विदिसंतकम्मं संखेजञग्णं । एवं पणुदीसदिपडिगो दंडगो समत्तो । 
एत्तो सुत्तफासो कायव्बो भवदि । 
(४२) दंसणमोहस्सुवसामगो दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो । 
पंचिंदिओ य सण्णी णियमा सो होइ पज्जत्तो ॥र्5४॥ 
(४३) सब्वणिरय-भवणेसु दीव-समुद्दे गह-जोदिसि-विमाणे। 
अभिजोग्ग-अणभिजोग्गे उबसामो होइ बोद्धव्वो ॥र६॥ 
(४४) ''उवसामगो च सव्वों णिव्वाघादों तहा णिरासाणो। 
उवसंते भजियब्वो णीरासाणो य खीणम्मि ॥र्दआ 
(४५) ''सागारे पट्रुवगो णिट्टवगो मज्झिमो य भजियव्वो । 
जोगे अण्णद्रम्हि य जहण्णगो तेउलेस्साए ॥र्८॥ 
(४६) ' मिच्छत्तवेदणीयं कम्म॑ उवसामगस्स बोद्धव्व॑ । 
उवसंते आसाणे तेण पर होइ भजियब्वो ॥र्दर्क॥ 
(४७) 'सब्वेहिं ट्वेदिविसेसेहिं उवसता होंति तिण्णि कम्मंसा । 
एक्कमिंह य अणुभागे णियमा सब्वे ट्विदिविसेसा ॥१००॥ 
(४८) 'मिच्छत्तपच्चयों खलु बंधो उवसामगस्स बोडब्वो। 
उबसंते आसाणे तेण परं होइ भजियव्बो ॥१०१॥ 
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(४४८) 'सम्मामिच्छाइट्री दंसणमोहस्स-5बंधगो होइ । 
वेदयसम्माइट्री खीणो वि अबंधगो होइ ॥१०२॥ 
(४०) अंतोमुहुत्तमद्ध/ सव्वोवसमेण होइ उवसंतो। 
तत्तो परमुदयों खल्लु तिण्णेगद्रस्स कम्मस्स ॥१०३॥ 
(५१) सम्मत्तपढमलंभो सव्बोवसमेण तह वियट॒ठेण । 
भजियव्यो य अभिकखे सव्वोवसमेण देसेण ॥१०४॥ 
(१२) सम्मत्तपटमलंभसाण तरं पच्छदो य मिच्छत्तं । 
लंभस्स अपढमस्स दु भजियव्वों पच्छदो होदि ॥१०४॥ 
(५३) कम्माणि जस्स तिण्णि दु णियमा सो संकमेण भजियब्वों । 
एयं जस्स दु कम्म॑ं संकमणे सो ण भजियव्वों ॥१०६॥ 
(५४) सम्माइट्टी सहृहदि पतरयणं णियमसा दु उबइट्ठं । 
सदृहदि असब्भाव॑ अजाणमाणो गुरुणिओगा ॥१०७॥ 
(५५) 'मिच्छाइड्टी णियमा उवइद्ठ' पवरयण ण सद्ृहदि । 
सदृहदि असब्मावं उवइृद्ठ वा अणवइड्ड ॥१०८॥ 
(५६) सम्मामिच्छाइट्टी सागारो वा तहा अणागारो । 
अध वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होइ बोदधव्वो ॥१०४॥ 


'एसो सुत्तफासो विहासिदों। तदों उवसमसम्भाहद्वि-वेदयसम्माइड्रि-सम्भा- 
मिच्छाइट्रीहिं. एयजीवेण सामित्तं कालो अंतर णाणाजीवेहिं भंगविचओ कालो 
अंतरं अप्पाबहुअं चेदि | ''एदेसु अणियोगद्यारेस वण्णिदेसु दंसणमोहउव्सामणे त्ति 
समत्त मणियोगद्वार । 
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